“दूसरा भाग 
जिस में 
उन महात्मा के अति मनोहर और हृदय: 
बेघक भजन आओऔर उपकारक उपदेश: 
बहुत सी लिखी हुईं पस्तके से 
चुनकर और शेध कर मुख्य मुख्य 
अंगे मे बथाक्रम रक्खे गये हु 


ओऔर गह शब्दे। के अर्थ व संकेत भी 
नेट में लिख दिये गये हू । 


[काई साहिब बिना इजाजुत के इस पुस्तक-को:न-छापे ] 


इलाहाबा$: 
वेलवेडियर स्टीम पिंटिंग घकसेफ प्रकाशित हुआ | , 
सन्‌ १६१४ 





॥ सूचना ॥ 


सैनिक कप»स- >> पाप पक. 


 आ में' इस प्रस्तक का दाम दे आना 
घटा दि।्.. परन्तु एष्टां की संख्या कम देखकर 
यह न सर भेये कि उतंले शब्द भी निकाल दिये गये 
हैं । ऐस। #हीं है क्योंकि सिवाय एक क्षेपक शब्द के 
(जे! सहजा बाड़े का है और उनकी पुस्तक में छपा है 
और दे शब्द जा भूल से दे बार छप गये थे और 
तीन भूलने जे! “ज्ञान ग॒ुदड़ी रेखते और भ्ूलने” की 
नई पुर्तक में छप रहे है) एक शब्द भी नहीं छोड़ा गया 
है। एष्टों की कमी पंक्तियाँ के बीच की जगह घढा 
देने ओर जहाँ हो सका दे पंक्तियों की एक पंक्ति कर 
देने से की गईं है।इस नये छापे में कितनी हो 
न्रुटियाँ पाठ और शब्दों के अर्थ की शुद्ध कर दी 
गई हैं और नये नोठ (टिप्पनी) भी देदियें गये हैं 
जैसा कि पुराने और नये छापे के मिलान करने से 
जान पड़ेगा । 
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कबीर साहेब का जीवन-चरित्र 





चप्पल | 
6 संसार का कुछ ऐसा नियम सदा से चला आया है कि किसी महापुरुष 
(३६0६ के जोदन समय मेँ बहुत कम कोण इस चाठ के जानने की परव्ट 
करते हैं कि वे कहाँ पैदा हुए, कैसी उनकी रहनी गहनो है, क्या उन मेँ विशेष 
गुण है और क्या गुप्त भेद मालिक और रचना का प्रकाश करने और परमार्थ 
का लाभ देने के लिये उन्हों ने जीवन घारन किया है। लेकिन जब थे इस पृथ्वी 
को छोड़ देते हैँ और उन का अद्भुत तेज जिस से संसार के तिमर हटाने का 
लाम प्राप्त होता था शुप्त दो जाता है तब बहुत से लोग नींद से जाग 5ठते हैँ 
और उन महापुरुष के सम्बन्ध में अपनी वुद्धि के अनुसार तरह २ की कंल्पनायेँ 
करने लगते हैं और वहुत सी बातें वढावे के साथ या नई गढकर मशहूर करते 
हैं। इन्हीं कारनों से प्राचीन महात्माओँ का विशेषकर उन का जिन की बाबत 
उन के समय के लोगों ने कुछ नहीं वयान किया है ठीक ठीक जीवन-चरिश्न 
लिखना बहुत कठिन हैं जाता है | 


कवीर साहेव का जीवन-चरित्र भी इन्हीं कारनों से ठीक रीति से. नहीँ 
लिखा जा सकता परंतु जहाँ तक मालूम हुआ वह संक्षेप भें नीचे पर | 


ऐसा जान पडता है कि कवीर साहेब सिकंद्र लोदी बादशाह के मेँ, 
बतमान थे। भक्‍्तमाल और दूसरे अंथों में लिखा है कि सिकंदर लोदी ने (कचीर 
साहेब के मरवा डालने का यल किया था, इस बात का इशारा कीन _ की 
पुस्तक “ टेक्स्ट बुक आव इन्डियन हिस्टरी ” में भी किया है। 


४ क्रवीर कसौटी ' नाम की पुस्तक में एक साखी इस प्रकार की है: 


पन्द्रदसो पचहत्तरा , किया मगहर को गोन। 
माघ खछुदी एकादशी , रलो पौन में पौन ॥ 


इसके अनुसार विकम सम्बत १५७५ अर्थात सन १५१६ इसवी में कवीर 
साहेव का देहाँत हुआ | सिकंदर लोदी १५१० ईसवी में मरा था इस से पक्का 
अनुमान होता है कि कबीर साहेव सिकंदर लोदी के समय में थे। “ कबीर 
कसौटी ” में -कबीर साहेब की अ्रवस्था देहांत के समय १२० बरस की होना 
लिखा है यदि यह टीक है तो कबीर साहेव का जन्म सम्बत १४५५ अर्थात १३8६ 
ईसवी में ठहरता है। 


२ जीवन-चरित्र 


कबीर साहेव के पिता का नाम नृरश्नली ओर माता का नाम नीमा था जे काशी 
में रहते थे । किसी किसी का कथन हैँ कि नोमा के पेट से कबीर साहेब 
पैदा हुए. परंतु विशेष कर ऐसा कहा जाता ऐ कि नूरअलों हुलाहा गंगा 
नदी अथवा लहरतारा तलाव के किनारे सूत था रहा था कि उस के एक बालक 
बहता दिखाई दिया उस ने उसके निकाल लिया और अपने घर लाकर पाला 
पोसा | पंडित भाजुप्रताप तिवारी चुनारगढ़ निवासी जिन्‍्हों ने इस विपय में 
बहुत खोज किया है उन के अ्रनुसार कबीर साहेव को असल मा एक हिन्दुनो 
विधवा थी जा सन १४१४ ईसची में रामानंद स्वामों के दर्शन को गई । उंडचत 
करने पर रामानंद जी ने अशीर्वाद दिया कि तुम को पुत्र हा।ख््री घबरा कर 
रोने लगो कि में ता विधवा हैँ मुझे पुत्र क्योंकर है| सकता है । रामारंद्‌ जो 
ब्रेल कि अब ते! मूँह से निकल गया पर तेरा गर्भ किसी के लखाई न पड़ेगा। 
उसी दिन से उस विधवा को गर्भ रहा और दिन पूरा हे।ने पर लड़का पेंदा हुआ 
जिसे उसने लेक निनन्‍्दा के डर से लहरतारा के तलाव में डाल दिया जहाँ से 
उसे नरू ज़ुलाहा निकाल कर लाया। कबीर कसौटी के अज्लुसार जेठ को 
बड़सायत सोमवार के दिन नीरू ने वच्चे को पाया ! 


बालपने ही से कबीर साहेब ने वानी द्वारा उपदेश करना आरम्भ कर 
दिया था। ऐसा कहते हैं कि कबीर साहेव रामानंद्‌ स्वामी के जे रामानुज मत 
फे अवलंबी थे शिप्य हुए। यद्यपि कबीर साहेव स्वतः संत थे और उनकी गति 
रामानंद स्वामी से कहीं बढ़कर थी तौ भी गुरू घारन करने की मर्यादा कायम 
रखने फो उन्हेों ने इन को गुरू बना लिया । कहने हे कि शुमानंद स्वामी को 
चेैले की कुछ ख़बर भी न थी | एक दिन वह अपने आश्रम में परदे के 
पूजा कर रहे थे , ठाकुर जी का स्नान करा के वल्न और मुकट पहिरा 
परंतु फूलाँ का हार पहिराना भूल गये, इस सोच मेँ पड़े थे कि यदि 
पट (उतार कर पहिरावें तो वेअदबी है ओर मुकट के ऊपर से माला छोटी 
इती थी कि इतने में ड्योढ़ा के बाहर से आवाज़ आई कि माला की गाँठ 
खोल कर पहिरा दो । रामानंद्‌ स्वामो चकित हो गये ओर वाहर निकल कर 
कबीर साहेव को गले लगा लिया ओर कहा कि तुम हमारे गुरू हो ! 


कबीर साहेब के रामानंद जी का शिष्य होने से यह न समझता चाहिये कि 
वह उन के धर्म फ्रे अतुयायों थै-उन का इ्ट सटा पुरुष निर्मल चेतन्य देश का 
घनी था जो ब्रह्म और पारत्रह्म सव से ऊँचा है। उसी को भक्तित और उपासना 
उन्हों ने रढ़ार है और अपनो वानी में उसी परसपुरुष श्रोर उस के धुन्यात्मक 
“जाम” की महिमा गाई है और इस के व्यतिरिक्त जो शब्द कबीर साहेव के 
नाम से प्रसिद्ध हैं वह पूरे या थोड़े बहुत क्षेपक ह । 


जीवन-चरित्र डे 


कबीर साहेव ने कभी किसी प्रचलित हिन्दू या मुसलमान मत का पक्ष नहीं 
किया वरन समोँ का दोष बरावर दिखलाया | उन का कथन है :-- - 


हिन्दू कहत है राम हमारा , मुसलमान रहमाना। 
आपस मेँ दोड लड़े मरत हैं, दुविधा में लिपटाना ॥ 
घर घर मंत्र जो देत फिरत हैँ, महिसा के अभिमाना | 
शुरुवा सहित शिष्य सब डूबे , अंत काल पछिताना॥ 


कहते हैँ कि रामानंद स्वामी ने जो कमंकांड पर भी चलते थे एक बार 
अपने पिता के श्राद्ध के दिन पिडा पारने को कबोर साहेब से दूध मँगाया । 
कवीर साहेब जाकर एक मरी गाय के मुँह में सानो डालने लगे। यह तमाशा 
देख कर उन के गुर-भाइयोँ ने पूछा कि यह क्या कर रहे हो मरो गाय कैसे 
सानी खायगी! कवोर साहेव ने जवाब दिया कि जैसे हमारे गुरुजी के मरे 
पुरषा पिंड खायेँंगे । 


मांस, मद्य वरन हर प्रकार के नशे का कबीर साहेध.ने अपनी वानी में 
निषेद किया है । 


कबीर साहेव जुलाहा के धर मेँ तो पले थे ही और आप भी कपड़ा चुनने 
का काम करते थे। वह ग्रहस्थ आश्रम में थे, और भेषों के डिम्व पाखंड और 
अहंकार को वहुत निदनोय कहा है। कवीर साहेव की ञ्ली का नाम लोई और 
बेटे और बेटी का कमाल ओर कमाली था। किसी २ प्ंथकारों का कथन है कि 
कवीर साहेव वालब्रह्मचारी थे और फभी ब्याह नहीं किया, एक मुर्दा लड़के 
और लड़की को जिलाकर उनका नाम कमाल और कमाली रक्‍खा और उनके 
पालन का भार लोई फो जो उनको चेली थी साँप दिया पर यह ठीक नहा 
जान पड़ता 


जो कुछ हे लोई कबीर साहेव की सच्ची और ऊँचे दर्ज को भक्त थी। 
एक वार का ज़िकर है कि कवीर साहेव ने किसो खोजो को भक्ति का उदाहरण 
दिखाने के लिये अपने करगह में जहाँ बह लोई के साथ दोपहर के ताना चुन 
रहे थे धीरे से ढरकों अपनो बँहोली में छिपा ली और लोई से कहा कि देख 
ढरकी गिर गई है उसे ज़मीन पर खोज । वह उसे तुते ढूँढ़ने लगी आख़िर फो 
हार कर काँपती हुई उसने अज़े की कि नहों मिलती | इस पर फवीर साहेब ने 
जवाब दिया कि तू पागल है रात के समय बिना दिया वाज़े दृढ़तो है कैसे मिले। 
अपने स्वामी के मुख से यह वचन सुनतेही उस को सचमुच ऐसा द्रसने लगा 
कि आँधेरा है, वत्ती जलाकर दृढ़ने लगी जब कुछ देर हो गई कबोर साद्देब ने 


ष् जीवन-चरित्र 


रफा होकर कहा फि तू अंथी है देख मेँ दंढ़ता हैं और उस के सामने ढरकी 
उंहोली से गिरा कर फिर उठा लिया श्रौर उसे दिखा कर कहा कि कैसे भटपट 
मिल गई । इस पर लोई रोकऋर बोली कि स्वामों छिमा करो न जानें मेरी आँख 
में क्या पत्थर पड़ गये थे। तब कबोर साहेव ने उस जिशास्‌ से कहा कि देखो 
यद्द रूप भक्ति का है कि जो भगवंत कहे वही भक्त को वास्तविक द्रसने लगे। 


बहुत सी कथायेँ कबीर साहेब की वावत प्रसिद्ध हें जिन का लिखना 
अनावश्यक है क्येरेकि वह समझ में नहीं आतों । इस में संदेह नहीं कि भक्त- 
जन सर्व समर्थ है और उन के लिये कोई बात असंभव नहीं है पर इसी के साथ 
यह भी है कि संत करामात नहीं दिखलाते अपने भगवंत को भाँति अपने 
सामर्थ्य को प्रायः गुप्त रखते ओर साधारन जीवों को तरह संसार में बर्ताव 
करते हैँ तौभी थोड़े से चमत्कार जिन का भक्तमाल शरीर दूसरे प्रंथों में वर्णन 
हैं और महात्मा ग्रीवदास और दूखरे भकतें ने भी उन को संकेत मेँ अपनो 
वानी में कहा है नीचे लिखे जाते द क्योंकि उन्हें न केवल सर्व साधारन पसंद 
करेंगे वरन उन से महात्माओँ को वानी जहाँ यह कातुक इशारे में लिखे हैं 
भली प्रकार से समभ में आवचेगी । 


।१) एक बार काशी के पंडितों ने जो कबीर साहेव से बहुत इर्पा रखते थे 
कथवीर साहेव की ओर से कंगलोँ के खिलाने का न्‍्यौता चाणे ओर फेर दिया 
हज़ारों आदमी कवीर साहेव के द्वारे पर इकट्ठा हुए।जब कवीर साहेव को इसकी 
खबर हुई तो एक हॉडी में थोड़ा सा भोजन बनवा कर और कपड़े से ढाँक कर 
अपने किसी सेवक से कहा कि हाथ भीतर डाल कर जहाँ तक निकले लोगों को 
बाँटते जाव इस प्रकार से सब न्योतहरी पेट भर कर खागये ओर जब कपड़ा 
उठाया गया हॉडी ज्याँ की त्याँ भरी निकली | इस कथा को ऐसे भी लिखा है 
कि भगवत आप बंजारे का रूप,धर कर वैलों पर अन्न लादे आये ओर कबीर 
साहेव के ओोसारे में गाँज दिया जो सब मँगतो को वॉटने पर भी न चुका । 

(२) जब कबीर साहेव की सिद्धि शक्ति को महिमा काशी में बहुत फेली 
ओर संसारियोँ की बड़ी भीड़ भाड़ हाने लगी तो फवीर साहेव अपनी निंदा 
कराकर लोगों से पीछा छुड़ाने के हेतु एक दिन एक हाथ किसी वेश्या के गले 
में डाल कर ओर दूसरे हाथ में पानी से भरी वोतल, शराव का धोखा देने को, 
लेकर वजार भर घूमे जिस से लोगों ने समझा कि चह पतति हो गये ओर 
उनके घर जाना छोड़ दिया । 

(३) ऐसाही रूपक धरे कवोर साहेव फाशिराज के दर्वार में पहुँचे वहाँ 
किसी ने आदर सत्कार न किया। जब दर्वार से लोटने लगे तो थोड़ा सा जल 
योतल से धरती पर डाल कर सोच में दा गये | राजा ने सबव पूछा तो जवाब 


जीवन-चरित्र षूँ 


दिया कि इस समय पुरी के मन्दिर में आग लग जाने से जगन्नाथ जी का 
रसेइया जलने लगा था में ने यह पानी डाल कर आग चुका,दी और रसेइये की 
जान बचा ली। राजा ने पुरी से समाचार मँगाया तो वह बात ठोक निकलो ! 


(४७) खिकंदर लोदी बादशाह ने कबीर साहेब को मार डालने के लिये 
सिक्‍कड़ से वंधवा कर गंगाजी में डलवा दिया पर न डूबे तब आग में डलवाया 
पर एक वाल बॉका न हुआ फिर मस्त ह(थी उन पर छोड़ा वह भाग गया । 


कवीर साहेब के गुस्मुख शिष्य जो संत गति को प्राप्त हुए धर्मदास जी 
एक प्रसिद्ध वैश्य साहकार थे। वह पहले सनातन घर्म के अज्यायों थे 
श्रौर आ्राह्मणोँ की उन के यहाँ वड़ी भीड़ भाड़ रहा करती थी। उन से कबीर 
साहेव मिले और सत सत की महिमा गाई इस पर धर्मदास जी ने उनका काशी 
के पंडिताँ से शाख्रार्थ कराया जिस मेँ यह लोग पूरी तरह परास्त हुए और 
ध्रमंदास जी ने कबीर साहेव को गुरू धारन करके उन से उपदेश लिया और 
बहुत काल तक उनका सतसंग और खुरत शब्द का अभ्यास करके आप भी 
संत गति के प्रात हुए । उन की बानी बचन से उन की गुर भक्ति) अपूर्ब प्रेम 
ओर गति घिदित होती है। ' 


कवीर साहेव ने मगहर में जो काशी से कुछ दूर बस्ती के ज़िले में है देह 
त्याग की । उन के गुप्त होने का समय जैसा कि ऊपर लिख आये हैँ सम्बत 
१५७५ आन पड़ता है। उन के मगहर मेँ शरीर त्याग करने के बहुत से प्रमान 
है| धर्मदास जी ने अपनी आरती में इस भाँति लिखा है :--- 


'अठई आरतो पीर कहाये। भगहर आगी नदी वहाये॥ 
नाभा जी ने कहा है :-- 
भजन भरोसे आपने, मगहर तज्यों शरीर। 
अविनाशी की गोद्‌ में; विलसे दास कबीर ॥ 
दादू साहेब का वाक्य है :-- 
काशी तञ मगहर गये, कबीर भरोसे नाम। 
सपन्नेह्दी साहेव मिले, दादु पूरे काम॥ 


इन के श्रंत फाल के सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है कि हिन्दुओँ ने इन के सतक 
शरीर को जलाना और मुसलमानों ने गाड़ना चाह इस पर बहुत कगड़ा हुआ 
अंत को चददर उठा कर देखा तो मस्तक स्थान पर शरीर नदारदु था खुगंधित 
फूल पड़े थे। तब दिन्दुओँ ने फूल लेकर मगदर में उनको समाधि बनाई और 


जीवन-चरित्र 


जो 


मुसलमानाँ ने फ्वर | यह समाधि और कवर अब तक वर्तमान है और इस वात 
को जनाती हो कि यह सब बर्ण के झगड़े संतों ने तच्छ और केवल संसारियों के 
यग्य विचार कर उन्हीं के लिये छोड़ दिये । 

इस में संदह नहीं कि कवीर साठेव स्व॒न- संत थे जिन्हें ने संसार में कर्म 
भम मिटाने आर सच्चे परमाथ का रास्ता दिखाने को ऋलियुग में पहला संत 
अवतार घरा जैसा कि उतको वानी वचव से जिसमें पूरा भेद पिड, ब्रह्मांड 
ओऔर निर्मल चेनन्य देश का दिया है विदित है।इस के प्रमाण में दो शब्द 
* कर नेनों दीदार महल में प्यारा है” और " कर नेनों दीदार यह पिंड से 
ग्याग है” (सऊहा ७5 ओर ८१ देखिये) काफ़ो हे -इन में पूरा भेद सिलसिलेबार 
दिया हैं ओर उन को एक प्राचोन लिपि से लेकर अमृतसर के कवोरपंथों महंत 
भाई गुरदत्त सिंह जी ने भेजा है । 

फबोर साहेब को वानों जैसी मधुर, मनोहर ओर प्रेम से भिनो हुई है. उसका 
अलर पढ़ने से मालम होता है --उप्त से किसी बड़े से बड़े कवि या विद्वान को 
थानों का सुकाबला नहों हो सकता क्योकि संतमुख वानी अनुभवों हे और 
कवियोँ की बानी विद्या बुद्धि को ॥ 


॥ इति ॥ 


कबीर साहेब की शब्दावली 
॥ पहिला भाग ॥ 





सतगुरु ओर शब्द महिमा 
॥ शब्द १॥ 

चल सत्तगरु की हाट, ज्ञान बधि लाइये । 
कीजे साहेश से हेत, परम पद पाइये ॥ १॥ 
सतगर सब कछ दीनह, देत कछ न रहो । 
हम अभ्ागिनि नारि, सुक्ख तज दुख लह्यो। ॥ २ ॥ 
गई पिया के सहल, पिया सेंग ना रची । 
हिरदे कपट रहो छाथ, सान लज्जा क्‍्री॥ ३॥ 
जह॒वाँ गेल सिलहली, चढ़ोँ गिरि गिरि पड़ों। 
उठहें सम्हारि सम्हारि, चरन आगे घरों ॥ 9॥ 
जो पिय मिलन को चाह, कौन त्तेरे लाज है! 
अर्र्धरमिलो किन जाय, प्ला दिन आज है ॥४॥ 
प्ला बना संजाग, प्रेम का चेलना । 
तन मन अरपोँ सीस, साहेब हँस बेलना ॥६॥ 
जे! गुरु रूठे हाथ, तो त्रत मनाइये । 
हुये दीन अधीन, चुक्र बकसाइथे ॥ ० ॥ 
जे। गरु होयें दुघाल, दया दिल हेरि हु । हि 
केादि करम कि जायें, पलक छिन फेरि हु ॥८॥ 
कह कबीर समृझाय, समझ हिरदे घरो । 
जुगन जुगन करे राज, अस दुर्मति परिहरे ॥ € ॥ 


| सतंगर शरीर शम्ल 5. 
॥ दब २॥ 
सतगुरु चरन भजस मन मू रख, का जड़ जन्म गेवावसरे टेक 
कर परतीत जपस उर अंतर, निसि दिन ध्यान लगावस रे॥९ 
द्वादस केस बसततेरा साहेब, तहाँ सुरत ठहरावस रे॥शा 
बत्रिकटोी नदिया अगम पंथ जहूँ, त्रिना मह कर लावस रे॥शा। 
दामिनि दमकत अमृत वरसत,अजब रंग दर॒सावस रे ॥४॥ 
हंगलापिंगला सखमन से घस, नभ मंदिर उठि घावस रे ॥५॥ 
लागी रहे सुरत की डोरी, सु्न मे सहर बसावस रे ॥६॥ 
बंकनाल उर चक्र सेोधि के, मूल चक्र फहरावस रे ॥था। 


मकर तार के द्वार निरखि के, तहाँ पतंग उड़ावस रे ॥५॥ 

बिन सरहद्अनह॒द जहूँ बाजे, कौ ने सुर जहेँ गावस रे ॥6॥ 
३५ ल्‍- 

कहे कबीर सतगुरु पूरे से, जे परिचे से। पावश्न रे ॥१०॥ 


॥ शब्द ३॥ 


में तो आन पड़ी चारन के नगर, सत्संग बिना जिय तरसे॥१ 
हरा सतसेंग मे लाभ बहुत है, त्रत मिलाबे गर से ॥२॥ 
मूरख जन काह सार न जाने, सतसेंग म॑ अम्लत बरसे ॥३॥ 
सब्द सा हीरा पृठक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से ॥४॥ 
१३५ ०० ः [0०] 
कह कबीर सुते माह साथे, सुरत करे वहि घर से ॥१॥ 
| शब्द ७॥ 


साथेसतगुर अलख लखाया,जब आप आपद्र साया टेक। 
बीज मध्य ज्योँ दच्छा दरसे, दृच्छा मद्ठुं छाया । 

| ० प 
परमातम भ आतम तैसे, आतम मटह्ठे माया ॥ १॥ 


सतगर और शब्द महिमा > 
ज्यों नम महें सुत्न देखिये, सत्न अंड आकारा । 
निःअच्छर ते अच्छर तेसे, अच्छर छर बिस्तारा ॥२॥ 
ज्यों रबि महे किरन देखिये, किरन मध्य परकासा । 
परमातम त जीव ब्रह्म इमि, जीव मध्य तिमि र्वाँसा ॥१॥ 
सस्‍्वॉसा गस्ठ्ढठे सब्द देखिये, अर्थ सब्द के माही । 
ब्रह्म ते जीव जीव ते सन यें,, न्‍्यारा मिला सदाहीं ॥९॥ 
आपहि बीज छृच्छ अंकुूरा, आप फूल फल छाया । 
आपा्ि सुर किरन परकासा, आप ब्रह्म जिव माया ॥४॥ 
3डाकार सन्त नभ आपे, स्वॉस सब्द अरथाया। 
निःअच्छर अच्छर छर आपे, मन जिव ब्रह्म समाया ॥६॥ 
आतम में परमातम दरसे, परमातम में फ्लाँह। 
ऊाँह में परछाँद दरसे, लखे कबीरा साई ॥ण। 

॥ शब्द ४॥ 


भाई कोई सतगर संत कहाते । नेनन अलख लखाबे ॥टेका 
डोलत डिगे न बालत बिसरै, जब उपदेस दृढ़ावे । 
प्रान-पज्य किरिया त न्‍्थारा, सहज समाधि सिखावे॥१॥ 
द्वार न रुघे पवन न रोक, नहिं अनहद अरुक्ताव । 
यह मन जाय जहाँ लग जबहाँ, परमातम द्रसावे ॥श॥ 
करम करे निःकरम रहै जो, ऐसी जगत लखाबे। 
सदा बिलास त्रास नहिं मन में, भेग में जेग जगावे ॥३॥ 
चरती त्यागि अकासह त्यागे, अधर मड़हया छातबे । 
सुद्ध सिखर के सार सिला पर, आसन अचल जमाबे ॥४॥ 
*प्रान से पूजने योग्य सतगुर | 





४ सतगर और शब्द महिमा 


भीतर रहा से बाहर देखे, दजा दृष्टि न आवबे। 
कहन कब्रीर बसा है हंसा, आवागवन मिदाजरै ॥9॥ 


॥ शब्द ६॥ 


जब ते मन परतीति भटहठे ॥ हेक ॥ 
तब ते अवगुन छूठन लागे, दिन दिन बाढ़त प्रीति नहठे ॥शा। 
सुतिनिरतिमिलिज्ञानजा हरी, निरखिपतखिज्ञिन बस्त॒ ले 
धाड़ी बनिज बहुत है बाढ़ी, उपजन लागे लाल महं "श॥ 
अगम निगम त्‌ खोज निरंतर, सत्त नाम गरु मल दहठ । 
कह कबीर साध की संगरति, हुती त्रिकार से छूटि गड्ढे ॥३॥ 


॥ शब्द ७॥ 


साथे सब्द साधना कीजे । 
जेहिं सब्द ते प्रगट भये सब, सेई सब्द गहि लीजे॥देऋ। 
सद्दृहि गुरू सबद सुनि सिप भे, सब्द से बिरला बकरे । 
सेई सिण्य सेह गुरू महातम, जेहि अंतर गति सूफ्लै ॥१॥ 
सब्दे ब्ेद प्रान कहत है, सब्दे सब ठहराजे । 
सब्दे सर मुनि संत कहत है, सब्द भेद नहिं पावे ॥र॥ 
सददे सुनि सनि भेष घरत हैं; सब्द कहे अनुगगी । 
घट दरसन सब सव्द कहत है, सब्द कहे बैरागी ॥३॥ 
सद्दे माया जग उतपानी, सब्दे केरि पसारा । 
कह कब्रीर जहूँ सब्द हात है, तवन भेद है न्‍्यारा ॥9॥ 


॥ शब्द 5 ॥ 


साथा सब्द से बेल जमाई ॥ देक ॥ 
तीन लेक साथषा फैलाई, गुरु बिन पेड़ न पाई ॥१॥ 


सतगर और शब्द प्रहिमा पु 


साषा के तर पेड़ छिपाना, साषा ऊपर छाई । 

साथा त॑ बहु साषा उपजी, हुई साथा अधिकाई ॥ २॥ 
बेल एक साथा दुइ् फूटी, ता ते भह बहुताई। 
साथा के बिच बेल समानी, दिन दिन बाढ़त जाई ॥ ३॥ 
पाँचे तत्त तीन गुन उपजे, फूल बास लपटाईं । 
उपजा फल बह रंग दिखाबै, बीज रहा फैलाई ॥ ४ ॥ 
बीज माहि दुइ दाल बनाई, मध शंकर रहाई। 

कह कबीर जे अंकर चीन्है, पेड़ मिलैगा क्षाह ॥ ४१ 


॥ शब्द &॥ 


साँह दरजी का काह मरम न पावा ॥ टेक ॥ 
पानी की सुई पवन के घागा, अष्ट मास नव सीयत लागा॥ 
पाँच पेवंद को बनी रे गदरया,ताम हीरो लाल लगावा॥२ 
रतन जतन का मकुट बनावा, प्रान पुरुष के ले पहिरावा३ 
साहेब कबीर अस द्रजी पावा, बड़े भाग गुरुनाम लखावा8 

'॥ शब्द्‌ ९० ॥ 

साथ सब्द सन से न्यारा। जानेगा कोइ जाननहारा॥टे का। 
जेगी जती तपी सनन्‍्यासी, अंग लगावे छारा। 
मल मंत्र सतगरु दाया बिल, केसे उतरे पारा ॥ १॥ 
जाग जज्ञ ब्रत नेम साधना, कर्म धर्म ब्योपारा। 
से ते मुक्ति सफ्नन से न्‍्यारी, कस छूदे जम द्वारा॥२॥ 
निगम नेति जा के गन गांवे, संकर जेग अंधारा । 
ब्रह्मा बिस्‍नजेहि ध्यान धरत है, से! प्रन्नु अगम अपारा॥३॥ 
लागा रहे चरन सतगरु के, चनन्‍्द्‌ चकफ्रार की धारा। 
फह कबीर सुने! भाई साधा, नपसिष सब्द हमारा ॥8॥ 


5 सतगर और शब्द महिमा 
॥ शब्द ११॥ 
तेहि मोरि लगन लगाये रे फक्तिरवा ॥ हेरू ॥ 
सेवत ही' में अपने मेँ दिर में,सब्दन मारि जगाये रे (फ०)॥१ 
बूड़त ही भव के सागर में, बहियाँ पऋरि समुभाये रे(फ०)२ 
एके बचन बचन नहिं दूजा,तुम मेसे बंद छुड़ाये रे (८०)॥३ 
कह कबीर सुने भाई साथे, सत्तनाम गुनगाये रे (फ०)॥९ 
॥ शब्द १२॥ 
गुरू मोहिं घुंटिया अजर पियाहँ ॥ ठेक ॥ 
जब से गुरु माहि घटिया पियाई,भहठ सुचित मेटी दुचिताई९ 
नाम औषधी अघर कटोरी, पियत अघाय कुमतिग इमे री २ 
ब्रह्मा विसन पिये नहिं पाये, खाजत संभू जन्म गेंवाये ॥१॥ 
सुरत निरत कर पिये जो के इ,कह कबीर अमर होय सेहई॥४ 
॥ शब्द १३॥ 
जिनकी लगन गरू से नाहीं ॥ देर ॥ 
ते नर खर क॒क्र सम जग में, बिरथा जन्म गंवाहीं ॥९॥ 
अमृत छोड़ि विषय रस पीव घग घग लिन के ताइ॥र॥ 
हरी बेल की कोरी तुमड़िया, सब तोरथ करि आई ॥३॥ 
जगलाध के द्रसन करके, अजहुँ न गड्ढे कह्डुवाई ॥४॥ 
जैसे फल उजाड़ के लागा, बिन स्वारथ कि जादई॥शा। 
कहे कबीर बिन बचत गुरू के, अंत काल पाछताई ॥६॥ 
; थी, रदी। न तक अत 


् 








बिरह और प्रेम 
बिरह ओर प्रेम । 


॥ शब्द १॥ 
॥ चौपाई ॥ 

दरसन दीजे नाम सनेही। तुम बिन दुख पावे मेरीदेही ॥टेका। 
| छेद ॥ 

दुखित तुम बिन रटत निसि दिन, प्रगट दुरसन दीजिये। 

बिनती सुन प्रिय स्वाभियाँ, बलि जाडें बिलंब न कीजिये।१। 
॥ चौपाई ॥ 

अन्न न भावे नींद न आवे। बारबार मा हि बिरह सतावे॥श। 
॥ छुंद्‌ ॥ 

बिबिधघि बिथि हम भह्ठे ब्याकुल, बिन देखे जिव न रहे । 

तपत तन जिव उठत फराला, कठिन दुख अब के सहे॥३॥ 
॥ चोपाई॥ 

नैननचलतसजल जलघारा।निश्चिद्न पंथनिहारों तुम्हारा 
॥ छंद ॥ 

गन अवगन अपराध छिमाकर,जौगन कद न बिचारिये। 

पतित-पावन राखपरभमति अपना पन न बिसारिये ॥५॥ 
॥ चौपाई॥ 

ह आँगन माहि कछ न सेोहाहे। 
बज्ज भई ओर फिस्मो न जाई ॥ ६ ॥ 

॥ छुंद ॥ 

नेन भरि भरि रहे निरखत, निमिख नेह न तेड़ाइये । 

बाँह दीजे बंद।-छेड़ा, अब के बंद छोड़ाइये ॥ ५ ॥ 


* उचछ् मति यथा भाव ५ 
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॥ चौपाई ॥ 
मीन मरे जसे त्रिन नी रा। ऐसे तुम बिन दुखित सरीरा॥बग 
॥ छंद ॥ 


दास कबीर यह करत बिनती, महा परुष अब मानिये। 
दया कीजे दग्स दीजे, अपना कर मोहि जानिये ॥ढ। 


| शब्द २॥ 


मन मस्त हुआ तब क्‍्योँ बेले ॥ हेक ॥ 
हीरा पाये। गाँठ गठियाये।,बार बार वा के क्यों खेले ॥९॥ 
हलकी थो जब्र चढ़ी तराजू, पूरी भहठ तब क्यों तेतलि॥र॥ 
सुरत कलारी भट्ट मतवारी, मद॒वा पी गह बिन तेले ॥शा 
हंसा पाये मानसरोवर, ताल तलैया क्यों डोले ॥9॥ 
तेरा साहेब है घट माहों, बाहर नेता क्‍्योँ खेले ॥४॥ 
कहे कबीर सुने भाई साथे।,,साहे त्र मिल गये तिल ओले ॥६ 


॥ शब्द ३॥ 


गुरु द्याल कब करिही दाया । 

काम क्रोध हंकार बियापै, नाहीँ छूटे माया ॥१॥ 

जा लगि उत्पति बिंदु रचे। है, साँच कम नहिं पाया । 
पाँच चार सेंग लाय दिये है, इन सेंग जन्म गेंवाया ॥शा 
तन मन डस्ये प्॒वंगम। भारी, लहरे वार न पारा । 
गरू गारुड़ी! मिलया नहिं कबहीं, बिष पसस्यी विकरारा( ३ 
कह कबीर दुख का से कहिये, काह दरद न जाने । 
देह दीदार दर करि परदा, तत्र मेरे मन माने ॥ 9 ॥ 


न्योट | [साँप । [जिसको साँप के बिप उतारने का मंच आता है । $भारी । 


बिरह और प्रेम & 
॥शब्द ७ ॥ 

बालम आओ हमारे गेह रे। तुम बिन दुखिया देह रे॥टेक 
सब कोइ कहे तम्हारी नारी, मो के यह संदेह रे । 
एकमेक है सेज न सेव, तंब लग कैसे सनेह रे ॥ १ ॥ 
अल्य न भावे नींद न आवबे, शृह बन धरै न धीर रे। 
ज्याँ कामी के कामिनि प्यारी, ज्यों प्यासे के नीर रे ॥२॥ 
है फाह ऐसा परठपकारी, पिय से कहे सुनाय रे । 
अब ते बेहाल कबीर भये है, बिन देखे जिउ जाय रे॥३॥ 


॥ शब्द ५॥ 


सतगरु है| महराज, मे पे साँह रंग डारा॥ टेक ॥ 

सब्द की चेट लगी मेरे मन में, बेध गया तन सारा॥१॥ 
औषध मूल कछू नहिं लागे, क्या करे बेद बिचारा ॥२॥ 
सुर नर मुनि जन पीर औलिया, काह न पावे पारा॥३॥ 
साहेशथ कबीर सब रंग रंगिया, सब रेंग से रंग न्‍्यारा ॥९॥ 


॥ शब्द ६॥ 


कीजे चनरिया प्रेम रस बदन ॥ टेंक ॥ 
आरत साज के चलो है सहागिन, पिय अपने के दे ढन।।१॥ 
काहे की तारी बनी है चुनरिया, काहे के लगे चारा फेंद्नर 
पाँच तत्त की बनी है चनरिया, नामके लागे फेंदन॥।३॥ 
चढ़ि गे महल खुल गहरे किवरिया, दासकबीर लागे भूलन8 


॥ शब्द ७॥ 


दुलहिनी गावहु मंगलचार । ॥॒ 
हम घर आये परम पुरुष प़्रतार ॥ १॥ 
धर 
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तन रत करि में सन रत करिहों, पंच तत्व तब राती । 
गुरुदेव मेरे पाहुन आये, में जेबन में माती ॥ २॥ 
सरीर सरोवर बेदी करिहों, ब्रह्मा बेद उचार । 

गरुदेव सेंग भाँवरि लेडहों, धन घन भाग हमार ॥श। 
सुर ततीसे कातक आये मनिवर सहस अठासी । 
कह कबीर हम व्याहि चले है, पुरुष एक अबिनासी ॥9॥ 


॥ शब्द ८॥ 
३५ 


मे अपने साहेव संग चली ॥ देक ॥। 

हाथ मे नरिथर मख,म बीड़ा, मेतियन माँग भरी ॥९१।॥। 
लि८ल्ली घोड़ी जरद बछेड़ी, तापे चढ़ि के चली ॥ २॥ 
नदी किनारे सतगुरु भटे, तुरत जनम सुधघरी ॥ ३॥ 
कहे कबीर सूनो भाई साथा, देड कल तारि चली ॥॥४।। 


॥ शब्द €॥ 


सखिये हमहूँ भई ससुरासी ॥ हेक ॥ 
आये जेबन बिरह सताये,अब स ज्ञान गली अठिलाती९ 

ज्ञान गली मे सतगुरु मिलि गे, से दह हमे पिया की पाती २ 
वा पाती में अगम सँदेसा, अब हम मरने के न डेराती ॥३ 
कहत कबीर सुनो भाई साथे, बर पाये अबिनासी ॥४॥ 


॥ शब्द १०॥ 


कैसे जीबेगी बिरहिनी पिया बिन, कीजे कौन उपाय॥टेक॥ 
दिवस न भूख रैन नहिं सुख है, जेसे कलिजुग जाम । 
खेलत फाग छाँड़ि चलु सुंदर, तज चलु घन औ घामा९ 


बिरह और प्रेम ११ 


बन खेंड जाय नाम लो लावा, मिलि पिय से सुख पाय। 

तलफत मीन बिना जल जेसे, दरसन लीजे घाय ॥२॥ 

बिना अकार रुप नहिं रेखा, कान मिलेगी आय। 

आपन पुरुष समक्ति ले सुंदरी, देखे तन निरताय ॥१॥ 

सब्द सरूपी जिब पिव बूस्ते,, छाँड़ा श्रम की देक । 

कहे कबीर और नहिं दूजा, जुग जुग हम तुम एक॥श॥ 
॥ शब्द ११॥ 


कैसे दिन कटिह जतन बताये जहये। ॥ देक ॥ 
येहि पार गंगा ओहि पार जमुना, 

बिचवाँ मड़॒इया हमकाँ छवाये जइये ॥ १॥ 
-अंचरा फारि के कागज बनाइन, 

अपनी सुरतिया हियरे लिखाये जडये। ॥ २॥ 
कहत कबीर सुने भाई साथोा, 

बहियाँ पकरि के रहिया बताये जहये। ॥ ३ ॥ 


॥ शब्द १२॥ 


सतगरु मेरी चूक सेंभारो। 
है| अधीन हीन मति मारी । चरनन ते जिन टारो ॥ टेक 
मन कठेर कछ कहा न माने। बह वा के कहि हारो ॥१॥ 
तम हों ते सब हात गसाहँ। या का. बेग संवारो ॥२॥ 
अब दीजे संगत सतगर की | जात॑ हाय निसृतारो ॥३॥ 
ओऔर सक्कले संगी सब्र, बिसर॥। हे।उ तुम. एक पियारो ॥४॥ 
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कर देख्यो हित सारे जग से । के।ह न मिल्ये। पनि भ्ारो ५ 
कहें कबीर सुने प्रश्नु मेरे । क्जसागर से तारो ॥६॥ 


॥ शब्द १३॥ 


मिलना कठिन है, कैसे मिलेगी पिय जाय ॥ टेक ॥ 
समक्रि सेचि पग घरों जतन से; बार बार डिंग जाय। 
ऊँची गेल राह रपटीली, पाँव नहीं ठहराय ॥ १॥ 
लेक लाज कल की मरजादा, देखत मन सकचाय । 
नेहर बास बसों पीहर में, लाज तजी नहिं जाय ॥श॥ 
अधर भ्रमि जहूँ महल पिया का, हम पे चढ़ो न जाय। 
घन भट्ट बारी पुरुष भये सेला, सरत फफ्केला खाय ॥श॥ 
दूती सत्गुर मिले बीच मं, दीन्हो भेद बताय । 

साहेब कबीर पिया से भेटे, सीतल कंठ लगाय ॥ 8 ॥ 


॥ शब्द्‌ १४॥ 


गरु ने भाहिं दीन्ही अजब जड़ी ॥ ठेक ॥ 

से जड़ी माहि प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी ॥९॥ 
कायानगर अजब इक बेंगला, ता में गप्त चरी ॥२॥ 
पाँचे नाग पचीसे नागिन, सँचत तरत मरी ॥ ३ ॥ 
या कारे ने सब जग खाये, सतगर देख उरी ॥ 8 ॥ 
कहत कबीर सुने! भाई साथे, ले परिवार तरी ॥ ३ ॥ 


॥ शब्द १४॥ 
गरू हम सजीवन मूर दई ॥ टेक ॥ 
जल थाड़ा बरषा भ्रह्व भारी, छाय रही .सब लालमड ॥९॥ 
छिन छिन पाप कटन जब लागे, बाढ़न लागी प्रीति नई २ 
३ >गर गदिरगंभीरी...... 





बिरद और प्रेम श्ष् 


अमरापर मे खेती कीन्हं। हीरा नग ते मद भई शा 
कहे कबीर सुने भाई साथे,मन की दुबिधा दूर भईठ ॥४॥ 


॥ शब्द १६॥ 


गगन की ओट निसाना है ॥ देक़ ॥ 

दहिने सूरं चन्द्रमा बाय, तिन के बीच छिपाना है ॥१॥ 

तन की कमान सरत का रोदा, सब्द बान ले ताना है२ 

मारत बान बिंधा तनही तन,खसतगरु का परवाना है ॥३॥ 

मास्यो ध्वान घाव नहिं तनम, जिन लागा तिन जाना है॥? 

कह कबीर सुने भाई साथे,जिन जाना तिन माना है॥शा 
॥ शब्द १७॥ 


जा के लगी सब्द को चाट ॥ देक ॥ 

का पाखर का कर्म बावड़ी, का. खाई का काट ॥१॥ 
का बरछी का छुरी कठारी, का ढालन की ओठ ॥२॥ 
या तन की बारूद बनी है, सत्तनाम की ताप ॥३॥ 
मारा गेला भरमगढ़ टूटा, जीत लिया जम लेक ॥ 9 ॥ 
कहत कबीर सुने भाई साथे, तरिहे। सब्द की ओठ ॥४॥ 

॥ शब्द्‌ १८ ॥ 

साँद बिन द्रद करेजे हेय ॥ टेक ॥ 

दिन नहिं चेन रात नहिं निंदिया,कासे कहूँ दुख राय ॥१॥ 
आधीरतियाँपिछलेपहरवाँ,सॉडुबिन तरस तरस रही से।य 


पाँचे। मारि पचीसे। बस करि, इन मे चहै काइ हाय ॥३॥ 
कहत कबीर सुने भाई साथे, सतगुरु मिले सुख है।य ॥8॥ 


4 बिरह और प्रेम 
॥ शद्ध १६॥ 

हमरी नरनेंद नि्गाोड़िन जागे ॥ टेक ॥ 

कुमति लकुटिया निसि दिन ब्यापे,सुमति देखि नहिं भाव । 
निसि दिन लेत नाम साहब को, रहत रहत रँग लागे॥शा 
निसि दिन खेलत रही सखियन सेंग, मेाहिं बड़ो डर लागे । 
मेरे साहेब की ऊँची अठरिया, चढ़त में जियरा काँपे पर 
जे! सुख चहे ते लज्जा त्यागे,पिय से हिलि मिलि लागे। 
घूँघर खेल अंग भर भेंट, नैन आरती साजे ॥ ३॥ 
कह कवीर सुते भाई साथे, चतुर हाय से जाने । 
जिन प्रीतम की आस नहीं है, नाहक काजर पारे॥ ४॥ 


॥ शब्द २०॥ 


अमरपुर ले चलु हा सजना ॥ देक ॥ 

अमरपुरी की सेंकरी गलियाँ, अड़चड़ है चलना ॥ ९॥ 
छझेोकर लगी गरु ज्ञान सब्द की, उघर गये क्पना ॥श५॥ 
बाहि रे अमरपर लागि बजरिया, सादा है करना ॥३॥ 
बाहि रे अमरपर संत बसतु है, दरसन है लहना ॥श॥। 
संत समाज सभा जहेँ बेठी, वहीं पुरुष अपना ॥५॥ 
कहत कबीर सुने भाई साथे, भवसागर है तरना ॥६॥ 


॥ शब्द २१॥ 


भक्ती का मारग फ्रीना रे ॥ देक ॥ 
नहिं अचाह नहिं चाहना चरनन लैालीना रे ७ १४ 
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साथ के सतसंग म॑ रहे निस दिन मन भीना रे॥र॥। 
सब्द मे सु ऐसे बसे जेसे जल मीना रे ॥ ३ ॥ 

मान मनी के ये तजे जस तेली पीना रे॥ ४ ॥ 
दया छिमा संतेष गहि रहे अति आधीना रे ॥ ३ ॥। 
परमारथ भें देत सिर कछ बिलेंब न कीना रे ॥ ६ ॥ 
कह कबीर मत भक्ति का परगट कह दीना रे ॥ ७ ॥ 


| शब्द २२॥ 


ऋत फागन नियरानी, कोइ पिया से मिलाबे ॥ टेक ॥ 
सेइ ते सुंदर जाके पिय का ध्यान है 
से पिया के मन मानी । 

खेलत फाग अंग नहिं मेड़े, खतगर से लिपटानी ॥१५॥ 
इक इक सखियाँ खेल घर पहुँची,इक इक कुल अरुफ्तानी। 
इक हक नाम बिना बहकानी, है! रही एचा तानी॥श॥ 
पिया के रूप कहाँ लग बरनाोँ, रूपहि माहि समानी । 
जे रेंग रंगे सकल छबि छाके, तन मन सभी पुलानी॥३॥ 
या मत जाने यहि रे फाग है,यबह कछ अकथ कहानी । 
कह कबीर सुना भाई साथे, यह गति बिरले जानी॥8॥ 


॥ शब्द २३॥ 


पिया मेरा जागे में कैसे सेई री ॥ १॥ 
पाँच सखी मेरे सेंग की सहेली, 
उन रेंग रेंगी पिया रंग न मिली री ॥२॥ 
._ # जो । -कथा है कि एक तेली ने सब चिन्ता और मान बड़ाई त्याग दी 
थी यहाँ तक कि अपनी आलशी स्री को जिस काम के लिये चह चाहती बाज़ार 


में बेघड़क अपने कंधे पर चढ़ा कर ले जाता, इस कारण वह ख़ब हृष्ट पुष्ट 
मोद्या हो! गया था | हि 
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सास सयानो ननद झ्योरानी, 

उन डर डरी पिया सार न जानी री ॥ ३ ॥ 
द्वादस ऊपर सेज बिछानी, 

चढ़ न सका मारी लाज लजानी री ॥ 9 ॥ 
रात दिवस माहि कका मारे 

मे न सनी रचि रहि सेंग जार री ॥४॥ 
कह कबीर सुन सखी सयानी 

बिन सतगर पिया मिले न मिलानी री ॥ ६ ॥ 


॥ शब्द २४॥ 


मारे ऊगि गये बान सरंगी हा ॥ टेक ॥ 

घन सतगर उपदेस दिये है, हाह गये। चित्त मिरंगी है। ॥९॥ 
ध्यान पुरुष की बनी है तिरिया,घायल पाँचे संगी है। ॥श५॥ 
चायल की गति घायल जाने,का जाने जात पतंगी है।॥॥३॥ 
कह कबीर सने भाई साथे।, निसि दिन प्रेम उमंगी है। ॥9॥ 


॥ शब्द २४ ॥ 
हमन है इश्क़ मस्ताना, हमन के हेशियारोी क्‍या । 
रह आजाद या जग से,हमन दुनिया से थारी क्‍या ॥श॥ 
जा बिछुड़े है पियारे से, सटकते दूर बद्र फिरते॥। 
हमारा यार है हम में, हमन के इंतिजारी क्या ॥श॥ 
खलक सब नाम अपने के, बहुत कर सिर पटकता है । 
हसन गुर नाम साँचा है,हमन दुनिया से यारी क्या॥३॥ 
न पल बिछडे पिया हम से, न हम जिछड़े पियारे से । 
उन्हीं से नेह लागी है, हमन के। वेक़रारी क्‍या ॥ 8॥ 
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कबीरा हृश्क का माता, हुड्ढे का दूर कर दिल से । 


जे। चलना राह नाजुक है, हमन सिर बे फ़ भारी क्या ॥७॥ 
| शब्द २६ न्‍ 
मन लागोा मेरा थार फकोरी में (टेक ॥ 


जे! सुख पावे। नाम भजन में, से सुख नाहिँ अमीरी में ९ 

छा बरा सब का सन लीजे, कर गजरान गरीबी मे ॥२॥ 
प्रेम नगर मे रहनि हमारी, भलि बनि आह सबूरा मे ॥३॥ 
हाथ म॑ कड़ी बगल म सांटा, चारो दिसा जगीरी में ॥8॥ 
आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहा फिरत मगरझूरी म॥५॥ 


कहे कबीर सुने! भाई साथे।, साहेब मिले सबूरी में ॥६५ 
॥ शब्द २७॥ 
केाइ ग्रेम की पंग फ्लाओ रे॥ हेक ॥ 


भुज के खंभ प्रेम को रसरी, मन मह॒बूब क्ुलाओ रे॥१॥ 
सूहा चेला पहिर अमेला,निजबद पिप के रिफ्ताओ रे २ 
नैनन धाद्र की ऋर लाओ, स्थाम घटा उर छाओ रे॥१॥ 
आवत जावत खुत के मग पर,फिकिर पिया के सुनाओ रे 9 
कहत कबीर सुने भाहसाधे,पिय का ध्यान चित लाओरे ४ 
॥ शब्द श८ ॥ 

नाचु रे मेरा मन नट हाय ॥ देक ॥ 

ज्ञान के ढोल बजाय रैन दिन, सब्द सुने सब कोह़े। 
राह केतु नवग्रह नाच, जमपुर आनेंद हाई ॥९१॥ 
छापा तिलक लगाय बाँस चढ़ि, हा २हु जग से न्‍्यार। 
सहस कला कर मन मेरे नावे, रीक्े सिरजनहारा ॥२॥ 

“झुका ज़मीन । 
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जा तुम कृदि जाब भवसागर, कला बहीं में तेशे । 


कहे कबीर सुने भाह् साथेा, हो रह सतगर चेरो ॥श| 
| शाबद्य २६ ॥ 


गुर त्रिन दाता कोइ नहीं जग मॉाँगनहारा । 
तीन लेक ब्रह्म ड में सब के प्रतारा ॥ १ ॥ 
अपराधी तीरथ चले का तीरथ तारे। 
काम क्रोध मद ना मिटा का देह पखारे ॥ २॥ 
कागद की नौका बनी बिच ले।हा भारे। 
सब्द भेद जाने नहीं मूरख पच्ि हारे ॥३॥ 
बांछ मनेारथ पिय मिले घट भ्या उजारा। 
सतगर पार उतारि हे सच्च संत पारा ॥ ४॥ 
पाहन के का पूजिये था में क्रा पावे । 
अठसठत] के फल घर सिल जे साथ जिमाबे ॥ ४ ॥ 
कहे कबीर बिचार के अंधा खल डोलैे। 
अंधे के सूफ्छे नहीं घट ही में बोले ॥ ६॥ 
॥ शब्द ३० ॥ 
साथा सहज समाधि भी । 
गर प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली॥ ९॥ 
जहूँ जहेँ डोलेँ से। परिक्रमा, जे। कुछ करोँ से सेवा । 
जब सेतोँ तब करों दंडवत, पूजा और न देवा ॥२॥ 
कहाँ से। नाम सुनो से सुमिरत, खाँ पियो से पूजा । 
गिरह उज्जाड़ एक सम लेखों, भाव मिटाबों दूजा ॥ ३ ॥ 
#इच्छा अनुसार । |अड़सठ तीरथ । 
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आँख न मूँदाँ कान न रुँचाँ, ततिक कष्ट नहिं घारोँ । 
खुले नैन पहिचानों हँसि हूँ सि, सुन्दर रूप निहारोँ ॥9॥ 
सब्द निरन्तर से मन लागा, मलिन बासना त्यागी । 
ऊठत बेठत कब्नह न छूहे, ऐसी तारी लागी ॥ ४ ॥ 
कहे कबीर यह उनमुनि रहनी, से! परगठ कर गाईं । 
दुख सुख से केइ परे परम पद्‌,तेहि पद्‌ रहा समाई ॥६॥ 
॥ शब्द ३१॥ 
गुर बड़े भूंगी हमारे गुर बड़े भंगी । 
कोट सेँ ले भंग कीन्हा आप सेँ रंगी ॥टेक॥ 
पाँव श्लरे पंख औरे और रँग रंगी। 
जाति कल ना लखे काह सच्च भभे भंगी ॥१॥ 
नदी नाले मिले गंगे कहाव गंगी। 
दरियाव दरिया जा समाने संग मे संगी ॥५॥ 
चलत्त मनता अचल कीन्ही मन हुआ पंगी । 
तत्त म॑ निःतत्त द्रसा संग मे संगी ॥शश 
बंध त नित्रेंध कीनहा तेड़ सत्र तंगी । 
कह कबीर किया अगम गम नाम रेंग रंगी ॥ 9 ॥ 
॥ शब्द ३२ ॥ 
में का से बूक्तों अपने पिया की बात री ॥हेक॥ 
जान सुज्ञात प्रान-प्रिय पिय बिन, सबै बटदाऊ जात री १ 
आसानदी अगाध कमति बहै,रोकि काह पैन जात री २ 
काम क्रोध देउ भये करारे, पड़े ब्रिषय रस माता री ॥३॥ 
............. : *पंगुल। माति।........... 
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ये पाँचे। अपम्तान के संगी, समिरत के अल्सात री ॥९ 
कह कबीर बिछुरि नहिं मिलिहै।,ज्याँ तरवर बिनपात्त री9 
॥ छत्द ३३॥ 

नारद साथ से अंतर नाहीं । 

जे काइ साथ से अंतर राखे,से। नर नरक जाहीं ॥टेक॥। 

जागे साध तो में हँ जागें, सोने साथ ते सेऊँ । 

जे काइ मेरे साध ठखाबे,जरा मसल से खोऊँ ॥ १॥ 

जहाँ साध मेरे जस गाव, तहाँ करों मे बासा। 

साथ चले आगे उठ घाऊँ, मेहिं साथ की आजा ॥२॥ 

माया मेरी अघ-सरीरी,औ भक्तन की दासी । 

अठसठ तीरथ साध के चरनन,केा दि गधा और का सी ॥३॥ 

अंतरध्यान नाम निज केरा, जिन भजिया तिन पाई । 

कहे कबीर साथ की महिमा, हरि अपने मुख गाई ॥९॥ 
॥ शब्द ३४ ॥ 

मेहिं तेाहि लागी कैसे छूहै।जेसे हीरा फारे न फूहे ॥टेका। 

माहिं तोहिं आदि अंत बन आइ।अब कैसे के दुरत दुराई९ 

जैसे कवल-पत्र जल बासा। ऐसे तुम साहेब हम दासा ॥२१ 

जैसे चक्र तकत निसि चंदा।ऐसे तुम साहेच्र हम बंदा॥३॥ 

जैसे कीट भृंग लै। लाई। तैसे सलिता सिंघु समाई ।'8॥ 

हम ते खोजा सकल जहाना।सतगुर तुम सम के उन आत्ता 

कहेँ कबीर मेरा मन छागा। जैसे से।ने मिला सुहागा।६ 
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॥ शब्द ३५४ ॥ 
सतगर के सेंग क्‍यों न गईं री ॥ टेक ॥ 
सतगर संग जाती से।ना बनि जाती 
अब मादी के मे मेल भहठे री ॥ ९ ॥ 
सतगर ह मेरे प्रान-अधारा 
तिनकी सरन मे क्यों न गही री ॥२४ 
सतगर स्वामी मे दासी सतगर की 
सतग्र न घूले भे भूल गह री ॥ ३॥ 
सार के छाड़ि असार से लिपटी, 
घग घग घग मतिमंद भह री ॥ 9 ॥ 
प्रान-पती के छोड़ि सखी री 
- माया के जाल मे अरुक्त रही री ॥ ४॥ 
जे प्रभ्न ह मेरे प्रान-अधारा 
तिन की म द्यों ना सरन गही री ॥ ६॥ 


चितावनी और उपदेश 
॥ शब्द १॥ 
बिनसतगुरनररहतभुलाना, खे जतफिरतराह नहिजाना । 
केहर-सुत|ले आये गरड़िया, पालपे सउनकी नह सयाना १ 
करतकले।लरहतअजयत[सेंग, आपनमम्म उनहँनहिं जानार 
केहर इक जंगल से आये,ताहि देख बहुते रिसियाना ३ 
# इस शब्द में कबीर साहेव की छाप नहाँ है परंत जो कि अति मनोहर है 


और लाहौर के कवीरपंथी महंत ने कबीर साहेव का करके दिया है हम 
उसे छापते है। । शेर का बच्चा । | वकरी | 
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पकरिकेभेद तुरत समुझाया,आपन दसा देख म सक्यानः २ 

सकुरग विचचसत वबासना,खे।जतसूद फिरत चैगाना३ 
कर उसवास]मन म देखे,यह सुगंधि धाँ कहाँ बताना ६ 
अच उच्च बिच लगन लगी है छक्वे रूप न हिं जात बखाना७ 
कह कबीर सने भाई साधे,उलटि आपमे आप समाना॥८ 


॥ शब्द २ ॥ 

बिन सतगुर नर भरम भुलाना ॥ टेक ॥ 
सतगुर सब्द क मर्म न जाना, सूलि परा संतारा ॥ १॥ 
बिना नाम जम घरि धघरि खेहै, कान छुड़ावनहारा ॥२॥ 
सिरजनहार का मर्म न जाने, घुग जीवन जग तेरा ॥ ३॥ 
घरमराय जब पकरि मंगैेह, परिहै मार चनेरा ॥9॥ 
सुत नारी के माह त्यागि के, चीन्‍्ही सद्द हमारा ॥५॥ 
सार सब्द परवाना पाजे, तब उत्तरो भव पारा ॥ ६ ॥। 

क-मत है के चढ़े नाव पर, सतगुर खेबनहारा ॥ण। 


साहेब कन्नीर यह निर्गन गाव, सतन करे बिचारा ॥५॥ 
॥ शब्द ३॥ 

टक जिंदगी बंदगी कर लेना,क्या माया मद मस्ताना।टेक 

रथ घाड़े सखपाल पालकी, हाथी और वाहन नाना । 

तेरा ठाठ काठ की टाटी,यह चढ़ चलना समसाना३ ॥१९॥ 

रूम पाठ पाट्म्बर जम्बर, जरी बफ़ का बाना । 

तेरे काज गजी गज चारिक', भरा रहे तासखाना ॥२॥ 

खत की तद॒बीर करो तुम, मंजिल लंबी जाना । 

पहिचन्ते का माँव न मग में, चौकी तन हाट दुकाना॥ओ॥ 
मुगा। $ सोच ।  स्मसान। $ ऊनी कपड़ा। || चार एक।.. 


चितावनी और उपदेश श्र 


जीते जी ले जीत जनम के, यही गाय यहि मैदाना । 


बह. ९. » 6 
कह कबीर सुने भाइ साधे/नहि कलि तरन जतन आना।9 
॥ शब्द ४॥ 
सुगवा पिंजरवा छारि करि भागा ॥ टेक ॥ 


इस पिंजरे में दूस दरवाजा । 
दसे। दरवाजे किवरवा लागा॥ १ ॥ 
अंखियन सेती नीर बहन लाग्या । 
अब कस नाहि तू बेलत अभांगा ॥ ३॥ 
कहत कब्रीर सुने भाई साथे। 
उड़ि गे हंत हूठि गये तागा ॥ ३॥ ' 
॥ शब्द ४॥ 
न्‍्े श्िः ०० 
कीने। ठगवा नमरिया लूदल हो। ॥ टेक ॥ 
चंदन काठ कै बनल खदे।लना। ता पर दुलहिन सूतल है। ॥१ 
उठा री सखी मेरी माँग सेंवारो। दूलहा मे। से रूसल है। २ 
आये जमराज पलेंग चढ़ि बैठे । नेनत आँसू टूटल है। ३ 
चारि जने मिलि खाट उठाइन। चहुँ दिस घूघ्‌ ऊठल है। 9 
कहत कबीर सुने! भाहइ साथे। जग से नाता छूटल हो ४ 
॥ शब्द ६॥ 
हम का ओढ़ावे चद्रिया, चलती बिरिया ॥ठेऋ॥ 


प्रानराम जब निकसन लागे, उलठ गह दूनों नैन पतिरया ९ 
भीतर से जब बाहर लाये,छूटि गई सत्र महल अठरिया २ 
चार जने मिलि खाट उठाइन,रावत ले चले हगर डशरिया ३ 
कहत कबी र सुने भाइसाघे।,संग चलेगी व हि सूखी लकरिया ४ 


हर 
ध्ष्ट 


चितावनो ओर उपदेश 


9 छझब्द ७ ॥ 


क्या देख दिवाना हुआ रे ॥ टेक ॥ 

माया सूली सार बनी है, नारी नरक्र का कूबा रे ॥ ९॥ 
हाड़ मास नाड़ी का पिंजर, ता में मनुवाँ सूवा रे ॥२॥ 
भाई बंद और कुटँब कबीला, ता से पच्चि पचि सूवा रे ॥३॥ 
कहत कबीर सुने भाइ साथा, हार चला जग जूबा रे ॥४॥ 

॥ शब्द ८॥ ९५ 

बीती बहुत रहि थेरी सी ॥ टेक ॥ 

खाट परे नर भ्ीखन लागे, निऋर ग्रान गये चेरी सी १ 
भाई बंद करटेत्र सब्र आये, फेंक दिये माने! हारी सी २ 


कह कबीर सुने! भाह साथेा,सिर पर देत है भरी सी ३ 
॥ शब्द &॥ 
सोच समफक्त अभिमानी, चादर भट्ट है परानी ॥ ठेक ॥ 


टुकड़े हकड़े जाड़ि जगत सौ, सी के अंग लिपटानी | 

कर डारी मैली पापन सो, लेभ मेह मे सानी ॥ १॥ 

ना यहि लगे ज्ञान के साबुन, ना घाह भल पानी । 

सारी उमिर ओढ़ते बीती, भली बुरी नहिं जानी ॥शा 

संका मान जान जिय अपने, यह है चीज बिरानी । 

कहत कबीर धर राखु जतन से, फेर हाथ नहिं आनी॥श॥ 
॥ शब्द १०॥ 

खेल ले नैहरवाँ दिन चार ॥ टेक ॥ 

पहिली पढठौनी तीन जने आये, नौवा बामहन बारि॥0॥ 

बाबुरू जी में पैयाँ तेोरी लागों, अब को गवन दे ढारि २ 


चितावनी और उपदेश श्पू 


दुसरी पठानी आपे आये, लेके डोलिया कहार ॥ ३॥ 

घरि बहियाँ डोलिया बैठारिन, केऊ न लागे गा।हार ॥9॥ 

ले डोलिया जाय बन में उत्तारिन,काइ नहिं संगी हमार ४ 

कह कबीर सुने! भाह साथा, इक घर है दस द्वार ॥६॥ 

॥ शब्द ११॥ 

डेंडिया फेँदाय घन चल रे, मिलि लेहु सहेली । 

दिनाँ चारि के संग है, फिर अंत अक्रेडी ॥ १॥ 

दिन दस नेहर खेलि ले, सासर निञज्ञ भरना । 

बहियाँ पक्रि पिप्र ले चले, तब्र उजुर न करना ॥ २॥ 

इक अधियारो काठरी, दजे दिया न बाती । 

देहिं उत्तारि ताही घराँ, जहँ संग न साथी ॥ ३ ॥ 

इक छ्ंघियारी कूइ्याँ, दूजे लेजुर हूटी । 

नैन हमारे अस हर, माने गागर फूटी ॥ ४ ४ 

दास कब्नीरा याँ कहे, जग नाहिन रहना । 

संगी हमरे चलि गये, हमहूं के चलना ॥ ४॥ 

॥ शब्द १२॥ 

साँह के सेंग सासुर आह ॥ टेक ॥ 

संगन सूती स्वाद न जान्यी,गये जे।बन सुपने की नाँईं॥९॥ 

जना चारि मिलि लगनसे धाहें/जना पाँच मिलि मंड प छाट्ट 

सखी सहेली मंगल गाव, दुख सुख माथे हरदी चढ़ाई ॥२॥ 

नाना रूप परी मन भाँवरि, गाँठि जारि भह पतिकीआहे। 

अरघे दे है चली सबासिन,चाकहि रॉड़भटडे संग साँह॥३॥ 
» भये। बियाह चली बिन दलह,बाठ जात समधी सम॒म्काहे। 

कह कबीर हम गवने जेबे, त्तर्बा कंत ले तर बजाइईं॥9॥ 


# रस्सी । | तरगे। 
4 


श्द् अतावनी झीर उपदेश 
| छाद्या २३ ॥ 
बहुरि नहिं आवना या देस ॥ ठेक ॥ 
जे। जे गये बहुरि नहिं आये, पठवत्त नाहिं संदेस ॥१९॥ 
सुर नर मुनि छी पीर ओलिय/ः देबी देव गनेस ॥ २॥ 
घरि घरि जनम सब भ्षरसे हैं, ब्रह्मा बिस्नु सहेस ॥ ३॥ 
जेगी जंगम औ सनन्‍्यासी, डीगम्बर दुरबेस ॥9॥ 
चुंडित मुंडित पंडित छेइं, सुर्ग रसातल सेस ॥४॥ 
ज्ञानी गुती चतुर औ कबिता, राजा रंक नरेस ॥६॥ 
काहइ रहीम काहु राम बखाने, के!ह कहे आदेख ॥ ०॥ 
नाना भेष बनाय सबे मिलि, ढेँढ़ि फिरे चहूँ देस ॥ ५॥ 
कह कबीर अंत ना पेहा, बिन सतगर उपदेस ॥ ९ ॥ 
॥ शब्द १४॥ 
वा दिन की कछु सुध कर मन माँ ॥ देक ॥ 
जा दिन लैचलु लैचलु हाई, ता दिन संग चले नहिं केाई। 
तात मात सुत नारी रोह, माटी के रंग दिये समोह । 
से। माटी काटेगी तन माँ ॥ १ 0 
उलफत नेहा कुलफत नारी, किसको बीबी किसकी बाँदी। 
किसका सैाना क्रिसकी चाँदी,जा दिन जम ले चलिहे बाँची। 
डेरा जाय परे वहि बन मा ॥२॥ 
दाँडा तम ने लादा भारी, बनिज किया पूरा ब्यौपारी। 
जबा खेला पँजी हारी, अब चलने की भर तयारी । 
हित चित मत तुम लाओ घन माँ ॥ ३॥ 


चितावनी और उपदेश २७ 


जे कोइ गुरु से नेह लगाई, बहुत भाँति साई सख पाई । 
माटी 8 काया मिलि जाईं, कह कबीर आगे गेाहराई । 

साँच नाम साहेब के संग मा ॥ 9 0॥ 

॥ शब्द १५ ॥ 

जेगी जन जागत रहे मेरे भाई । 
जागत रहिये सेय मत्त जैग्रे, चोर सूसि ले जाई ॥ १॥ 
बिरह फाँसि डाले हित चित करि, मारे हिंग बैठाह । 
बाजीगर बन्द्र करि राखे, ले जाघ संग लगाई ॥२॥ 
रस कस लेत निचे।रि का सिनी, बुधि बल सच छलि खाहें। 
गॉाँडे की छोाइ करि डारै, रहन न देत सिठाईं ॥ ३॥ 
तसकर तरज हरना मृग-चित्वन, कंदप' लेत चराहे । 
घत पावक ्तिज नारि निकट छि ग,केा ह बिरले जनउ हु राहे।९ 
बन के तपसी नागा लहे, सुर नर स॒नि छलि खाह। 
कह कब्नीर सुना भाह साथा, जग ला ढोल बन्ाहं॥५॥ 

॥ शब्द १६॥ 

हमारे सन कब भज़िहेी गुरु नाम ॥ ढेक ॥ 
बालापन जनमत हीं खेोये, ज्ञानी में व्यापा काम । 
बूढ़ भये तन थाक्रन लागे, लटकन लागे चाम ॥ १॥ 
कानन बहिर नैन नहिं सूक्ले, भगरे दाँत बेकाम । 
घर की त्रिया विमख हा।ह बैठी, पत्र किये कलकान"॥२॥ 
खटिया से प््दयाँ कर दीन्हों, जम का गड़ा निसान । 
कहत कब्नीर सने भा३ साथे।ढहु बिधा मे निकसत प्रान ॥३॥ 


# चोर की तरह । | हर लेने वाली । | वीय्य । $ झगड़ा । 





न्‍्दै 
8। 


चिनावनी ओर उपदेश 

॥ ऋच्द २७॥ 
मन हलवाई हेो।, सतनाम बिमल पक्रवान ॥ हेक ॥ 
काया कराही कर्म घृत भरु, मन मैदा के सानु । 
ब्रह्म अगिन उद्गारि के, तू अजब मिठाई छानु ॥१॥ 
तन हमारो ताखरो हो, मन हमारो सेर । 
सुरति हमरी डॉडिया है।, चित हमारे फेर (शा 
गगन मंडल मे घर हमारा, त्रिकटी मेरर दकान । 
रहनि हमरी उनमुनी, ताते लागि बस्तु विकान ॥१॥ 
ले लहर नदिया बहै है, लख चैरासी घार। 
बिन गुरु साकित बूड़ि मुएः कोइ गुरमुख उतरे पार ॥9॥ 
कह कबीर स्वामी अगेाचरा, तुम गति अगम अपार । 
संतन लाक्सो सत्त नाम, सच्च विष लाक्मो संसार ॥शा 

॥ शब्द १८॥ 

करो जतन सखी साँह मिलन की ॥ टेक ॥ 
गड़िया गुड़वा सूप सुपलिया 

तजि दे बृधि लरिकेयाँ खेलन की ॥ १॥ 


देवता पित्तर प्ुहुयाँ भवानी 

यह मारग चारासी चलन की ॥२॥ 
ऊँचा महरू अजब रंग बंगला 

सांड की सेज वहाँ लगी फूलन को ॥ ३ ॥ 


तन मन घन सब अपन कर बहें, 
सुरत सम्हार परू पहुयाँ सजन की ॥ ४ ॥ 


६ जगा कर | पतरा। 








चिताबनी और उपदेश २६ 
कहें कबीर निर्मम हाय हंसा, 
कुंजी बता ह्योाँ ताढा खुलन की ॥ ४॥ 
॥ शब्द १६॥ 
अपने घट दियना बारु रे ॥ देक ॥ 
नाम के तेल सुरत के बाती, ब्रह्म अगिन उद्गारु रे॥१॥ 
जंगमग जे।त निहारु मंदिर में, तन सन घन सब बारु रे॥२॥ 
फूठी जान -जगत की आसा, बारंबार दिसारू रे॥श। 
कह कबीर सुने भाहु साथे, आपन काज संवारु रे'शा 
है शब्द २० ॥ 
मन तम नाहक दंद मचाये ॥ टेक ॥ 
करि असनान छुबे! नहिं काह, पाती फूल चढ़ाये ॥१॥ 
मूरति से दुनिया फल माँग, अपने हाथ बनाये ॥२॥ 
यह जग पूजे देव देहरा, तीरथ बते अन्हाये ॥३॥ 
चलत फिरत मे पाँव थक्रित भे, यह दुख कहाँ समाये ॥9॥ 
फठी काया फ्ूठी माया, फूठे फ्रूझ लखाये ॥५॥ 
बाँक्तिन गाय दूघ नहिं देहै, माखन कहूँ से पाये ॥६॥ 
साँचे के सेंग साँच बसत है, फ़ूठे मारि हटाये ॥०। 
कह कब्चीर जहूँ साँच बस्त है, सहजे द्रसन पाये ॥८॥ 
हर ॥ शब्द २१॥ १9- 
मन फला फला फिरे जक्त म केसा नाता रे ॥ टेक ॥ 
माता कहे यह पत्र हमारा, बहिन कहे विर' मेरा। 
भाई कहे यह प्जा हमारी, नारि कहै नर सेर ॥ १॥ 
पेट पकरि के माता रोबे, बॉहि पकरि के भाह। 
लपदि ऋूपदि के तिरिया रोवे, हंस अक्लेला जाईं ॥२॥ 
फिफकतक् कक्कण्भा। 


० चितावनो और उपदेश 


जब लग जीबे माता रोबै, बहिन रोबै दस मासा। 
तेरह दिन तक तिरिया रोबे, फेर करे घर घासा ॥श। 
चार गजी चरगजी संगाया, चढ़ा काठ को घोड़ी । 
चारो काते आग लगाया, फेक दिया जस होरो ॥9॥ 
हाड़ जरे जस लाह कड़ी के, केस जरै जस घासा। 
सेनना ऐसी काया जरि गड्ट, कोई न आये पासा ॥शा 
घर की तिरिया ढृढ़न लागी, ढेढ़ि फिरी चहूँ देसा । 
कह कबीर सुने भाह्द साथे, छाँड़ेर जग को आसा॥६॥ 
॥ शब्द २९॥ ५2% 
छाँड़ि दे मन बौरा डगमग ॥ टेक ॥ 
अब ते जरे मरे बनि आजे, लीन्हाे हाथ सिंघारा। 
पीस प्रतीत करे दृढ़ गुरू की, सुना सब्द चनघेरा ॥१॥ 
होह निसंक मगन है नाचे, लाभ मेह भ्रम छाँड़े । 
सरा कहा मरन से डरपे, सती न संचय भाँड़े ॥२॥७ 
लेक लाज कुल की मरजादा, यही गले मे फॉँसी। 
आगे है पग॒ पाछे घरिहा, हाथ जक्त म हासी ॥ ३॥ 
अगिन जरे ना सती कहावे, रन जुझ्के नहिं सूरा। 
बिरह अगिन अंतर में जार, तत्र पात्र पद पूरा ॥ 9 ॥ 
यह संसार सकल जग मेला, नास गहे तेहि संचा । 
कहें कबीर भक्ति मत छाँड़ो, गिरत परत चढु ऊंचा॥शा। 
॥ शब्द २३॥ 
भूला मन समुफ्तावै जे पे भूला मन समुफ्कावे ॥ टेक ॥ 
अरब खरब हाँ दब गाड़े, खरिघन खान न पात्र । 
जब जम श्षाद्‌ करे कंठ घेरे दे दे सेत बुक्कावे ॥ १॥ 
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बाह बबूर अँब फल चाहत, से फल केसे पावे। 
खाँटा दाम गाँठि ले डोलत, भलि भलि बस्त मेललाबे १९॥ 
गरु परताप साथ की संगति, मन-बांछित फल पाबे। 
जाति जेोलाहा नाम कन्नी रा, बिसल बिमल गन गावें ॥३॥ 
॥ शब्द २७॥ 
मन बनियाँ बानि न छोड़े ॥ टेक ॥ 
जनम जनम का मारा बनियाँ, अजहेँ.पर न तैले । 
पासँंग के अधिकारी है है, भूला घूला डाले ॥ १॥ 
चर मे ठुबिधा कमति बनी है, पल पल में चित ततारै । 
कनबा बाके सकल हरामी, अमृत में त्रिष घारै॥२॥ 
तुमहीं जल मे तमहीं थल में, तमहीं घट घद बाले। 
कह कब्रीर वा सिष के डरिये, हिरदे गाँठि न खेले॥३॥ 
॥ शब्द २४ ॥ 
उठि पछिलहरा पिसना पीस ॥ टेक 0 
ढारु पछेरु पलक्र छिन दम दम । 
अनह॒द जाँत गड़ा तारे सीस ॥ १॥ 
कर बिन चले फ्रींक बिन निघरे । 
बंकनाल चले ब्िस्वा बीस ॥ २॥ 
मन मेंदा मीहीं कर चाली । 
चेकर तर्ज क्षो पाँच पचीस ॥३॥ 
कह कच्नीर सुने भाई साथे। । 
आप आय मिले जगदीस ॥ 9 ॥ 
न्जो चाहै से । | चक्की में जो पीछे से येड़ासा अन्न रद जाता है उसे 


चेकर या कोई अनाज डाल कर और चक्की का तेज्ञ चलाकर साफ़ कर 
लेते है। 


झर खितायनी ओर उपदेश , 
॥ शब्द २६ ॥ 
तुम जाइ खेजे।रे बिछावा, अंधेरे में का करिहे। ॥टैक॥ 
जब लग स्वाँसा दीप जरतु है, जैसे चने ते बनाबे॥१॥ 
गुन के पहेँग ज्ञान के तेासकः सूरति तक्रिया लगाबे ॥२॥ 
जे। सुख चाहा से सतमहले ,बहुरि दुबख नहिं पावा॥श॥ 
दास कब्नीर गुरु सेज सेवारों, उन की नारि कहाबेा ॥8॥ 
कहे कबीर सुने! भाइ साथा, आवा गवन मिटावा ॥५॥ 


॥ शब्द २७॥ 
कहे केइ लाखों, करैया काइ और है ॥ टेक ॥ 
कंसा कहै बसुद्ेव के निरबंस करों । 
रुकमा कहे सिसुपाल के सिर मौर है| ॥ १॥ 


४ परम ओर अविनाशी खुख सातयें लेक में पहुँचे विना नहीं प्राप्त दे 
सकता। 

+ राजा कंस से नारद मुनि ने कहा था कि अपने वबहनाई बसुदेव जी 
की किसी ओलाद के हाथ से तुम मारे जावगे इस लिये वह अपनी चहिन की 
सब श्ोलाद को ज्याही उत्पन्न हुई मारता गया केवल आठवीं ओलाद भ्रीकृएन 
अचरज रीति से बच गये जिन्हों ने वाल अ्वसाही में श्रपने मामा कंस का 
बंध किया । 

| रुक्मिनी जी के भाई रुक्‍्म ने अपने वल के धमंड मेँ अपनी वहिन और 
पिता की इच्छा के विरुद्ध रुक्तिमनी जी का ब्याह राजा शिशुपालं से ठहराया | 
जब वरात आई श्रीकृश्न ने रुफ़्म शिशुपाल और दुसरे श्र बीर राजाओं का . 
घमंड तोड़ने और अपने भक्त रुक्मिनी जी और उनके पिता की मनोकामना 
पूरी करने के हेतु रुक्मिनी को हर कर अपने साथ व्याह कर लिया। कुछ काल 
पीछे शिशुपाल और रुक्त दोनों भिन्न २ अवसर पर श्रीकृएन के हाथ से 
मारे गये | शिशुपाल के पूर्व जन्म को कथा याँ है कि जय विजय बेकुंठ के 
द्वारपाल थे जिन्‍्हों ने सनकादिक को एक समय में चैकुंठ के द्वारे पर 
शोक दिया । इस पर सनकादिक ने सराप दिया जिस के प्रभाव से 
उन दोनों ने पहिले हिरण्याज्ञ और हिरण्यकश्यप का चोला पाया, दूसरे 
जन्म में रावन और कुंधकरन हुए और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दल्तवक्त । 
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रावना* कहे मे तो जम को भी मारि डारों । 
मेघनाद कहे अपार बल मार है ॥ २७ 
कसिपाँ कहै पहलाद को में मारि डारौं । 
देखे मेरे भाई याही मेरो कौल है ॥ ३ ॥ 
कहें कबीर सनो भाई साथी । 
प्रक्त-बछल सत्तनाम माही ठोर है ॥ ४ ॥ 

॥ शब्द २८॥ 
नागिन ने पैदा किया नागिन डँसि खाया। 
कोइ काह जन भागत भये गुरु सरन तकाया ॥ १॥ 
सिंगी रिपि' भागत भये घन माँ बसे जाई। 
आगे नागिन गाँसि के बाहीं उँंसि खाह ॥ २॥ 
नेजाधारी सिव बड़े भागे केलासा । 
जेति रुप परगठ भट्ट परबत परकासा ॥ ३ ॥ 
सुर नर मुनि जोगी जती कोह्ू बचन न पाया । 
नान तेल ढूँढ़े नहीं कच्चे घरि खाया ॥ 9 ॥ 
नागिन टरपै संत से उहवाँ नहिं जावे । 
कहे कबीर गुर मंत्र से आपै मरि जाबै ॥४॥ 


व्यावन लंका का राजा और मेधनाद उसका बेटा दोनों भारी जोधा थे श्रंत 
को रावन भ्रीरामचन्द्र के हाथ से और मेघधनाद लक्षमन जी के हाथ से मारे गये । 

हिरएयकश्यप बड़ा ईश्वर द्वोही था और अपने भगवत भक्त बेटे प्रहलाद 
को भक्ति के अपराध में मार डालने पर तत्पर था। ईश्वर ने नरसिंहावतार घर 
कर अपने नख से द्विस्स्यकश्यप का पेट फाड़ कर उस का बध किया । 

>2गी ऋषि की कथा मिश्रित श्रंग के आख़िर शब्द की पहली कड़ी फेनोट 
में देखिये । हे 
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॥ शब्द २६॥ 
पानी बिच सी न पिथासी। मोहिं सनिसनि आवत हाँसी।टेक 
आतम ज्ञान बना सब फ्रूटा, क्या मथुरा कण कासी ॥ ९॥ 
घर मे बस्तु घरी नहिं सूक्रि, बाहर खोजन जासी ॥ २॥ 
मूंग के नाप माहिं कस्तूरी, बन बन खोजत बासी ॥ ३ ॥ 
कह कबीर सुनो भाह साधो, सहज मिले अजिनासी ॥ 9 ॥ 
॥ शब्द ३० ॥ 
अवधू निरंजन जाल पसारा ॥ हेक ॥ 
स्वर्ग पताल जीव मृत-मंडल, तीन लोक बिरतारा । 
ब्रह्मा बिस्‍्नु सिव प्रगठ किये। है, ताहि दिये। सिर भारा ९ 
ठाँव ठाँव तीरथ ब्रत थाप्यो, ठगने के। संसारा । 
माया मोह कठिन त्रिस्तारा, आपु भये। करतारा ॥ ३॥ 
सतगुरु सब्द के चीन्हत नाहीं, कैसे होष उबारा। 
जारि भूजि को इला करि ढारै, फिरि फिरि लै अवतारा ॥१॥ 
अमर लोक जहें पुरुष बिराजे, तिन का मेंदा द्वारा । 
जिन साहेब से भये निरंजन, से। तो पुरुष है न्यारा ॥ 8 ॥ 
कठिन काल त बाचा चाहे, गहे। सब्द टकसारा । 
कहे कब्नीर अमर करि राखों, मानौ सब्द हमारा ॥ध॥ 
॥ शब्द ३१॥ 
घंदा भलके यहि घट माही । अंधी आँखन सफ़़ै नाहीं ॥१ 
यहि घट चंदा यहि घट सर। यहि घट गाजे अनहद तर ॥२॥ 


असुगंधि । 
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यहि घट बाजे तबल निसान। बहिरा सब्द सुने नहिं कान ३ 
जब लग मेरी मेरी करे । तब लग काज न एकी सरै॥ ४ ॥ 
जब मेरी ममता मरि जाय। तत्र प्रभु काज संवार आय ५ 
जब लग सिंघ रहै बन माह । तब लग वह बन फूल नाहिं ६ 
उलठ स्थार सिंघके खाय । उकिठा' बन फूले हरियाय ७५ 
ज्ञान के कारन करम कमाय। हो य ज्ञान तब करम नसाय ८ 
फल कारन फूले बनराय । फल लागे पर फूल सुखाय ॥थ। 
मिरग पास कस्तूरी बास। आपु न खोजे खेजे घास ॥१०। 
पारै पिंडां मीन ले खाई । कहे कबीर लेगग बौराह॥११॥ 
॥ शब्द ३२९॥ | 
सुनता नहीं घुन की खबर अनह॒द का बाजा बाजञ्ञता । 
रसमंद मंदिर बाजता बाहर सुने तो क्या हुआ ॥ १॥ 
गाँजा अफीम और पेासता भाँग और सराब पीवता । 
इक प्रेम रस चाखा नहीं अमली हुआ ते क्या हुआ ॥५॥ 
कासी गया और द्वारिका ततोरथ सकल भ्रमत फिरे । 
गाँठी न खेली कपट को तीरध गया ते क्या हुआ॥१॥ 
पे।थी क्रिताब बाँचता औरा का नित समुझावता । 
ब्रिकटी महल खे।जे नहीं बक्र बक मरा ते क्या हुआ ॥४9॥ 
काजी शिताब खेजता करता नसीहत और के । 
महरम नहीं उस हाल से काजी हुआ ते क्या हुआ ॥५॥ 


सतरंज चौपड़ गंजिफा इक नदे है बद्रंग को । 
बाजी न लाई प्रेम की खेला जुआ ते! क्या हुआ ॥६॥। 


असूखा | पिंडा। 
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जोगी दिगम्वर सेवड़ा कपड़ा रंगे रँग लाल से। 
वाकिफ नहीं उस रंग से कपड़ा रेंगे से क्या हुआ ॥०॥ 
मंदिर क्रोखे रावटी गुल चमन में रहते सदा। 
कहते फबीरा हैं सही घट घट में साहेब रम रहा ॥ण। 
॥ शब्द ३३॥ 
जेगिया खेलियेा बचाय के, नारि नैन चले बान ॥टेका। 
सिंगी की मिंगी करि डारी, गेरख के लिपटान ॥श॥ 
कामदेव महादेव सताबै कहा कहा करें बखान ॥ २॥ 
आसन छोड़ि मुछंदर्रा भागे, जल माँ मीन सम्तान ॥ ३॥ 
कह कबीर सुना भाद्ट साथो, गुरु चरनन लिपदान ॥४॥ 
हि पे कि: परी ३ डिक क ५8५ “2 कि तक कक मे कक तप 


*शुंगी ऋषि और महादेव जी को जिस २ प्रकार से माया ने छला वह 
फथायें मिश्रित अंग के आख़िर शब्द की पहली ओर चौथी फड़ियाँ में लिखी हैं । 

$ कहते हेकि गोरखनाथ जोगी बन मेँ तपस्या करते थे । एक रोज़ 
माया स्त्री का रूप धारन करके उनके पास आई और कहा मेरे पति को जंगल में 
शेर खा गया श्रव में अकेली घन में डरती हूँ दया करके रात के यहाँ रहने दे। 
सुबह को में चली जाऊँगी। उन्हें ने कहा अच्छा और एक कोठरी में किवाड़ 
भीतर से बंद कराके बैठा दिया और कह दिया कि श्रगर में भी श्राकर कहेँ 
किखेले तौ भी किचाड़ मत खेलना | उसने कहा अच्छा । ऋषिजी बेटे भजन 
फरने तो ध्यान में वह झ्ली सनमुख श्राने लगी उसका नकश हृदय पर पड़ गया 
था वार बार उसी का रूप नज्षराई पड़ने लगा, भजन से उठ चेठे, आवाज़ दी 
कंडी खेले उसने कहा हम नहीँ खोलें गे तुमने मना किया था। फिर बेचारे 
ऐसे काम वस हो गये किछुत तोड़ के कोठे में कूद पड़े। दूसरे रोज़ नदी के पार 
उसके कंधे पर बैठा कर ले जाना पड़ा। उसने खूब पड़ लगाई और कहा घड़ा 
रर्स घोड़ा था इसके लिये में ने लोहे को लगाम वनवाई थी यह तो हाथ नहीं 
आता था अब देखे मे उसके सिर पर सवार हैं । सुनते ही हाश आया तब 
भाया रूपी ख्री का छोड़ के भागे । 

|मुद॒न्दर नाथ का ज़िकर है कि एक रोज़ किसी ने कहा कि राज कारस 
और आनन्द चड़ा मीठा है, मुदुन्द्रनाथ बोले अच्छा तजरवा करना चाहिये | जोगी 


चितावनी ओर उपदेश ३७ 
॥ शब्द २४ ॥ 
तेरे गबने का दिन नगिचाना, सेहागिनि चेत करो री॥ टे क॥ 
घालापन त्तन खेल गेँंवापी, तरूने चाल कुचाल । 
का उत्तर देहही रे सजनी, पिय पूछे जब हाल । 
समुझक मन का करिहे! री ॥ १॥ 
मैसागर औगाध भेवर है, सम्ति वार न पार । 


४६ 
केहि विधि पार उतरबी सजनी, नहिं खेवट नहिं नाव । 
खेवेया बिन का करिही री ॥ २॥ 
सील सुभति की चुनरी पहिरो, सत्त भति रंग रँंगाय । 
ज्ञान तेल साँ माँग सवारी, निर्भय सेंदुर राय। 
कपठट पट खोल घरी री ॥ ३ ॥ 
पिय घर चेत करो री सजती, नैहर नाहिं निबाह। 
नेहर नाम कहा ले करिहा, मरिही भर्म भुलाय । 
पुरुष बिन का करिहा री ॥ ४ ॥ 





गति तो थी ही दूसरी देह में अपने जीव को प्रवेश करने की सामरथ रखते थे, 
एक राजा मरता था उसकी देह में प्रवेश किया श्रीर श्रपने चेले गोरखनाथ के 
कह दिया कि भोग बिलास में श्रगर हम भूल जावे तो तुम यह मंत्र आके पढ़ना। 
राजा जे मरता था उठ खड़ा हुआ, रानी सब खुश हुई । एक वरस उनके संग 
भोग विलास किया मगर खौफ था कि किसी बवृत गोरखनाथ आ जायगा इस 
लिये हुक्म दिया किकोई कनफटा जोगी शहर में न आने पावे | राग खुनने का 
राजा को बड़ा शौक था इस लिये गोरखनाथ गाना वजाना सीख कर गाने वालों 
के संग द्रवार में गये और जब मंत्र पढ्ा तब सुछचन्द्रनाथ का होश आया- फिर 


अपने पुराने चोले में आ गये। 


रद चितावनी शोर उपदेश 
सासुर सत्त सब्द निर्बानी, त्रिकुटी संगम ध्यान । 
मिलमिलठ जोत जहूँ निसु दिन फलके, तीन बसे इक ठाम। 
सुरत दे निरत करा री ॥ ४॥ 
कह कबीर सोई सतवंती, पिच के रंग रगाय। 
अमर लोक हाथे करि लैइ है, तेरी सोहाग सेहाय। 
महल बिसराम करा री ॥ ६ ॥ 
॥ झब्द 3४ ॥ 
हंसा हंस मिले सुख होड़ ॥ टेक ॥ 
इहाँ ते पाँती है बगुलन की, कदर न जाने केई ॥१॥ 
जो हंसा तारे प्यास छीर की, कूप नीर नहिँ होई। 
यह ते नीर सकल ममता को, हंस तजा जस चोई ॥ २॥ 
पद दरसन पाखंड छानवे, भेष घरे सब केह । 
चार बरन औ वेद क्रिताव, हंस निराला हे।ईं ॥३॥ 
यह जम तीन लोक को राजा, बाँचे अख सेजोड। । 
सब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रहि है रोह ॥9॥ 
कह कबीर प्रतीत मान छे, जिव नहिं जाय बिगाई । 
ले बैठारों अमर लेाक में, आवा गवन न हाई ॥ ४॥ 
॥ शब्द २६ ॥ 
माया महा ठगनी हम जानी ॥ टेक ॥ 
तिरगुन फाँसि लिये कर डोले बे।ले मघुरी बानी ॥ १॥ 





चितावनों और उपदेश ३६ 


केस के कमला हा बेठी, सिंवर के भ्वन भवानी ॥ २॥ 
पंडा के मूरत हा।इ बैठी, तीरथ हूँ में पानी ॥ ३॥ 
जागी के जेोगिन होह बैठी, राजा के घर रानी ॥ ४ ॥ 
काहू के हीरा हाइ बैठी, काहू के कौड़ी कानी॥ ४॥ 
क्कक्तन के भक्तिन हाय बेठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी ॥ ६॥ 
कहे कबीर सुनो साई साथे, यह सच्च अकथ कहानी ॥ ७ ॥ 
जे ॥ शब्द ३७ ॥ 
अवध अमल करे से। गावे । 
जो लग अमल असर ना हावै, ता लग प्रेम न आबे ॥टेक॥ 
बिन खाये फल स्वाद बखाने, कहत न सेभा पावे । 
ब्रिन गुरु ज्ञान गाँठि के हीने, नाहक बस्तु मुठाबे॥१॥ 
आँधर हाथ लेय कर दीपक, करि परकास दिखाबे । 
स्ैरन आगे करे चाँदना, आपु अँपधेरे घाबे ॥ २॥ 
आँचर आप आँधर दस गेाहने,' जग में गुरू कहावै । 
मूल महल की खत्रर न जाने, औरन को प्रमावे ॥ ३॥ 
ले अमृत मूरख रंड सींचे, कलप-बुच्छ बिसरावे । 
लैके बीज ऊसर में बोबे, पाहन पानी नावें॥४॥ 
लागी आग जरे घर आपन, मूरख घर बतावे' 
पढ़ा गना जो पंडित भूले, वाक्े! के समुक्तावे ॥ ४॥ 
कहे कबत्रीर सने। हो गोरख, यह संतन नहिं भाव । 
है काइ सूर पूर जग माही, जो यह पद्‌ अर्थावे ॥ ६॥ 


*साथ में। ।पत्थर की सूरत पर पानी चढ़ाता है| [घर मेँ आग लगी है 
और घूर पर पानी डालता है। 


४० चितावनो झीर उपदेश 


| छझत्द ३८ ॥ 


तन घर सुखिया केाइन देखा, जो देखा से। ठखिया हो। 
उदय अस्त की बात कहतु हैं, सन्च का किया चिवेका है।॥ २॥ 
घाटे बाढ़े सत्र जग ठुखिया, क्‍या गिरही बैरागी हो । 
सुकदेव अचारज दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी है। ॥श। 
जे।गी दुखिया जंगस दुखिया, तपसी के दुख दूना हे। 
आस हस्ना सबके व्यापे, कोई महल न सूना हो ॥३॥ 
साच कहा तो काई न माने, क्रूठ कहा नहिं जाई हा।। 
ब्रह्मा विसनु महेसुर दुखिया, जिन यह राह चलाई है। ॥9॥ 
अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बिपरीती है। । 
कहें कन्नीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हे। ॥५॥ 


॥ शब्द ३२६॥ 


मानुष जनम सुधारो साथो, थेखे काहे बिगाड़ो है।। 
ऐसा समय बहुर नहिं पेहो, जनम जुआ मति हारों हो ॥१॥ 
गुड़ा गुड़ी खियाल जिन भूलो, मूल तत्त लौ लाओ है।। 
जब लग घट सा परिचे नाहीं, तब लग कछ नहिं पाओ हो २ 
तीरथ ब्रत और जप तप संजम, या करनी मत भूलो हो । 
करम फंद में जुग जुग पड़िहा, फिर फिर जे नि में ऋडे है। ३ 
ना कछ नहाये ना कछ घेये, ना कछ चंट बजाये है । 
ना कछ नेतो ना कछ घेाती, ना कछ नाचे गाये हो ॥श॥ 
सिंगी सेल्ही। भ्भूत थ्रा बटुआ, साँई स्वरॉग से न्यारा है । 
कहे कबीर म॒क्ति जे चाहा, मानो सब्द हमारा हो एशा 
.._ शसुकदेव मुनि जी वारह बरस गर्भ में रहे पैदा होने ही जंगल को माया के 


भय से भागे। 'सिंगो मँँह से बजाने का वाजा और सेल्दी नाम साधुओँ के 
पहिरने की मेखली का है। 


चितावनी और उपदेश ४१ 
॥ शब्द ४०॥ 
जिन के नाम ना है हिये ॥ देक ॥ 
क्या हावे गछ माला डाले, कहा सुमिरनोी लिये ॥१॥ 
क्या होवे पुस्तक के बाँचे, कहा संख घन किये ॥२॥ 
क्या हावे कासी से बसि के, क्या गंगा जल पिये शश। 
होते कहा बरत के राखे, कहा तिलक सिर दिये ॥9॥ 
कह कबीर सुने भाह साथा, जाता है जम लिये ॥५॥ 
॥ शब्द ४१ ॥ | 
साथेा पॉलडे निपन कसाहे ॥ देक ॥ 
बकरी भारि भेड़ि के धाये, दिल में दरद न आईं ॥१॥ 
करि अस्नान तिलक दे बैठे, बिथि सेँ देबि पजाह ॥२॥ 
आतम मारि पलक से बिनसे, रुूघिर की नदी बहाईं॥३॥ 
अति पुनीत ऊँचे कल कहिये, सभा माहि अधिकाह ॥४॥ 
इन से दिच्छा' सब कोइ माँगे, हँसी आजे मेहिं भाई ॥५॥ 
पाप कटन के। कथा सुनाव, करम कराज नीचा ॥६॥ 
बड़त दोऊ परस्पर देखे, गहे बाँहि जम खींचा ॥ण। 
गाय बचे से तरुक कहाबे, यह क्‍या इन से छोटे ॥द॥ 
कह कबी रसने! भाई साथा, कलि मे बामहुन खेोटे ॥९॥ 
॥ शब्द ७२॥ 
के। सिखवे अधप्नन के ज्ञाना ॥ डेक ॥ 
साथ की संगतकब्रहँनकीन्ही रटतरहतजग जन्मसिराना।१ 
दया धर्म कबहूँ नहिं चीन्‍्हा, नहिं गुरु सब्द समाना ॥२॥ 
कर्जा करि के बेस्या राखे, साथ आय ते नांह घर दाना ॥श॥ 
कहे कघीर जब जमपर जेहै, मारहि मार उठे घमसाना ॥४॥ 


*मंत्र। बीता। 
6 


चितायनी और उपदेश 
॥ श्र ४३॥ 
भक्ति सब कोाह करे फ्रमना ना हरे 
परम जंजाल दुख दन्द भारी ॥ १ ॥ 
काल के जाल म॑ जक्त सब फेंसि रहा 
आस की डोरि जम देत डारी ॥ २॥ 
ज्ञान सूफ़े नहीं सब्द वृफ्ते नहीं, 
सरन पक्ोठटा नहीं गये घारी ॥ ३ ॥ 
ब्रह्म चीन्‍्हें नहीं भमे पजत फिरैे 
हिये के नैन क्‍यों फोरि डारी ॥ 9॥ 
कादि सरजीव घरि थाप निरजीब के, 
जीव के हतन अपराध भारी ॥ ४ ॥ 
जीव का दर्द बेदद॑ कसके नहीं, 
जीभ के स्वाद नित जीव मारी ॥ ६॥ 
एक पग् ठाढ़ कर जे।र बिनती करे, 
उछ बल जाडें सरना तिहारी ॥ ७ ॥ 
वहाँ कछ है नहीं अरज अंधा करे 
कठिन डंडीत नहिं टरत टारी ॥ ८॥ 
. यही आकमम से नक पापी पड़े, 
करम चंडाल की राह च्यारी ॥ ९ ॥ 
घन्त्र सोभाग जिन साथ संगत करी, 
ज्ञान की हृष्टि लीजे बिचारी ॥ १० ॥ 
सत्त दावा गही आप निर्भय रही । 
आप के चीनिहि लख नाम सारी ॥ ११॥ 


#कुकर्म | 








चिंताचनी और उपदेश रे 


कहे कब्धीर तू सत्त पर नजर कर | ' 
बोलता ब्रह्न सब घट उजारी ॥ १२४ 
| शब्द ४४७ ॥ 
करे रे मन वा दिन की ततबीर ॥ टेक ॥ 
जब जमराजा आनि पड़ेंगे, नेक घरत नहिं घीर ॥१॥ 
मुंगरिन मारि के प्रान निकासत, नैनन भरि आये नीर ॥२॥ 
भोौसागर इक अगम पंथ है, नदिया बहत गँभीर ॥३॥ 
नाव न बेड़ा लोग घनेरा, खेवट है बेपीर ॥४॥ 
घर तिरिया अरधंगी बैठी, मातु पिता सुत बीर ॥ ४ ॥ 
माल मुलुक को कौन चलाबै, संग न जात सरीर ॥ ६ ॥ 
ले के बोरत नरक कुंड में, ब्याकुल होत सरीर ॥०। 
कहत कबीर नर अब से चेतो, माफ होय तकसीर ॥५॥ 
॥ शब्द ४०॥ 
सुख सिंघ की सैर का स्वाद तब पाह है, चाह का 
चौतरा भूलि जावे । 
बीज के माहिं ज्याँ छच्छ थिस्तार, या चाह के माहि 
सब रोग ( आवबे ॥१॥ 
दृढ़ बैराग में होय आरुढ़ मन, चाह के चैततरे आग दीजै। 
कहे कब्बीर याँ होय निरबासना, तत्त साँ रक्त होय 
काज कीजे ॥२॥ 
॥ शब्द ४६ ॥ 
साथधो भाई जीवत ही करो आसा ॥ टेक ॥ 
जीवत समुझै जीवत बूके, जीवत मुक्ति निवासा । 
जियत करम की फाँसि न काटी, मुए मुक्ति की आसा॥१७ 


“तदबीर। 
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तन छूटे ज्िव मिलन कहतु है, से। सब कूठी आसा। 
छबहुँ सिला सो तबहूँ मिलेगा, नहिं ती जमपुर बासा॥र॥ 


र ढर हंढ़े मन लोसी, प्िहे न गर्भ तरासा । 


७५ 


साथ संत की करे न बेंदृगी, कहे करम की फाँसा ॥३॥ 
सत्त गहे सतग॒रु के चीन्हे, सत्त नाम विए्वासा। 
कह कबीर साधन हितकारी, हम साधत्त के दासा ॥9॥ 


कट 


॥ शब्द ४७ ॥ 


आगे समम्धि परेगा भाई धढेका। 
यह अहार उद् भर खाभे।, बहु विधि मास बढ़ाई ॥१॥ 
जीब जल्‍्त रख सार खात है।, तनिक दरद नहिं आह ॥२॥ 
यहँ तो परचन लटि खातु है गल बिच फॉसि लगाहे ॥३॥ 
तिन के पीछे तीन पियादा, छिन छिन खबर लगाड।॥9। 
साथ संत की निंदा कीन्ही, आएन जनम नसाह ॥५॥ 
परग परण पर काँटा घसिहे, यह फल आगे आई ॥8 
कहत कबीर सुनो भाद्ू साथो, दुनियाँ है दुचिताई ॥५॥ 
साँच कहै तो मारा जावे, कूंठे जग पतियाई ॥८॥ 


॥ शब्द ४८ ॥ 
रहना नहिं देख विशना है ॥ टेक ॥ 
थह संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े चुल जाना है ॥१॥ 
यह संसार काँट की बाड़ी, उलफ् पुलक्त मरि जाना है॥श॥ 
यह संसार भाड़ औ क्ाँखर, आग लगे बरि जाना है ॥१॥ 
कहुत कबीर सुनो भाइ साथे, सतगुरु नाम ठिकाना हैश। 


चितावनी और उपदेश प्‌ 


॥ शब्द ४६ ॥ 


धागा ना जा रे ना जा तेरे काया में गलजार ॥टैका। 
करनी क्यारी बोह के रहनी करू रखवार । 

दुर्मति काग उड़ाइ के देखे अजब बहार ॥९॥ 

मन माली परबेषधिये करि संजम की बार । 

दया पाद सखे नहीं छिमा सींच जल ढार ॥२॥ 

गल औ चमन के बीच म॑ फला अजब ग॒लाब । 
म॒क्ति कली सतमाल की पहिरु गँथि गल हार ॥शा 
अप्ठू कमल से ऊपजे लीला अगम अपार । 

कहें कबीर चित चेत के आवागवन निवार ॥४॥ 


॥ शब्द ४० ॥ 


सुभिरन बिन गाता खाबागे ॥ढेक।। 
मुट्ठी बाँचे गर्भ से आये, हाथ पसारे जाबागे ॥१॥ 
जेसे मोती फरत ओस के, बेर भय्रे करि जाबागे ॥२॥ 
- जैसे हाद लगाबे हटथा,* सेदा बिन पद्चिताबागें ॥३॥ 
कह कबीर पुनो भाह साथी, सादा लेकर जावागे ॥8॥ 


॥ शब्द ४१॥ 


अरे मन समुरू के लादु लद॒नियाँ ॥टेक॥ 

काहेक टट॒वा काहेक पाखर, काहेक भरी गानियाँ ॥१॥ 
मन केटट्वा स्रति के पाखर, भरी प॒न्न पाप गोनियाँ ॥२॥ 
घर के लोग जगाती लागे, छीन लेयें कर धरनियाँ ॥१॥ 
सादा करु तो यहीं करु भाई, आगे हाट न बनियां ॥४॥ 


#दुकानदार । 
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पानी पी तो यहीं पी माई, आगे देस निपनियाँ ॥शा। 
कह कबीर सुनो भाई साथो, सत्त नाम का बनियाँ ॥६॥ 
॥ शब्द ४२॥ 
दिवाने मन भजन बिना दुख पेहा ॥टेका 
पहिला जनम भूत का पहौ, सात जनम पहछितिही । 
काँटे पर ले पानी पेहौ, प्यासन ही मरि जेही ॥ १॥ 
दूजा जनम सुवा का पेहौ, बाग बसेरा लेहहौ । 
टूटे पंख घाज मेंडराने, अधफड़ प्रान गँवेहै। ॥२॥ 
बाजीगर के बानर होइहै।, लक्ड़िन नाच नचेही। । 
ऊँच नीच से हाथ पसरिहा, माँगे क्रीख न पेहै। ॥३॥ 
तेली' के घर बेला होहइही, जाँखिन ढाँप ढपे हो । 
कीस पचास घरे मे चलिहा, बाहर होन न पैह ॥9॥ 
पचवाँ जनम ऊँट के पेही, विन ताले बोझ लदैहा। 
बैठे से तो उठे न पेहै,, घुरच घुरच मरि जेहौ ॥५॥ 
घोबी घर के गदहा होइही, कटी घास ना पेही । 
लादी लादि आप चढ़िबेठे, ले घादे पहुँचेही ॥६॥ 
पंछी माँ तो कोवा होइहैा।,, करर करर गहरेह। 
उड़िके जाई मैला पर बैठी, गहिरे चाँच लगेहै। ॥ण। 
रुत्तनाम की टेर न करिहा, मनहीं मन पछितिही । 
कह कबीर सुनो भाह साधो, नरक निसानी पेहा ॥८॥ 
॥ शब्द ४४ ॥ 
माल जिन्हाँ ने जमा किया, सादापरि हारे जाते है ॥टेंक॥ 
ऊँचा नीचा महल बनाया, जा बेठे चौबारे है । 
सुबह तलक ते जागे रहना, साम पकारे जाते हैँ ॥९॥ 
छोड़ना । 
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जग के रस्ते मंत चल प्यारे, ठग या पार घनेरे हैं। 
इस नगरी के बीच मुसाफिर, अक्सर मारे जाते हैँ ॥७॥ 
भाई बंध ओऔ कद कबीला, सब ठग ठग के खाते है । 
आया जम जब दिया नगारा, साफ अलग है| जाते है ॥३॥ 
जोरू कौन खसम है किसका, कौन किसी के नाते है । 
कहे कबीर जो बँदगी गाफिल, काल उन्हीं को खाते है॥४॥ 
॥ शब्द ५४ ॥ 

साथो यह तन ठाठ तेंबूरे का ॥ देक ॥ 
एचत तार मरोरत खूंटी, निकसत राग हजूर का ॥१॥ 
टूटे तार बिखरि गई खूटी, हो गया धरम घूरे का ॥२॥ 
या देही का गब्ं न कीजे, उड़ि गया हंस तेंबूरे का ॥शा 
कहे कबीर सुनो साइ साधो, अगम पंथ कोइ सूरे का ॥९॥ 

॥ शब्द ४४ ॥ 

नहर में दाग लगाय आइ चुनरी ॥ टेक ॥ 
ऊ रेंगरेजवा के मरम न जाने, 

नहिं मिले घोजिया कौन करे उज़री ॥ १७ 
तन के कड़ी ज्ञान के सोदन 

साबन महँगबिकाय या नगरी ॥ ३॥ 
पहिरि ओढ़ि के चली ससुररिया 

गोवाँ के लोग कह बड़ी फुहरी ॥३४ 
कह कबीर सुनो भाई साधो 

बिन सतगुरु कबहूँ नहिं सुधरी ॥ ४ ॥ 
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॥ शब्द ५६॥ 


अरे हुन हृहन राह न पाह ॥ टेक ॥ 
हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुवन न देह । 
बेस्या के पायत तर सेब यह देखो हिंदुआई ॥ ९१॥ 
मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई । 
खाला केरी बेटी ब्याहै घरहिं में करे सगाई ॥ २॥ 


बाहर से इक मुदों लाये घोष घाय चढ़वाह़े । 
सब सखियाँ मिलि जंबन बेठीं घर प्र करे घड़ाहे ॥३। 


हिंदुन की हिंदुबाई देखी तुरकन की तरकाई । 
कहें कबीर सुने भाह साथो कौन राह हैं जाई ॥ ४ ॥ 


॥ शब्द ४७ ॥ 


सिपाही मन दूर खेलन मत जाब ॥ टेक ॥ 
दूर खेलन से मनु आँ दुखित होयः गगन संडल मठ छाव।९। 
येहि पार गंगा वे।हि पार जमुना, बीच सरसुती न्हाव॥२॥ 
पाँच के मारि पचीस के बस करि; तीन के पकरि सेंगाव ३ 
कहे कबीरा घरमदास से, सब्द में सुरत लगाव ॥ 9 ॥ 


॥ शब्द ४८ ॥ 


डर लागे और हाँसी आबे, अजब्च जमाना आया रे।॥हेक॥ 
घन दौलत ले माल खजाना, बेस्था नाच नचाया रे । 
मद्दी अन्त साथ कोइ माँगेः कहें नाज नहिं आया रे ॥९॥ 


कथा होय तहेँ लोता सेव, बक्ता मूड़ पचाया रे ॥ 
होय जहाँ कहिं स्वाँग तमासा, तनिक न नींद सतायारे॥२ 
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भंग तमाखू सुलफा गाँजा, सूखा खूब उड़ाया रे । 
गुरु चरनामृत नेम न घारै, सधुवा' चाखन आया रे ॥श। 
उलटी चलन चली दुनियाँ में, ता ते जिय घत्रराया रे । 


कहत कबीर सुने भाइ साथे, फिर पाछे पछिताया रे ॥४॥ 
॥ शब्द ५६॥ 
अबध्‌ भजन भेद है न्यारा ॥ टेक ॥ 


क्या गाये क्या लिखि बतलाये, कया भर्म संसाश । 
क्या संध्या तपंन के कीन्हे) जे नहिं तत्त ब्िचारा ॥९॥ 
मूड़ मुढ़ाये सिर जटा रखाये, क्‍या तन लाये छारा । 
क्या पूजा पाहन की कीन्हे, क्या फल किये अहारा ॥२॥ 
बिन परिचे साहेब होइ बैठे, विषय करे ब्यौपारा ॥ 
ज्ञान ध्यान का मर्म न जाने, बाद करे हंकारा ॥१। 
अगम अथाह महा अति गहिरा/ बीज न खेत निवारा* । 
महा से ध्यान मगन हैं बेठे, काट करम की छारा ॥४॥ 
जिनके सदा अहार अंतर में, केवल तत्त बिचारा । 
कहे कबीर सुना है। गेरख, तारों सहित परिवारा ॥४ 
॥ शब्दू ६० ॥ 
अबध्‌ अच्छरहूँ साँ न्‍्यारा ॥ टेक | 
जे। तुम पवना गगन चढ़ावा, करे गुफा में बासा । 
गगना पवना दोनों बिनसे, कहूँ गये। जे।ग तुम्हारा ॥१॥ 
*शराब | (राख । (भूछा । $इन डिंभी भेषों ने भजन भेद्‌ रूपी बीज को जो 


अगम झथाद और महा गहिरा है अपने इृदय-रूपी खेत में नहीं बोया; जिन 
सच्चे भक्तों ने उसे महा अर्थात मथा यह कर्म की मैल को काद कर ध्यान में 


मगन हो बेटे । 
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गगना महठे जेती ऋलके, पानी महें तारा। 
घटि गे नीर व्िनसि गे तारा, निऋर गये केहि द्वारा ॥शा 
मेरुडंड पर डारि दुलेची, जेगिन तारी लायथा। 
सेइ सुमेर पर खाक उड़ानी, कच्चा जाग कमाया ॥श॥ 
हुँगला विनसे पिंगला त्रिलसे, विनसे सुखमनि नाड़ी । 
जब उनमुनि की तारी टूहै, तब कहेँ रही तुम्हारी ॥४॥ 
अदत बेशग कठिन है माई, अठके मुनिवर जागी। 
अच्छर लो की गम्म बतावे, से है मुक्ति बिरोगी ॥ध॥ 
कह अर अकह देाऊ ते न्‍्यारा, सत्त असत्त के पारा। 
कहे कबीर ताहि लखि जे।गी, उत्तरि जाव क्षव पारा ।६॥ 
॥ शब्द ६१॥ 


अब से खबरदार रहे। क्ाह ॥ टेक ॥ 

सतगुरु दीन्हा माल खजाना, राख जुगत लगाई । 
पाव रती चढठने नहिं पाते, दिन दिन बढ़े सवाई ॥९॥ 
छिप्ता सील-की अलफी॥ पहिने, जुगति लेंगेटट लगाई। 
दया की टोपी सिर पर दैके, और अधिक बनि आह ॥शा। 
बस्त पाय गाफिल मत रहना निसि दिन करो कमाह। 
घट के भीतर चार लगत है, बेठे घात लगाई ॥ ३॥ 
तन बंदूक सुमति का सिँगरा, प्रीति का गज .ठहकाड। 

ही बे €ः 
सुरति पलीता हर दम सुलगे, कस पर राखु चढ़ाई ॥१॥ 








9:44». की &॥ 


हऊनी आसन । + साधुओं का बिना वहोली का वस््र। 


चितावनी और उपदेश ५१ 
बाहर वाला खड़ा सिपाही, ज्ञान गभ्म अधिकाई । 
साहेब कबीर आदि के अद॒ली, हर दम लेत जगाहे ॥५॥ 

॥ शब्द ६२॥ 


साथे देखे जग बौराना । 

साँचि कहा तो मारन धाबे, फूँठे जग पतियाना ॥टेक॥ 
हिन्दू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना 
आपस मे देाड लड़े मरत है, मरम कोई नहिं जाना ॥१॥ 
बहुत मिले मे।हि लेसी धर्मी, प्रात कर असनाना। 
आतम छेोड़ि पषाने पूज, तिन का. थाथा ज्ञाना ॥२॥ 
आसन मारि डिंभ घरि बैठे, मन मे बहुत गुमाना। 
पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ बर्त भुढाना ॥ ३॥ 
माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना । 
साखी सब्दे गावत भूले, आतम खबर न जाना ॥ ४ ॥ 
घर घर मंत्र जे देत फिरत है, माया के अभिमाना । 
गरुवा सहित सिष्य सच बड़े, अंतकाल पछिताना ॥५॥ 
बहतक देखे पीर औलिया, पढ़ किताब कुराना। 

करे मुरीद कबर बतलाव, उनहूं खुदा न जाना ॥ ६॥ 
हिन्द की दया मेहर तरकन को, दाने घर से भागी । 
वह कर जिब्रह वे फटका मारे, आगदे।ऊ घर लागी ॥ण। 
या बिथि हँसत चलत है हमको, आप फहातवे स्थाना । 
कहे कबीर सुने भाइ साथेा, ह_न में कौन दिवाना ॥८॥ 


५१२ खितावनी और उपदेश 


॥ शब्द ६३॥ 
मेारेजियरा बड़ा छेदेसवा, मुसाफिर जेहै कौनी ओर ॥हैऋ 


मेह का सहर कहर नर नारी, दुई फाटक घनचेर । 
कमती नायक फाठक रोके, परिहा कठिन क्िंफ्रार ॥१॥ 


संसय नदी अगाड़ी बहती, विषम धार जल जार । 
क्या मनुवाँ तुम गाफिल सेवी, इहवाँ मोर औ तेर ॥शा 
निसि दिन प्रीति करो साहेब से, नाहिन कठिन कठोर । 
काम दिवान क्रोध है राजा, बसे पचीसे चोर ॥ ३ ॥ 
सत्त पुरुष इक बसे पछिम दिसिः तासेँ करो निहोार। 
आवबे द्रद्‌ राह ताहि लाबे, तब पेहा निज ओर ॥ ४ ॥ 
उलटि पाछिले पड़ा पकड़े, पसरा मना बटोर। 
कहें कबीर सुना भाइ साथे, तब पैहे निज ढै।र ॥४॥ 
॥ शब्द ६४ ॥ 
क्या माँगों कछु थिर न रहाईं, देखत नैन चल्ये। जग जाईं।१ 
इक लख पूत सवालख नाती, जा रावन घर दिया न बाती २ 
लंका सा काट समुद्र सी खाई, जा रावन की खबर न पाई ३ 
सेने के महलरुपे के छा जा, छाड़ि चले नगरी के राजा ॥४॥ 
काइ करे महल कोइ करे टाटी, उड़ि जाय हंस पड़ी रहे मादी 
आवत संग नजात संगाती, कहा भये दल बाँघे हाथी ॥६॥ 
कह कथीर अंत की बारी, हाथ म्ारि ज्याँ चला जुवारी ।/। 
॥ शब्द्‌ दप ॥ 
पी ले प्याला हा मतवाला, 
प्याला नाम अमी रस का रे ॥ टेक ॥ 


चिताव्रनी और उपदेश ध३ 

बालपना सत्र खेलि गँंवाया, 

तरुन भया नारी बस का रे॥ १॥ 
बिरघ भ्या कफ बाय ने घेरा, 

खाट पड़ा न जाय खिसका रे॥ २॥ 
नाभि केवल बिच है कस्तूरी, 

2. [ 

जेसे मिरग फिरे बन का रे ॥ ३॥ 
बिन सतगुरु इतना दुख पाया, 

बेद मिला नहिं इस तन का २े॥ ४ ॥ 
मातु पिता बंध सुत तिरिया, 

७ - ४७ «०५ 

संग नहीं कोइ जाय सका रे ॥ ४॥ 
जब लग जीबे गुरु गुन गा ले, ... 

घन जाबन है दिन दूस का रे ॥ ६॥ 
चैरासी जे उबरा चाहै, .. 
, छाडु कामिनी का चसका रे ॥ ७ ॥ 
कहें कबीर सुनो भाई साथो, 

नख सिख पूर रहा बिष का रे ॥ ५॥ 

| ॥ शच्द ध६॥ 

 लखे रे कोइ बिरला पद निरबान ॥ टेक । 
तीन लोक में यह जम राजा, 

चेाधे लेक में नाम निसान ॥ १॥ 
याहि लखत इन्द्रादिक थकि गे, 

ब्रह्मा थक्ति गे पढ़त पुरात ॥ २ ॥ 
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गोरख दत्त वशिष्ट ब्यास मुनि, 
सिम्भू थक्ति गे घरि घरि ध्यान ॥३॥ 
कहे कबीर लखे काइ ब्रिरला, 
जिन पाये सतगुरु को ज्ञान ॥ ४ ॥ 


॥ शब्द्‌ ६७॥ 


जारों में या जग की चतराई ॥ देक ॥ 
सांद के नाम न कबहँ समिरै, जिन यह जुगति बताई ॥९॥ 
जेारत दाम काम अपने के, हम खेहँ लरिका बिलसाई ॥श॥। 
से घन चोर मूसि ले जाब, रहा सहा है जाय जमाईं॥३॥ 
यह माया जेसे कलवारिन, मद्य पिथाय राखे बौराहई ॥9॥ 
इक तो पड़े घूरि में लोहे, एक कहे चेाखी दे भाई ॥४॥ 
सुरनर मुनि माया छलि मारे, पीर पयम्बर के घरि खाई।६। 
केाइइकभागबचेसतसंगति,हाथमले तिनका पछिताई ॥०७॥ 
कहेँ कबीर सुने भाइ साथी, ले फाँसी हमहूँ के आह ॥४८॥ 
गुरुकी दया साथ की संगति/ बचिगे अभय निसान बजाडे।< 

॥ शब्द दे८॥ 

जियरा जावगे हम जानी ॥ टेक ॥ 
पाँच तत्त का बने है पींजरा, जा में बस्तु त्रिरानी। 
आवबत्त जावतत काइ न देख्ये।, डुबि गये। बिनु पानी ॥१॥ 
राजा जैहे रानी जहँ, और जैहेँ अभम्िमानी । 
जेग करंते जेगी जैह, कथा सुनंते ज्ञानां ॥ २॥ 


'चितावनी और उपदेशे ५५ 
पाप पुत्न की हाट लगी है, धरम दंड दरबानी । 
छः ९6 ह ८- 
पाँच सखो मिलि देखन आई, एक से एक सियानी ॥३॥ 
चंदा जेह सरजा जेह, जेहे पवन भऔ पानी । 
कहे कबीर हक भक्त न जेहे, जिनकी मति ठहरानी ॥8॥ 
॥ शब्द ६६ ॥ 


[क०+ | +कार 


मन त्‌ क्‍्योँ भूला रे भाई । तेरी सुधि बधि कहाँ हिराईं ९ 


रद €ः 


जेसे पंछी रैन बसेरा, बसे बृच्छ मे आहे। 

भार प्षये सब्र आप आप को, जहाँ तहाँ उड़ि जाईं ॥श॥ 
सुपने में तेहि राज मिल्ये है, हाक्रिम हुकम दुहाई। 
जागि पत्चो तब लाव न लसकर, पलक खले सुचि पाई ३ 


मातु पिता बंध सत तिरिया, ना काह सभो सेँगाई। 

यह ते सब स्वारथ के संगी, फठी लेक बड़ाई ॥६॥ 

सामर माही लहर उठतु हैं, गनिता गनी न जाहे। 

कहै कबीर सने। भाई साथा, दरिया लहर समाह ॥४॥ 
॥ शब्द ७० ॥ 


मानत नहिं मनमेरा साथी, मानत नहिं मन मेरा रे टेक 
बारबार में कहि समक्तावों, जग में जीवन थारा रे ॥१॥ 
या काया के गर्बन कीजे, क्‍या साँवर क्या गोरा रे॥२॥ 
बिना भक्ति तन काम न आवे, कोटि सुगंधि चभेरा रे ॥श॥ 
या माया जति देखि रे भूली, क्या हाथी क्या घेड़ा रे ॥४॥ 
जेारि जारि घन बहुत बियूचे, लाखन केटि करोरा रे ॥४॥ 
दुत्रिधा दुरमति औ चतुराई, जनम गये नर बौरा रे ॥६॥ 
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अजहूँ आनि मिली सत संगति, सतगुरु मान निहारा रेश/। 

लेतउठाइपरत भुईं गिरि गिरि, ज्योँ बालक बिन कारा रे।८ 
०. आई [क 4 

कहें कबीर चरन चित राखो, ज्योँ सूहं बिच डोरा रे॥ह। 


॥ शब्द ७१॥ 


अबच्‌ माया तजी न जाईं ॥ टेक ॥ 
गृह की तजि के बरुतर बाँघा, बस्तर तजि के फेरी । 
लरिका तजि के चेला कीन्हा, तहूँ मति माया घेरी ॥१॥ 
जैसे बेल बाग में अरुफी, माहिं रही अरुफ्ताई । 
छोरे से वह छूटे नाहीं, केटिन करे उपाई ॥२॥ 
काम तजे ते क्रोध न जाई, क्रोध तजे ते लेभा । 
लेप तजे अहंकार न जाई, मान बड़ाई सेभा ॥श। 
मन बेरागी माया त्यागी, सब्द में सुरत समाई । 
कहे कबीर सुने! भाह साथो, यह गम बिरले पाई ॥१॥ 

॥ शब्द 3२॥। 


नाम भजा सेाइ जीता जग में, नाम भजा साह जीतारेाहेक 
हाथ सुमिरिनी पेट कतरनी, पढ़े भागवत गीता रे । 
हिरदय सुध किया नहिं बैरे,कहत सुनत दिन बीता रे॥१॥ 
आन देव को प॒जा कीन्हीः गरु से रहा अमीता रे। 
घन जेाबन तेरा यहीं रहैगा, अंत समय चलि रीतएं रे ॥श॥। 
यावरिया ने बावर हारी, फंद जाल सब कोता रे । 
कहत कबीर काल आइ खेहै, जेसे म्रग के चीता रे ॥३॥ 


8गोद | |अजान । 3 साली । 
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शब्द ७३॥ 
दुलहिनी अँगिया काहे न घे।वाह॥ टेक ॥ 
बालपने की मेली अंगिया, बिषय दाग परिजाई॥ ९ ॥ 
बिन घाये पिय रीफत नाहीं, सेज से देत गिराइ॥ २॥ 
सुमिरन ध्यान के साबुन करि ले, सत्तनाम द्रियाई॥३॥ 
दुबिचा के बंद खेल बहुरिया, मन के मैल थावाह ॥9॥ 
चेत करे तीनों पतन बीते, अब ते! गवन नगिचाहे॥४५ 
चालनहार द्वार हैं ठाढ़े, अब काहे पछिताईं ॥६॥ 
कहत कबीर सुने री बहुरिया, चित अंजन दे आईं॥७४ 
॥ शब्द ७४ ॥ 
नाम सुमिरि पछिताबगा ॥ हेक ॥ 
पापी जियरा ले!भ करतु है, आज काल उठि जायगा ॥१९ 
लालच लागी जनम गेंवाया, माया भरम भ्रुलायगा 0२ 
घन जेब्न का गे न की जे, कागद्‌ ज्यों गलि जायगा ॥३॥ 
जब जम आय केस गहि पटक, ता दिन कछुन बसायगा ४ ' 
सुमिरन भजन दया नहिं कीन्ही, ते मुखचे।टा| खायगा ॥४॥ 
घर्मराय जब लेखा माँगे, क्‍या मुख लेके जायगा ॥ ६५ 


कहत कबीर सुने भाई साथेा, साथ संग तरि जायगा ॥णा। 
; ॥ शब्द ७9॥ हे 
अभागा तुम ने नाम न जाना ॥ देक ॥ 


करिके कील उहाँ से आये/ इृहवाँ भरम घझुलाना। 
सक्त नाम त्रिसराय दिये है, माह मया लिपटाना ४१॥ 


*दुलिहन | । वाल । [चोट। 
8 
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मात पिता सुत बंधु कुटुम्बी, औ बहु माल खजाना । 
बाह पकरि जब जम ले चलिहै, सब ही हाय त्रिगाना ।२॥ 
लाल फूल सेमर लखे, सुगना लिपठाना । 
मारत चुंच रुई उशियानी, फिर पाछे पछिताना॥३॥ 
मानुस चेला पाइ के, का करे गुमाना । 
जस पानी के बुलबुला, छिन माहिं बिलाना ॥ 9 ॥ 
कहे कबीर सुना भाई साथा, देखे जग बाराना । 
अब के गये बहुरि नहिं आबौ, लहौ जे। सत परवाना ॥श॥। 
॥ शब्द ७:॥ 

मेरी चुनरी में परि गयो दाग पिया ॥ टेक ॥ 
पाँच तत्त की बनी चुनरिया, सेररह से बंद लागे जिया ॥१॥ 
यह चुनरी मेरे मैके त आई, ससुरे में सनुवा खेय दिया ॥२॥ 
मलि मलि घाई दाग न छूटे, ज्ञान की साबुन लाय पिया॥॥झ। 
कहे कच्ची र दाग तब छुटिहै, जब साहेब अपनाय लिग्रा ॥९ 

॥ शब्द ७७॥ 
गुरु से लगन कठिन है भाई । 

लगन लगे बिन काज न सरिहै, जीव प्रलय है।इ जाईं॥टेक॥ 
जैसे पपिहा प्यासा बुंदू का, पिया पिया रटि लाईं। 
प्यासे प्रान तलफ दिन राती, और नीर ना भाई ॥१॥ 
जैसे मिरगा सब्द सनेही, सब्द सुनन को जाई । 
सब्द सुने औ प्रान दान दे, तनिके नाहिं डेराई ॥२॥ 


चितावनी और उपदेश पूछ 


जेसे सती चढ़ी सत ऊपरः पिय की राह मन भाईं,। 
पावक' देख डरे वह नाहीं, हँसत बैठ सरा माह ॥३॥ 
दे! दल सन्मुख आन जुड़े हैं, सूरा छेत लड़ाई । 
टूक टूक है।इ गिरे घरनि पर, खेत छेाड़ि नहिं जाई ॥४॥ 
. छोड़ो तन अपने की आखा, निर्भय है गुन माह । 
कहत कबीर सुने भाई साथा, नाहिं तो जनम नसाईं ॥५॥ 
॥ शब्द्‌ ७० ॥ 

मेरा तेरा मनआ केसे इक हो रे ॥ टेक ॥ 
मे कहता हो आँखिन देखी, त्‌ कहता क्रागद की लेखी। 
में कहता सरभ्तावनहारी, त्‌ राख्ये। उरफ्ताह रे ॥ १॥ 
मे कहता त्‌ जागत रहिये, त्‌ रहता है सेह रे । 
में कहता निर्मोही रहिये, तू जाता है मे।हि रे ॥ २॥ 
जगन जगन समुभझ्कावत हारा, कही न मानत कोह रे। 
त्‌ ते रंडी फिरे बिहंडी, सब घन डारे खोह रे॥ ३ ॥ 
सतगरू घारा निर्मल बाहै, वा में काया घाह रे। 
कहत कब्नीर सुना भाई साथेत, तब ही वेसा हे।ह रे ॥४॥ 


॥ शब्द ७६ ॥ 


अबच अंध कप अंधियारा ॥ ठेरू 0 
या घट भीतर सात समंदर, याहि मे नद्ठी नारा ॥१ 
या घट भोतर कासी द्वारिका, याहि में ठाकुरद्वारा ॥२॥ 


किलर हििलसयमंग कक द्कममथत १ रन शासभ+कक, 


अँश्ाग | 


५० चितावनी और उपदेश 


या घट भीतर चंद्र सूर है, याहि में नौ लख तारा॥३॥ 
०३०४ न ०३५ 
कहे कबीर सुने भाइ साथे।, बाहि में सत करतारा ॥9) 


॥ छाद्द ४० ॥ 


जाग री मेरी सुरत सेहागिन जाग री ॥ टेक ॥ 
+*६ 3४ __८6- /3,.,< «४ 
का तुम सेावत माह नींद में, उठि के भजनियाँ मे लाग री ॥१ 
चित से सब्द सुने! सरवन दे, उठत मधुर घुन राग री ॥२ 
देउ कर जारि सीस चरनन दे, भक्ति अचल बर माँग री ॥३ 
कहत कबीर सुने! भाह साथे। जक्त पीठ दै भाग री ॥9 
॥ शब्द 5१॥ 


भजो हो सतगुरु नाम उरी ॥ देक ॥ « 
जप तप साधन कछु नहिं लागत, खर्चेत ना गठरी ॥१॥ 
पंपति संतति सुख के कारन, था सौँ भूलि परी ॥२॥ 


जेहि मुख सत्त नाम नहिँ निकसत, से मुख घूरि परी ॥श॥ 
कहत कबीर सुने साहु साथे। गुरु चरनन सुधरी ॥9॥ 


॥ शब्द मरे ॥ 


अबच भूले के घर लावे, से जन हम के भावरे ॥देका। 
घर मे जाग भेग घर ही में, घर तजि बन नहिं जाबे। 
बन के गये कलपना उपजैे, तब्र थो कहाँ समावे ॥ १॥ 
घर में जुक्ति मक्ति घर ही में, जे गुरु अलख लखाबे। 

हज सुन्त्र मे रहे समाना; सहज समाधि लगाव ॥शा। 


अननानाण 





“हृदय से। 


चितावनी और उपदेश ६१ 


उनमुनि रहै ब्रह्म के! चीन्हे, परम तत्त के ध्यावे। 

सुरत निरत से मेला करिके, अनहृद नाद बजाबे ॥३॥ 
घर में बसत बस्तु भी घर है, घर ही बस्तु मिलावे । 
कहेँ कबीर सुने हे अबू, ज्याँ का त्योँ ठहराबै ॥३॥ 


॥ शब्द मरे ॥ 


के जानें बात पराये मन की ॥ टेक ॥ 
रात अँघेरी चेरा डॉटे, आस लगाये पराये घन को ॥१॥ 
आँधर मिरग बने बन डोले, लागे बान खबर ना तन की ॥२ 
महा मेह की नींद परी है, चूनर लेगा सुहागभिल तन की ॥३ 
कहे कबीर सुने! भाइ साथे।, गुरु जाने हैं पराये मन की ॥४ 


॥ शब्द ५४॥ 


समुझ नर मूढ़ बिगारी रे ॥ टेक ॥ 
आया लाहा कारने ते, क्यों पूँजी हारी रे ॥९॥ 
गर्भ बास बिनती करी, से ते आन बिसारी रे ॥२॥ 
माया देख तू भूलिया, और सुन्द्र नारी रे ॥३॥ 
बड़े साह आगे गये, ओछा ब्यौपारी रे ॥9॥ 
लोग सुपारी छाँड़ि के, क्योँ ढादी खारी' रे ॥४॥ 
तीरथ बरत में भटऋता, नहिं तत्त बिचारी रे ॥६॥ 
आन देव के पूजता, त्तेरी हैगी ख्वारी रे ॥०॥ 


ज्ञान | 


ढातर 


२ चितावनी और उपदेश 


क्या लाया वया ले चला, करि पहढला क्षारी रे ॥षा। 
ब्प #बर 22 
कहे कत्रीर जग थे! चला, जस हारा ज्वारी रे एढा 


॥ शब्द ८४४ ॥ 


हिलि मिलि मंगल गाओ मेरी सजनी, भई प्रभात 
बीति गई रजनी। ॥१॥ 
नाचे कूदे क्या हाय मैना३, सतगुरु सब्द समुझक ले सैना ॥२ 
स्वॉसातारी सुरतसेंग लाओ, तब हंसा अपना घर पाओ॥३ 
अधर निरंतर फलिफलवारी, मनसा मारि करे। रखवारी॥४ 
अमी सींच अमृत फल लागा, पावैगा कोइ संत सुभागा॥४ 
कह कबीर गँगे की सैना, अमी महा रस चाखे नैना ॥६ 
॥ शब्द ४६॥ 
सचमुच खेल ले मैदाना ॥ टेक ॥ 

सब्द गुरू को दृढ़ करि बाँघो। सुरति की खीँच कमाना। 
कड़ाबीन करू मन का बस करि, मारी मेहह निदाना ॥१॥ 
फाका फरी ज्ञान का गदका, बाँघि मरहटी बाना । 
सनमुख जाय लड़े जे कोई, वही सूर मरदाना ॥२॥ 
रंजक ध्यान ज्ञान को पही, प्रेम बरूद खज्ञाना । 

भरि भरि ताप मड़ाकड़ मारो, लूढे! मुठुक बिगाना ॥३॥ 
कहे कबीर सुने भाइ साथे/ प्रेम में हे! मस्ताना । 
अमर लेक में डेरा दे के, सतगुरु हना( निसाना ॥9॥ 








खुबह । रात | [बहिन । $मारा। 


चिंतावनी और उपदेश दर 
॥ शब्द ८७७ ॥ 
भजु मन नाम उमिर रहि थोड़ी ॥ टेक ॥ 
चारि जने मिलि लेन के आये, लिये काठ की घोड़ी । 
जे।रि लकड़िया फूँक अस दीन्हा, जस बंदाबन की हारी ॥९॥ 
सीसमहल के दस द्रवाजे, आन काल ने घेरी । 
आगर तोड़ी नागर तोड़ी, निकसे प्रान खुपड़िया फोड़ी ॥२॥ 
पाटी पकरि वाकी माता रोबे, बहियाँ पकरि सग भाई । 
लट छिटकाये तिरिया रोबै, बिछुरत है मे।री हं स की जो ड्री ३ 
सफ्तनाम का सुमिरन करि ले, बाँघ गाँठ तू पेढ़ी। 
कहत कबीर सुने भाइ साथे, जिन जाड़ी तिन तेड़ी ॥४॥ 
॥ शब्द ८८ || 
अरे मन मूरख खेतीवान, जतन बिन मिरगन खेत 
उजाड़ा ॥ टेक ॥ 

पाँच मिरग पद्नीस मिरगनी, ता में एक सिंगारा । 
अपने अपने रस के भोगी, चरत फिर न्‍्यारा न्‍्यारा ॥१॥ 
काम क्रोध दुइ् मुख्य मिरग है, नित उठि चरत सबारा। 
मारे मर दर नहिं दारे, बिड़बत नाहि बिडारा| ॥२॥ 
अति परचंड महा दुख दारुन, बेद्‌ सासत्र पचि हारा । 
प्रेम बान ले चढ़ेव पारधी,| भाव भक्ति करि मारा ॥शा 
सत की बेड़ धर्म! की खाई, गरु का सब्द रखारा" । 
कह कबीर चरन नहि पाव, अब की बार सम्हारा ॥9॥ 


सींग घाला । (सवेरे | 4 होंकने से | [शिकारी । | पारदीधारी। १रखवारा | 
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शब्द ८६ ॥ 
ना जाने तेरा साहेब केसा है ॥ टेक ॥ 
मसूजिद भीतर मुन्ना पुकार, क्या साहेब तेरा बहिरा है। 
चिडेंटी के पग नेवर बाजे, से भी साहेब सुनता है ॥१॥ 
पंडित हाथ के आसन मारे, ठम्त्री माला जपता है। 
अंतर तेरे कपट कतरनी, से भी साहेब लखता है ॥२॥ 
ऊँचा नीचा महल बनाया, गहिरी नव जमाता है। 
चलने का मनसूबा नाहों, रहने के मन करता है ॥शा 
काड़ी काड़ी माया जाड़ी, गाड़ि जमीँ में घरता है। 
जिस लहना है से ले जेहै, पापी बहि बहि मरता है॥ए॥ 
सतवबन्ती के गजी मिले नहिं, ब्रिस्था पहिरे खाता है। 
जेहिघर सांचू भीखन पाबै, भडुबा खात बतासा है ॥५॥ 
हीरा पाय परख नहिं जानें, काड़ी परखन करता है । 
कहत कबीर सुनो भाह साथे, हरि जेसे के तैसा है ॥६॥ 
॥ शब्द &० ॥ 
मुखड़ा क्या देखे दर्पन मं, तेरे दूथा धरम नहि तन में ॥हिका। 
आसम की डार केाइलिया बोले, सुबना बेले बन में। 
घरबारी ते घर मे राजी, फक्कुढ़् राजी बन मं ॥१॥ 
एंडी घेत्ती पाग लपेटी, तेल चुआ जुलफन में । 
गली गली की सखी रिफ्राहू, दाग लगाया तन मे ॥२॥ 
पाथर की इक नाव बनाई, उतरा चाहे छिन में । 
कहत कबीर सुने! भाह साथोाः वे क्या चढ़गे रन में ॥श॥ 


चितावनी और उपदेश दे 
॥ शब्द्‌ &१॥ 
करम गति ठारे नाहिं टरी॥ टेक ॥ 

मुनि बसिष्ट से पंडित ज्ञानी, सेघ के लगन घरी । 
सोता हरन मरन दुसरथ के, बन में बिपति परी ॥१॥ 
कहें वह फंद कहाँ वह पारधि, कहेँ वह सिरग चरी । 
सीता के हरि लेगये! रावत, सेने की लंक जरी ॥२॥ 
नीच हाथ हरिचन्द' बिक्राने, बलि। पाताल घरी । 
केाटि गाय नित पुन्न करत नुग, गिरगिठ जे नि परी ॥श। 


“रामचंद्र जी का वनेधास, उनके पिता द्सरथ का उनके वियाण में प्रान 
तजना, मारीच के सझगा बना कर राजन का सीताजी को चुरा ले जाना और 
फिर रामचंद्र का राबन को मारना और लंका को जलाना यह कथा प्रायः सब्र 
लोग जानते ह्‌ । 


शिकारी । 

राजा हरिण्चंद्र भारी दानी और सत्त्यवादी थे जिन्हों ते विश्वामित्रज्ी को 
अपना सब राज पाट यज्ञ की दक्षिना में दे दिया इस पर मुनिजी ने तीन 
भार सेना दान-प्रतिष्ठा का अपना और निकाला | राजा हरिश्चन्द्र ने उस के 
लिये काशी मेँ जाकर अपने को एक डोमड़े के हाथ और अपनी ख्री और 
पुत्र को एक प्राह्मन फे हाथ बेच कर मुनि जी को सतुष्ट किय|। 


$राजा वलि बड़े प्रतापी और दानी थे जिन के ठारे पः आप भगवान 
बोना का भेष घर कर तीन परग पृथ्वी माँगने गये जब राजा बलि ने संकल्प 
कर दिया तव भगवान ने बैराट रूप धारन करके एक परग मेँ स्वर्गादिक 
और एक में सारी पृथ्वी नाप ली ओर कहा कि अरब चाकी तीसरा परग देच। 
राज़ा ने अपना शरीर भेंट किया जिसे तीसरे परणग से नाप कर भगधषान ने 
उन्हें अमर करके पाताल का राज दिया। 

[राजा नृग रोज एक लाख गऊ दान दिया करते थे। एक बार कोई गऊ 
जो पहिले दिन दात हो चुकी थी नई गडवोँ में आ मिली और राजा ने 
उसे अनज्ञान मेँ दूसरे ब्राह्मन के संकल्प कर दिया। इस पर पहिले ओर दूसरे 
दिन के दान पाने वाले ब्राह्मनों में कगड़ा मचा ओर दोनों राजा के पास न्‍्याव 
को गये। दोनाँ वही गऊ लेने पर हृठ करने थे इस लिये राजा की वुद्धि चकराई * 


कई भठ बानी 


पाडव जिन के आप सारथी, तिन पर बिपति परी 
दरजेघन के गये घटाये।, जद कल नास करी ॥२॥ 
राह केतु ओ भान चन्द्रमा, बिथि संजाग परी । 
कहत कबीर सुना भाह साथे, हानी होके रही ॥ ४ ॥ 


७--$-+4३+९-+--- >-+-- 


मेद बानी 
॥ शब्द १॥ 

साथे। एक आप जग माहीं । 
दूजा करम भरम है किम, ज्यों दर्पत मे छाहीं ॥टेका। 
जल तरंग जिमि जल त॑ उपज, फिर जल माहि रहाई। 
काया राड पाँच तत्त की, बिनसे कहाँ समाहई ॥ १ ॥ 
' याबिघि सदा देह गति सब की, या बिधि सनहिं विचारो। 
आया होय न्याव करि न्यारो, परम तत्व निरवारेा 0५ 
सहजे रहै समाय सहज में, ना कहूँ आय न जावे । 
घरे न ध्यान करे नहिं जप तप, राम रहीम न गावे ॥३॥ 


तीरथ बते सकल परित्यागै, सुन्न डोरि नहिं लाबे। 
यह थाखा जब सम॒क्ति परे तब, पर काहि पजाबे ॥४॥ 


ओर सोच में पड़ कर दोनों कौ दलील पर सिर हिला देते | इस पर उन ब्राह्मनों 
ने सराप दिया कि तुम गिरगिट की तरह सिर हिलाते हो वही वन जावगे। 
इस लिये राजा नग मरने पर गिरगिट को जोनि पाकर एक अंधे कुष्ट में पड़े 
हुए थे जब कृश्नावतार हुआ तब भ्रीकृश्न ने उनको तारा। 


क. 


*पांडवोँ के रथ पर थ्रीकृशन महाभारत की लड़ाई में आप सारथी बने 
और दुस्जोधन का घमंड तोड़ा और कौरवेोँ के कुल का और परम धाम 
सिधारने के पहिले अपने जदु कुल का नाश क्रिया। पांडवयाँ पर यदद विपति 

* पड़ी थी कि अपना सब राज पाट अपनी स्त्री द्रोपदी सहित कौरवों के हाथ हुए 
में द्वार गये ओर मुद्दत तक वनोबास में कएट उठाया | 


भेद बानी ६७ 


जेग जुग्त ते भरम न छूहे, जब लग आप न सूफे । 
कह कबीर सेइ सतगरु प्रा, जे केह समफै बफ़े ॥५॥ 


॥ शब्द २॥ 


साथे। एक रूप सब माहीं । 

अपने मनहिं बिचारि के देखे, और दूसरो नाहीं ॥टेका। 
एके तुचा रुघिर पुनि एके, बिप्र सूद्र के माहीं । 

कहीं नारि कहि नर हेो।ह बेल, गेब पुरुष वह आहीं ॥१॥ 
आपे गरु हाय मंत्र देत है, सिष हाथ सबे सनाहीँ। 
जे! जस गहे लहे तस मारग, तिन के सतगृरु आहीँ ॥९॥ 
सब्द पुकार सत्त में भाषों, अंतर राखों नाहीं । 

कह कबीर ज्ञान जेहि निर्मल, बिरले ताहि लखाहीं ॥३॥ 


॥ शब्द ३॥ 


साथे के है कहूँ से आये । ठेक ॥ 

खात पियत के बेलत डोलत, वाके अंत न पाये । 
केहि के मन था कहाँ बसत्‌ है, के धो नाच नचाये। ॥१॥ 
पावक सर्ब अंग काठहिं में, के थाँ डहकि जगाये। 
हे।इ गये। खाक तेज पुनि वा के, कहु थोँ कहाँ समाये। ॥२॥ 
भानु प्रकास कूप जल पूरन, दृष्टि दरस जे पाये | 

. आभा करम अंत कछु नाहीं, जेति खीँच ले आये॥श 
अहै अपार पार कछु नाहीं, सत्तगुरु जिन्हें लखाये। 
कहें कबीर जेहि सुक्त बूक् जस, तेह तस भाष सुनाये। ॥श। 


ध्घ भेद यानी 
॥ शाच्द ४॥ 

साथा सहजे काया सेथे । 
करता आप आपु में करता, लख मन के परमेाणे ॥हैका 
जेसे घठ का बीज ताहि में, पत्र फूल फल छाया । 
काया महे बन्द विराजे, बन्दे महें कायां ॥ १॥ 
आग्न पवन पानी पिरथी नभ, ता बिन मेला नाहीं । 

जी पंडित करी निबेरा, का के साहि न साँह ॥ २॥ 
साँचे नाम अगम की आसा, है वाही में साँचा। 
करता बीज लिये है खेले, त्रिशुन तीन तत पाँचा ॥श॥ 
जल भरि कुम्भ जले बिच घरिया, बाहर भीतर सेई । 
उन के नाम कहन के नाहीं, दूजा घेखा होई।॥ 9 ॥ 
कठिन पंथ सतगरु के मिलना, खेजत खेजत पाया। 
इक लग खेाज मिटी जन्न दुविधा, ना कहूँ गया न आया ॥४॥ 
कह कबीर सुने भाह् साथे, सक्त सब्दु निज सारा । 


आपा महे आपे बेले, आपे सिरजनहारा ॥ ६ ॥ 

॥ शब्द ४ ॥| 
साथे। दुबिधा कहें से आह । 
नाना भाव बिचार करत है, कोने मतिहिं चे।राई ॥टेका। 
ऋग कहे निराकार निरलेपी, अगम अगाचर साँद। 
आवबे न जाय मरै नहिं. जीवे, रूप बरन कछ नाहीं ॥१॥ 
जजुर कहे सरगुन परमेसुर, दूस औतार घराया । 


गेपिन के सेंग रहस रचे है, सेई पुरानन गाया ॥श॥ 
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श्यक वेद का नाम । 


भेद वानी ६8 
साम कहै वह ब्रह्म अखंडित, और न दूजा कोई । 
आपे अपरम अवगति कहिये, सत्त पदारथ सेईं ॥३॥ 
अथरवन कहे परो पथ दीसे, सत्त पदारथ नाहीं। 
जे जे गये बहुरि नहि आये, मरि मरि कहाँ समाहीं ॥४॥ 
यह परमान सप्नन के लीन्हा, ज्यों ऊँघरन का हाथी । 
अछे बाप की खब्र न जानी, पुत्र हुता नहिं साथी ॥५॥ 
जा प्रकार अँबरे के हाथी, या त्रिधि बेद बखाने। 
अपनी अपनी सब कोइ भाषे, का के ध्यानहिं ठाने ॥६॥ 
साँच अहै ऊँधरे के हाथी, औ साँचे है सगरे । 

ष्‌ ् ५3 प 
हाथ की टोह सापि कहतु हैं, है आँखिन के अँधरे ॥७॥ 
सब्द अतीत सब्द से! अपना, बूके ब्रिरला कोई । 
३७ रू 3. ते शन- €्‌ 
कह कबीर सतगुरु की सेना, आप मिटे तब्र साह ॥८ा। 


॥ शब्द ६॥ 


सार सब्द गहि बाचिहा' मानौ इतबारा ॥ १॥ 
सत्तपुरुष अच्छे बिरिछ निरंजन डारा ॥ २॥ 

तीन देव साखा भये पाती संसारा ॥३॥ 

ब्रह्मा वेद सही क्रिया सिबर जेग पसारा ॥ 9 ॥- 

ब्िस्नु माया परगठ किया उरले' ब्योहारा ॥ ४॥ 

तिरदेवा ब्याधा भये लिये जिंष क्र चारा॥ ६४ 

कर्म को बंसी डारि के फॉँसा संसारा ॥ ० ॥ 

“एक बेद्‌ का नाम | । इशारा । [बचागे। $ पहिला। | चिड़ीमार। 


छ्० भेद यानो 


जेति सरूपी हाकिमा जिन असल पसारा॥ ८॥ 


तीन लेक दसहूँ दिसा जम रोके द्वारा ॥ ६॥ 
अमल मिठाबों ताहि के पढठवों भव पारा ॥९० 


कह कबीर अमर करों जे हाय हमारा ॥ ११ ॥ 
॥ शब्द ७॥ 


महरम होय से! जाने साथो, ऐसा देस हमारा ॥ देक ॥ 
बेद कतेब पार नहिं पावत, कहन सुनन से न्‍्यारा । 

जाते बरन कुल किरिया नाहीं, संघ्या नेम अचारा ॥१॥ 
बिन जल बृद परत जहूँ भारी, नहिं मीठा नहिं खारा। 
सुन्तर महल में नौबत बाजे, किंगरी बीन सितारा ॥ २॥ 
बिन बादर जहे बिजुरी चमके, बिन सूरज उँजियारा। 
बना सीप जहूँ मेती उपजे, बिन सर सब्द उचारा ॥श॥ 
जाते लजाय ब्रह्म जहँ दरसे, आगे अगम अपारा। 


कहे कबीर वह रहनि हमारी, बफ़े गरूमसख प्यारा ॥४॥ 
॥ शब्द ८ ॥ 


अबचध बेगम देस हमारा ॥ टेक ॥ 
राजा रंक्र फोर बादसा, सब से कहाँ पुकारा । 
जे! तम चाहत अहैा परम पद, बसिहे देस हमारा ॥१॥ 
जे तम आये भीने होह के, तजे मनी के भारा । 
ऐसी रहनि रहे! रे गोरख, सहज उततरि जाव पारा ॥२॥ 
सक्तनाम की हैं महताबें, साहेब के द्रबारा ॥श॥। 
बचना चाहा कठिन काल से, गहा सब्द टकसारा । 
कह कबीर सुनो हे गोरख, सत्तनाम है सारा ॥श॥। 





स्गोरखनाथ जोगी कवीर साहेव के समय में थे । 


भेद्‌ घानौ छरे 
॥ शब्द &॥ 
जह॒वाँ से आये। अमर वह देसवा ॥ टेक ॥। 
पानी न पौन न घरती अकसवा । 
चाँद न सर न रेन दिवसवा ॥ १॥ 
बाम्हन छन्नी न सूद बेसवा । 
मुगल पठान न सैयद खसेखबा ॥ २॥ 
आदि जाति नहिं गौर गनेसवा। 
ब्रह्मा बिस्‍नु महेसे न सेसवा ॥ ३ ॥ 
जेगी न जंगम मुनि दुरतेसवा । 
आदि न अन्त न काल कलेसबा ॥ ४ ॥ 
दास कबीर ले आये संदेसवा । 
सार सब्द गहि चली वहि देसवा ॥ ५ ॥ 


॥ शब्द्‌ १० ॥ 


मोतिया बरसे रौरे देसवाँ दित राती ॥ टेक ॥ 

मुरली सब्द सुन मन आनंद भये, जेति बरे बिनु बाती। 
बिना मूल के कमल प्रगट भये। फुलवा झलत भाँति भाँती३ 
जेसे चकार चन्द्रमा चितवे, जेसे चालक स्वॉती । 

तैसे संत सरति के हे।इके, हा।इगे जनम सेँंघातोी ॥१॥ 

. या जग में बह ठग लागतु है, पर धन हरत न डेराती । 
कह कबीर जतन करो साथे, सक्तगरू की थाथी ॥३॥ 

॥ शब्द ११॥ 


« ... "हरवा हमको नहिं भाव ॥ टेक ॥ 
साँहू की नगरी परम अति सुन्द्र, जहेँ कोइ जाय न आबे। 
चाँद सुरज जहँ पवन न पानी, के संदेस पहुँचाव 
दरद्‌ यह साई के सुनावे ॥ ९॥ 


है भेद बानो 


आगे चलो पंथ नहिं सक्रै, पीछे देष लगाबै। 
केहि त्रिधि ससरे जातें मारी सजनी, बिरहा जार जनावे 
बिपे रस नाच नचावे ॥ २॥ 
बिन सतगुरू अपने नहिं कोई, जे! यह राह घताबे। 
कहत कबीर सुत्ते। भाह साथा, सपने न प्रीतम पाते, 
तपन थह जिय की बुक्काव ॥ ३॥ 
॥ शब्द २१६॥ 
गगन सठ गेव निसान गड़े ॥ हेक ॥ 
गदा म॑ मेख सेस सिर ऊपर, डेरा अचल खड़े ॥ १ ॥ 
चंद्रहार चेंद॒ुवा जहूँ टाँगे, मकता मलिक सढ़े ॥ २॥ 
महिमा तासु देख मन थिर करि, रब्रि ससि जाति जड़े ॥३॥ 
रहत हज़ूर पूर पद्‌ सेवत, समरथ ज्ञान बड़े ॥ 8 ॥ 
संत्त सिपाही करे चाकरी, जेहि दरबार अड़े ॥ ४॥ 
बिना नगाड़े नौबत बाजे, अनहद खब्द करे ॥ ६ 0 
कह कबीर पिये जाई जन, माता। फिरत मरे ॥ ७॥ 
॥ शब्द १३॥ 
वा घर की सुध केाइ न बताबे, जा घर से 
जिव आया हो ॥ देक ॥ 
घरती अकास पवन नहिं पानी, नहिं तन आदी माया है। १ 
ब्रल्मा बिसस्‍्नु महेस नहीं तब, जीव कहाँ से आया है। ॥ २ ॥ 
पानी पवन के दहिया जमाये, अगिन के 
जामन दीन्हा है। ॥३॥ 
+ बानी में ठेठ हिंदी शब्द शुदा का लिखा है। | माता-मस्त | दूसरा पाठ 
यो हे-'ममता तुर्त हरे । न 


भेद्‌ बानी ७रै 
चाँद सुरज देउ बने अहीरा, मधि दृहिया 
घिउ काढ़ा है ॥४॥ 
ये मनसा माया के लेभी, बारबार पछिताया हो ॥४७॥ 
लख नहिं परे नाम साहेब का, फिर फिर 
भठका खाया है| ॥६॥ . 
कहे कबीर सुने भाइ साथे।, वह घर बिरले पाया है ॥ण। 
॥ शब्द १४ ॥ 
गगन घटा घहरानी साथा, गगन घटा घहरानी ॥टेक॥ 
पूरब दिसि से उठी बदरिया, रिमक्रिम बरसत पानी । 
आपन आपन मेंड़ि सम्हारो, बह्यो जात यह पानी ॥१॥ 
: मन के बैल सुरति हरवाहा, जे।त खेत निर्बानी । 
दुबिधा दूब छोल करू बाहर, बेवि नाम की घानी ॥२॥ 
जेग जुक्ति करि करू रखवारी, चर न जाय म्रग घानी। 
बाली फ्लार कूटि घर लाबे, साईं कुसल किसानी ॥ ३ ॥ 
पाँच सखी मिलि कीन्ह रसेइयाँ, एक से एक सयानी। 
दूनाँ थार बराबर परसे, जेंबे मुनि अरु ज्ञानी ॥ १ ॥ 
कहें कबोर सुने भाह साथे, यह पद है निबानी । 
जे। या पद केा परचा पाते, ता के नाम बिज्ञानी ॥३॥ 
ह ॥ शब्द १५॥ 
भीनी फीनी बीनी चद्रिया। टेक ॥ 
काहे के ताना काहे के भ्रनी, काने तार से बीनी 


चदरिया-॥ ११ 
40 ट 


४ भेद वानी 


इँगला पिंगला ताना भरती, सुपमन तार से बीनी 
चदरिया ॥ २॥ 
आठ कॉवल दल चरखा डोले, पाँच तत्त गन तीनी 
चद्रिया ॥ ३॥ 
सादर के सियत सास दस लागे, ठोक ठोक के बीनी 
चदरिया ॥ 9 ॥ 
से चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ि के मैली कीन्‍्ही 
चद्रिया ॥ ४॥ 
दास कर्ग्नर जतन से ओढ़ी, ज्याँ की त्मों' घर दीन्ही 
चदरिया ॥ ६॥ 
॥ शब्द १६॥ 
फल मीठा पे ऊँचा तरबर*, कौनि जतन करि लीजै । 
नेक निचेाइ सुधा रस वा के, केानि जगति से पीजे॥१॥ 
पेड़ बिकट' है महा सिलहिला', अगह गह्यो नहिं जाबे। 
तन मन डारि चढ़े सरधा से, तब वा फल के खाब ॥२॥ 
बहुतक लेग चढ़े बिन भेदे, देखी देखा याँहीं। 
रपटि पाँव गिरि परे अघर ते, आइ परे प््ठ माहीं।।३॥ 
सत्त सब्द के खेंहे घरि पग, गाहि गरु-ज्ञानहि डोरा । 
कहे कबीर सुनो भाह साथो, तब वा फल के तेरा ॥9॥ 


॥ शब्द १७॥ 


मनियाँ पिंजड़े वाली ना, तेरो सतगुरु है बेवपारी ।हेका 
पॉँच तत्त का बना पींजडा, ता म रहती सुनियाँ । 
उड़ि के मुनियाँ डार पे बेठी, म्ोंखन लागी सारी दुनियाँ ॥१ 


पेड | ।थाड़ा सा | कठिन, अड़वड़ । फिसलानें,वाला । 
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अलग डार पर बैठी मुनियाँ, पिये प्रेम रस बूही । 
क्या करिहै जमराज तिहारो, नाम कहत तन छूटी ॥२॥ 
मुनियाँ की गति मुनिर्याँ जाने, और कहे सब फ्ूठी । 
कहे कबीर सुनो भा साथो, गुरु चरनन की भूखी ॥३॥ 
॥ शब्द १८॥ 
पिया ऊँची रे अटरिया तारी देखन चली ॥ टेक ॥ 
ऊँची अठरिया जरद किनरिया, लगी नाम की डोरी । 
चाँद सुरज सम दियना बरतु है, ता बिच भूली डगरिया ॥१॥ 
पाँच पचीस तीन घर बनियाँ, मनुवाँ है चीधरिया । 
मुन्सी है कुतवाल ज्ञान के, चहुँ दिस लागी बजरिया ॥२॥ 
आठ मरातिव दस दर्वाजा, नौ में लगीं क्रिवरिया । 
खिरकी बैठ गोरी चितवन लागी, उपराँ फ्लराँपक्लापरिया३ 
कहत कबीर सुनो भाइ साथो, गुरु के चरन बलिहरिया। 
साधसंत मिलि सौदा करि है, भीख मुरख अनरिया ॥९॥ 
॥ शब्द्‌ १६॥ 
रस गगन गुफा में अजर फ़रे ॥ टेक ॥ 
बिन बाजा फनकार उठे जहूँ, समुम्ति परै जब धयान घरे१ 
बिना ताल जहेँ केंवल फुलाने, तेहि चढ़ि हंसा केल करे ॥२॥ 
बिन चंद उँजियारी दरसे, जहें तहूँ हंसा नजर परे ॥३॥ 
दसवे द्वारे ताड़ी लागी, अलख पुरुष जा के ध्यान घर ॥९॥ 
काल कराल निकट नहिं आबे काम क्रोध मद ले!भ जरे ॥५॥ 
जुगन जुगन की पा बुक्ानी, कर्म मर्म अघ व्याधि टरे॥६॥ 
कहेँ कब्नीर सुने भाह साधो, अमर हाय कबहूँन मरे॥०॥ 


3६ भेद वानौ 
छः ॥ शहद २० ॥ 
मुरसिद नेनों बीच नबी है। 
स्थाह सपेद तिलाँ बिच तारा, अविगत अलख रबी है ॥टैक 
आँखी मह्ठे पाँखी चमके, पाँखी महे द्वारा। 
तेहि द्वारे दुर्बीन लगाव, उत्तरे भ्रौजल पारा ॥ १॥ 
सुत्न सहर मे बास हमारी, तहूँ सरबंगी जावे । 
साहेब कबच्ीर सदा के संगी, सब्द महल ले आबे ॥ २॥ 
॥ शब्द २१॥ | ह 
सत्त सुकृत सतनाम जक्त जाने नहीँ । 
बिना प्रेम परतीत कहा माने नहीं ॥१॥ 
जिव अनंत संसार न चीनन्‍्हत पीव के । 
कितना कह समफ्ताय चेरासि क जीव के ॥२॥ 
आगे घाम अखंड से! पद निबोन है। 
भूख नींद वहूँ नाहिं निअच्छर नाम है ॥9॥ 
कहे कब्नीर पुकारि सुने मत भावना । 
हंसा चलु सतलेक बहुरि नहि आवबना ॥8॥ 
॥ शब्द २६ ॥ 
कर नैने दीदार महल में प्यारा है॥ टेक ॥ 
काम क्रोध मद ले!भ बिसारो, सील संतेष छिमा सत घारोा। 
मद्द मांस मिथ्या तजि डारो, 
है। ज्ञान पेड़े असवार भरम से न्‍्यारा है॥ १॥ 


निज 


॥सालिक | 


भेद बानौ "७७ 
घेातो नेती बस्ती पाओ, आसन पद्म जुगत से लाओ। 
कुम्भक कर रेचक करवाओ, 

पहिले मूल सुधार कारज है। सारा है ॥२॥ 
मूल केबल दुल चतुर बखाने, कलिंग जाप लाल रँग माने । 
देव गनेस तह रोपा थाने, 

ऋषध सिध चेंवर ढुलारा है ॥३॥ 

स्वाद चक्र षठदल बिस्तारे, ब्रह्म सावित्री रूप निहारा। 
उलटि नागिनी का सिर मारो, 
तहाँ सब्द ओंकारा है ॥ ४ ॥ 

नाभो अष्ट केवल दुल साजा, सेत सिंघासन बिसन बिराजा। 
हिरिंग जाप तासु मुख गाजा 

छमी सिवर आधारा है ॥ ५॥ 

द्वादस केंबल हृदय के माहीं, जंग गैर सित्र ध्यान लगाई । 
सेहं सब्द तहाँ घन छाई 
गन करे जेजेकारा है ॥ ६ ॥ 

दो दल केवल कंठ के माही, तेहि मध बसे अबित्ला बाई। 
हरि हर ब्रह्मा चेंवर हुराह, 
जहूँ छूँग नाम उचारा है ॥७॥ 

ता पर कंज केवल है भाई, बग माँरा। दुह रूप लखाई। 
निज मन करत तहाँ ठकुराई, 
से नैनन पिछवारा है ॥ ५॥ 


०2०-२०५००>+००--०-+बनम»»-न-ने ०. 


रहा । बकुला और भौँरा श्र्थात्‌ सेत-श्याम पद ! 


ड्ट भेद्‌ वानी 
केंबलन भेद्‌ क्रिया निवौरा, यह सब रचना पिंड मेस्कारा। 


सतसेंग कर सत्तगुरु सिर घारा 
वह सत नाम उचारा है ॥ €॥ 

आँख कान मुख बन्द कराओ, अनहद्‌ मिंगा सब्द सुनाओ। 
देनों तिल इक तार मिलाओ, 
तब देखे गुलजारा है ॥ ९० ॥७ 

चंद सूर एके घर लाओ, सुषमत सेती ध्यान लगाओ । 
तिरबेती के संघ समाओ, 
भोर उत्तर चल पारा है ॥ ११॥ 

घंटा संख सुने! घन दाह, सहस कॉँवल दल जगमग होई। 
ता मध करता निरखो सेहइं, 
बंकनाल घस पारा है ॥ १२॥ 

डाकिनी साकिनी बहु किलकारें,जम किंकर घम दूत हकारे। 
रुत्तनाम सुन भागे सारे 
जब सतगरु नाम उचारा है ॥ १३॥ 

गगन मंडल बिच उधेमुख कुहया,गरुमुख साधभरभरपीया। 
निगरे प्यास मरे बिन कीया' 
जा के हिये अंधियारा है ॥ ९४ ॥ 

त्रिकटी महल में बिद्या सारा; घनहरा गरजे बजे नगारा। 
लाल बरन स्रज उँजियारा 
चत्रकंबल मेफ्कार सब्द ओंकारा है ॥१५॥ 


8 2 5 8 पक अपन 5 2 पक अपन रल बट 
॥ संगम | (करनी। +वादल। 


भेद बानौ ७& 


साध साई जिन यह गढ़ लीन्‍्हा, नौ दरवाजे परगट चीन्हा। 
दसवाँ खेल जाय जिन दीन्हा 
जहाँ कलुफ रहा मारा है ॥ १६ ॥ 
आगे सेत सुन्त्र है भाई, मानसरोवर पेठि अन्हाई । 
हंसन मिलि हंसा होह जाई, 
मिले जो अमी अहारा है ॥ १७॥ 
किंगरी सारंग बजे सितारा, अच्छर ब्रह्म सुन्न दरबारा । 
द्वादस भान हंस उजियारा 
खट दल कँवल मँफ्मार सब्द ररंकारा है॥९८॥ 
महा सुन्न सिंघविपमी घाटी, बिन सतगरु पावे नहिं बाठी। 
व्याघर। सिंघ सरप बहू काटी 
तहँ सहज अखित पसारा है ॥ १९ ॥। 
अष्ट दल केवल पारत्रह्म भाई, द॒हिने द्वादूस अचित रहाई। 
बाय दूस दुल सहज समाह, 
यो कवलन निरवारा है ॥ २० ॥ 
पाँच ब्रल् पाँचो अंड बीनो, पाँच ब्रह्म निःअच्छ्र चीन्‍्हो । 
चार मक्राम गप्त तहं कोन्हो 
जा मघ बंदीवान पुरुष दरबारा है ॥२९१॥ 
दा पंत के संघ निहारा, भंवर गफा ते संत पुकारो। 
हंसा करते केल अपारोा 
तहाँ गरन दर्बारा है-॥ २२॥ 
सहस अठासी दीप रचाये, हीरे पत्मे महल जड़ाये। 
मुरली बजत अखंड सदाये 
तहूँ सेहं कतकारा है ॥ २३ ॥ 


लत तु 


कुफ़ल-ताला । वाघ । 
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सोहं हद्ट तजी जब्च भाई, सत्त लेक की ह॒द्‌ पनि आईं । 
उठत सुगंघ महा अधिकाईं, 
जा को वार न पारा है ॥ २9 ॥ 

पोड़स भानु हंस के रूपा* बीना सत धुन बजे अनूपा। 
हंसा करत चँवर सिर भूपा, 
सत्त पुरुष दबारा है ॥ २४ ॥ 

के।टिन भानु उदय जे हाई, एते ही पुनि चंद्र लखाह। 
पुरुष रोम सम एक न हो, 
ऐसा परुष दीदारा है ॥ २६ ॥ 

आगे अलख लेक है भाईं, अलख पुरुष की तहेँ ठकराई। 
अरबन सूर रास सम नाहीं 
ऐसा अलख निहारा है ॥ २७ ॥ 

तापर अगम महल इक साजा, अगम पुरुष ताहि के राजा। 
खरबन सर राम इक लाजा 
ऐसा अगम अपारा है ॥ ए८॥७ 

ता पर अकह लेक है भाई, पुरुष अनामी तहाँ रहाई। 
जे। पहँचा जानेगा वाही 
कहन सुनन ते न्‍्यारा है ॥ २६ ॥ 

काया भेद क्रिया निबारा,यह सब रचना पपेंड मेंझ्कारा । 
माया अवगति जाल पसारा, 
से कारीगर भारा है ॥ ३० ॥ 

आदि माया कोन्‍्ही चतराह कूटी बाजी पिंड दिखाई। 
अवगति रचन रची अंह माहों 
ता का प्रतिबिंब ढारा है ॥ ३१ ॥ 


भेद बानौ परे 


सद्द बिहंगम चाल हमारी, कह कब्नीर सतगरु दृह तारी। 
खले कपाठ सब्द कनकारी 
पिंड अंड के पार से देस हमारा है ॥३२॥ 

॥ शब्द २२॥ 

कर नेनेाँ दीदार यह पिंड से न्‍्यारा है। 

तू हिरदे सोच बिचार यह अंड मेँफ्कारा है ॥ टेक ॥ 

चेरी जारी निंदा चारो, मिथ्या तज सतगुरु सिर घारो। 
सतसेंग कर सत नाम॑ उचारो, 
तब सनमुख लहे। दीदारा है॥ १॥ 

जे जन ऐसी करी कमाई, तिनकी फैलो जग रेसनाहे । 
अष्ट प्रमान जगह सुख पाहे, 
तिन देखा अंड मेंफरारा है ॥ २॥ 

सेई अंड के अवगत राह, अमर काट अकह नकल बनाई। 

_सुद्ठ ब्रह्म पद्‌ तहँ ठहराई, 

से। नाम अनामी धारा है ॥ ३ ॥ 

सतवीं सुन्‍न अंड के माहीं, किलमिलहद की नकल 

बनाई । 

महा काल तह आन रहाहें, 
सें। अगम परुष उच्चारा हैं ॥9 ॥ 

छठवीं सन्‍न जे। अंड मेकरा रा/अगम महल की नकल सुधा रा। 
नरगन काल तहाँ पग घारा 

से अलख परुष कह न्‍्यारा है ॥ ४॥ 








# प्र स्त्री गमन | 
॥ 
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पंचम सुन्न जे! अंड के माही, सत्तलाक की नकल बनाईं। 
माया सहित निरंजन राह, 
से सत्त परुष दीदारा है॥ ६॥ 

चाथी सुन्त अंड के माही, पद निर्बोन की नकल बनाईं। 
अधिगत कला है सतगुरु आईं। 
से! सेहं पद सारा है ॥ ७ ॥ 

तीजी सुनन की सुनो बड़ाई, एक सुन्न के दाय शनाई। 
ऊपर महासुनन अधिकाईं, 
नीचे सुन्‍त पसारा है ॥5॥ 

सती सुन्न महाकाल रहाईं, तासु कला महासुन्न समाह। 
पारब्रह्म कर थाप्पो ताही, 
से। निःअच्छर सारा है ॥ ६ ॥ 

छठवीं सुन्‍न जे निरगन राह, तास कला आ सन्त समाई। 
अच्छर ब्रह्म कह पनि ताही 
साई सब्द ररंकारा है ॥ ९० ॥ 

पंचम सुन्‍न निरंजन राई, तास कला दजी सुन छाहं। 
परुष प्रक्रिरती पढुवी पाइ, 
सुद्ठु सरगन रचन पसारा है ॥ ११॥ 

पुरुष प्रक्रति दूजी सुन माही,त्ासु कला पिरथम सुन आईं । 
जात निरंजन नाम घरा 
सरगन स्थूल पसारा है ॥ १२॥ 

पिरथम सुन्त जा जात रहाई, ताकी कला आंबद्या बाई। 
पत्रन संग पत्नी उपजाईं; 
यह सिंध बेराट पसारा है ॥ १३ ॥ 


भेद्‌ बानी म्रे 


सतव अकास उत्तर पुनि आईं, ब्रह्मा बिश्न समाधि जगाई। 
पत्रन सेंग पन्नी परनाहं, 
यहं खिंग नाम उचारा है ॥ १४ ॥ 

छठे अकास सिव अवगति भौं रा, जंग गा र रिघि करती चौं रा 
गिरि कैलास गन करते सोरा, 
तहूँ साहं सिर मेरा है ॥ १५ ॥ 

पंचम अकास मे बिस्‍न बिराजे,लछमी सहित सिंघासन गाजे 
हिर्गि बैकठ भक्त समाजे, 
जिन भक्तन कारज सारा है ॥ १६ ॥ 

चौथे अकास ब्रह्मा बिस्तारा, सावित्री संग करत बिहारा। 
ब्रह्म ऋट्धि आँग पद्‌ सारा, 
यह जग सिरजनहारा है॥ १७ ॥ 

तोजे अक्ास रहे घमराहे, नके सुर्ग जिन लोन्ह बनाई। 
करमन फल जीवन भ्ुगताहे, 
ऐसा अदल पसारा है ॥ १८ ॥ 

दूजे अकास मे इन्द्र रहाईं, देव मुनी बासा तह पाई। 
रंभा करती निरत सदाह, 

| कलिंग सब्द उच्चारा है ॥ १९ ॥ 

प्रथम अकास मृत्त है लेका,मरन जनम का नित जह घाखा। 
से! हंसा पहुँचे सत लेका, 
जिन सतगरु नाम उचारा है ॥ २० ॥ 

चादह तबक किया निरवारा, अब नीचे का सुनो बिचारा। 
सात तबक मे छः रखवारा । 
प्लिन भिन सुने पसारा है ॥ २१ ॥ 


पड भेद वानी 


सेस घील बाराह कहाई, मीन कच्छ औ करम रहाई। 
से छः रहे सात के माहीं 
यह पाताल पसारा है ॥ २२ ॥ 


॥ शब्द २४॥ 


केाइ सनता है गरु ज्ञानी, गगन आवाज होती फीनी ॥१॥ 
पहिले है।ता नाद बिन्दु से, फेर जमाया पानी ॥ २॥ 
सब घट प्रन प्र रहा है, आदि परुष निबॉनी ॥ ३॥ 
जे। तन पाया पदा लिखाया, त्रिस्ना नहीं ब॒क्कानी ॥9॥ 
अमृत छेाडि विषय रस चाखा, उल्टी फाँस फेंसानी ॥४॥ 
आओखअं सेहं बाजा बाज, त्रिकटी सरत समानी ॥ ६ ॥ 
इंड़ा पिंगला सुषमन सेघे, सुत्न घुजा फहरानी ॥ ७॥ 
दोदू बरदीद हम नजरों देखा, अजरा अमर निसानी॥८॥ 
कह कब्रीर सुना भाह साथो, यही आदि की बानी ॥९॥ 
॥ शब्द २४ ॥ 


साथधो ऐसा घंघ अंधियारा ॥ देक ॥ 
या घट अंतर बाग बगीचे, याही म॑ सिरजंनहारा॥१॥ 
या घट अंतर सात समंदर, याही में नो लख तारा ॥२५॥ 
या घट ऊंतर हीरा मेतती, याही में परखनहारा ॥३॥ 
या घट अंतर अनह॒द गरजे, याही मं उठत फहारा ॥शा 
कहत कबीर सनो भाई साथो, याही में गरू हमारा ॥४॥ 
॥ शब्द २६॥ 


अबचध से जेगी गरु मेरा, था पद का करे निबेरा॥टेक॥ 
तरवर एक मल बिन ठाढ़ा, बिन फूले फल लागे | 
साखा पतन्न नहीं कछ वा के, अष्ठ कमल दुल गाजे ॥९॥ 


भेद्‌ बानो षपे 


चढ़ तरवर दे पंछी बैठे, एक गरू इक चेला। 
चेला रहा से चन चन खाया, गरुू निरन्तर खेला ॥२॥ 
बिन करताल पखावज बाजे, बिन रसना गन गाते । 
गावनहार के रूप न रेखा, सतगुरु मिले बतावे॥३॥ 
गगन मंडल मं उधे सख कह याँ, जहाँ अमी के! बासा । 
सग्रा हाय से भर भर पीवे, निगरा जाय पिथासा ॥४॥ 
सन्त सिखर पर गहया बियानी, धरती छीर जमाया । 
माखन रहा से| संतन खाया, छाछ जगत भरमाया ॥५॥ 
पंछी के खोज मीन के मारग, कह कबीर देाउ भारी । 
अपरम्पार पार पुरुषोत्तम, मूरत की बलिहारी ॥६॥ 

॥ शब्द २७ ॥ 
हंसा लेक हमारे अहृहैा,, तात अमृत फल तम पहही ॥टेका॥। 
लेक हमारा अगम दर है, पार न पाबे कोई । 
अति आधीन हाय जो कोई, ता के देडउ लखाईं ॥ ९॥ 
मिरत लेक से हंसा आये: पुहुप दीप चलि जाईं। 
अंबु दीप में सुमिरन करिहै/ तब वह लेक दिखाईं॥२४ 
माटी का पिंड छूटि जायगा, औ घह सकल बिकारा । 
ज्यों जल माहि रहत है पुरह्न, ऐसे हंस हमारा॥३॥ 
लोक हमारे अइृहा हंसा, तब सुख पहहा भाई । 
सुख सागर जसनान करेगे, अजर अमर होा।इ जाई ॥४॥ 
कहे कबीर सुने! धर्मदासा, हंसन करे बचाई । 
सेत सिंघासन बैठक देहैँ, जुग जुग राज कराईं ॥४॥ 
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घ्ई भेद वानी 
॥ शब्द र८घ॥ 


ऐसा लो तत ऐसा लो, मं केहि विधि कथोँ गेंभी रा लो ॥टेक॥ 
बाहर कहाँ ते सतगुरु लाजे, भीतर कहाँ ते फ्ूठा लो। 
बाहर भीतर सकल निरंतर, गुरु परतापै दीठा ले ॥१॥ 
दृष्टिन मुष्टिन अगम अगोचर, पुस्तक लिखा नजाई ले। 
जिन पहिचानातिन भल जाना, कहे न के पतियाई ले। ॥२॥ 
मीन चले जल मारण जेब, परम तत्त थी कैसा ले । 
पुहुप' बास हूँ ते कछु फ्रीना, परम तत्त चौँ ऐसा ले ॥३॥ 
आकासे उड़ि गये। बिहंगम, पाछे खोज न द्रसी ले।। 
कहे कबीर सतगुरु दाया ते , बिरला सतपद्‌ परसी लो ४४॥ 
॥ शब्द २६॥ 
बाबा अगम अगोचर कैस।,तात कहि समफ्ताओं ऐसा॥टेका। 
जे। दीसे से! ते है नाहीं, है से कहा न जाई । 
सैना बैना कहि समफक्राओँ, गूँगे का गुड़ भाई ॥ १॥ 
दृष्टि न दीसे मुष्टि न आवे, बिनसे नाहिं नियारा। 
एसा ज्ञान कथा गुरु मेरे, पंडित करी बिचारा ॥ २0 
बिन देखे परतीति न आबे, कहे न काड पतियाना । 
समुफक्ता हाय से सब्दे चीन्है, अचरज हाथ अयानाश। 
कोई ध्यावे निराकार के. कोइ ध्यावें आकारा । 
वह ते इन दोऊ ते न्यारा, जाने जाननहारा ॥ 9 ॥ 
काजी कण कतेब कुरानाः पंडित बेद पुराना । 
वह अच्छर ते छखा न जाई, मात्रा लगे न काना॥श॥ 
नादी बादी पढ़ना गुनना, बहु चतुराई भीना । 
कहेँ कबीर से! पड़े न परलय, नाम भक्ति जिन चीन्हा ॥६॥ 


से किक प5इ 
फूल। 





. हलनों तप 
भफूलना 
॥ शब्द १॥ 
ज्ञान का गेंद कर सुर्त का डंड करः 
खेल चौगान मेदान माहीं ॥ १ ॥ 
जगत का भरमना छोड़ दे बालके, 
आय जा भेष भगवंत पाहीं ॥ ९॥ 
मेष भगवंत की सेस महिमा करे, 
सेस के सीस पर चरन डारै ॥ ३ ॥ 
काम दल जीति के कंबल दल सेधि के, 
ब्रह्म के बेघि के क्रोध मारे ॥ 8 ॥ 
पदम आसन करे पवन परिचे करे, 
गगन के महल पर मदन जारे ॥ ४॥ 
कहत कब्बीर काह संत जन जाहरी, 
करम की रेख पर मेख मारे ॥ ६ ॥ 
॥ शब्द २॥ 
पाप पुन्न के बीज दोऊ, 
बिज्ञान अगिन में जारिये जी ॥ १ ॥ 
पाँचो चोर बिजेक से बस करि, 
बिचार नगर में मारिये जी ॥ २॥ 
चिदानन्द सागर में जाइये, 
मन चित देाऊ को डारिये जो ॥ ३ ॥ 


भूलना 
कहैँ कबीर इक आप कहा, 
कितने के पार उतारिये जी ॥ ४ ॥ 


॥ शब्द ३॥ 


तीरथ मे सब पानी है, 

हेवे नहिं कछु नहाय देखा ॥ १॥ 
प्रतिमा सकल बनी जड़ है, 

बेले नहिं बुलाय देखा ॥ २॥ 
पुरान कुरान सब बात ही बात है, 

घट का परदा खेल देखा ॥ ३ ॥ 
अनुभव की बात कबीर कहे, 

यह सब है फ्ूढी पोल देखा ॥ 9 ॥ 

॥ शब्ध ४॥ 

दे सुर चले सुभाव सेती, 

नाभी से उलटा आवता है ॥ १॥ 
बीच इंगला पिगला तीन नाड़ी: 

सुषमन से भोजन पात्रता है 0२॥ 
पूरक करे कुम्भक करे, 

रेचक करे करि जावबता है ॥ ३॥ 
कायम कबीर का भ्रूलना जीः 

दया भूल परे पछितावता है ॥ 9 ॥ 





में स्वर | 


भूलनों पट 
॥ शब्द ५ ॥ 
सूर के कान सिखावता है, 
रन माहि असी' का मारना जी ॥ १॥ 
सती के कान सिखावता है, 
सेंग स्वामी के तन जारना जो ॥ २॥ 
हंस के कान सिखावता है, 
नीर छीर का भिन्न बिचारना जी ॥ ३ ॥ 
कनत्नीर के केन सिखावता है, 
तत्त रंगाँ के घारना जी ॥ ४ ॥ 
दे ॥ शब्द ६॥ 
तख्त बना हाड़ चाम का जी, 
दाना पानी क भाग लगावता है ॥ १ ॥ 
मल नीर करे लेहू माँस बढ़े, 
'आपु आपु के अंस बढ़ावता है ॥ २ ४ 
नाद बिंदु के बीच कलेल करे, 
से। आतम राम कहावता है ॥ ३॥ 
अस्थान यही कहें ढूँढ़ता है, 
दया देस कन्नीर बतावता है ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द ७॥ 
दरियाव की लहर द्रियाव है जी, 
दरियाव और लहर में मिन्‍न केायमा ॥ १९७ 


* तत्नवार।  क्या। 
]9 


&० ह्माली 
उठे ते नीर है बेठे ते नीर है, 
कहे दूसरा क्रिस तरह हायसम ॥२॥ 
उसी नाम को फेर के लहर घरा 
लहर के कहे क्या तीर खोयमा ॥ ३ ॥ 
जक्त ही फेर सब जक्त और ब्रल्ल में 
ज्ञान करि देख कब्बीर मोयमा ॥ ४ ॥ 





हेली 
| शब्द १॥। 


सतगरु सेंग हारी खेलिये,जा त जरा मरन भ्रम जाय ॥टै का 
ध्यान जुगत की करि पिचकारी, छिमा चलावनहार । 
आतम ब्रह्म जे। खेलन लागे, पाँच पचीस मेँक्कार ॥९॥ 
ज्ञान गली म हारी खेले, सची प्रेम को कीच । 

लेभ माह दे कि भक्षागे, सुन सुन सब्द अतीत ॥२॥ 
बत्रिकटी महल में बाजा बाजे, हात छतीसे राग । 
सरत सखी जहेँ देखि तमासा, सतग॒स खल फाग ॥ ३॥ 
हँगला पिंगला सुषमना हा, सुरत निरत देाउ नारे। 
अपने पिया सेंग हारी खेले, लज्जा कान निवा(र ॥९॥ 
सुब्ल सहर में होत कृतूहुल, करे राग अनुराग । 

अपने पुरुष के दरसन पाव, प्रत प्रेम सुहाग ॥ ६ ॥ 
सतगरु मिले फग॒वा निज पाया, मारग दिये लखाय। 
कहे कबीर जे। यह गति पावे, से। जिब लेक सिधाय ॥६॥ 


* हो सकता है। 4 शुप्त हे गया। ६ गुप्त। 


होली १ 
॥ शब्द्‌ २॥ 


काया नगर मंक्कार संत खेल होरी । 
गावत राग सरस सुर सेहै, अति आनंद भथो री ॥ठेक॥ 
चंदुन सील सबद्ठि अरगजा, केसर करनी गहो री । 
अगर अगम्म सुगम करि लोन्हो, अभय उरमा हि घरो री॥९ 
प्रीति फुलेल गुलाल ज्ञांन करि, लेहु जुगत भरि फोरी । 
चोबा चित चेतन परकासा, आवति बास घनो री ॥श॥ 
बत्रिकटी महल में बाजा बाजे, जगमग जोत उजेरी । 
सहज रंग रचि रह्यो सकल तन, छठत नाहि करेरी ॥शा 
अनह॒द बाजे बज मधर घन, बत्रिन करताल तेंब्रा । 
बिन रसना जहें राग छतीसे, होत महानेंद्‌ प्रा॥ 9 ॥ 
सुन्त्र सहर इक रंग महल से, कह टरत नहिं दारी । 
कह कबीर समुक्ति ल्‍यो साथो, निर्गन कह्यो सदा री ॥५॥ 
॥ शब्द ३॥ 


हमारे को खेले ऐसी होरी, जा में आवागवन लागी 

ह डोरी ॥ टेक ॥ 
खबन न सुन्यो नेन नहिं देख्यी,पिय पिय पिय लगी लौ री। 
पंथ निहरत जनम सिराना, परघट मिले न चोरी ॥१९॥ 
जा कारन गह ते कंढ़ि निकसी, लोक लाज कुल तोरी। 
चोवा चंदन और अरगजा, कपरा रंग भरो रो ॥ २॥ 
एकन हूं मुगछाला पहिरी, एकन गुद्री स्तोरी । 
बहुत भेष घर स्वाँग बनाये, ले! नहिं लगी ठगोरी ॥३॥ 


हर हेली 


जगन्नाथ बद्री रामेसर, देस दिसंतर दैौररी । 

अठसठ तीरथ एथी प्रदुच्छिना, परुकर हैँ में लटी री ॥9॥ 
बेद परान भागवत गीता, चारो बरन ढेढोरी 

कह कबीर दया सतगह बिन, भर्म मिटे नहिं भव री ॥४॥ 


॥ शब्द ४ ॥ , 


मेरे साहेब आये आज, खेलन फाग री । 
बानी बिमल सभगून सब बोले, अति सुख मंगल राग री ॥हेक 
चाचर' सरस सखा संग बोले, अनहद बानी राग री । 
सब्द सुनत अनराग होत है, क्या सेब उठि जाग री ॥९॥ 
पानी आदर पवन बिछोना, बहुत करे सनमान री । 


देत असीस अमर पद याही,अधिचल जुग जग बास री ॥२॥ 
चरन पखार लेहू चरने।दक, उठि उनके पग राग री । 


पाँच सुखी मिलिमंगल गाव, पिव अपने सँग पाग री ॥१॥ 
पंचामितें भाव से लेवी, परम पुरुष भरतार री । 

महा प्रसाद संत मुख पात्रों, आन खुले मेरो भाग री ॥४॥ 
चेरासी के बंद छुड़ाबन, आये रत्तगरू आप री । 

पान पर्वाना देत जिवन के, वे पाते सुख घास री ॥५॥ 
चेवा चंदन अगर कमकमा, पृहप माल गल हार री । 


फग॒वा माँग मक्ति फल लेहँ, जिन आपन के काज री ॥६॥ 
सेरहो सिंगार बतीसे अभरन, सुरत सिंगार सेंवार री। 


सत्त कबीर मिले सुख सागर, आवा गवन निवार री ॥५। 





' *ढूँढ़ा | फाग खेलने वालों की भीड़ 


होली &३ 
॥ शब्द ५॥ 


साथा हम घर कंत सुजान, खेल्यो रँग होरी | 
जनम जनम की मिटी कलपना, पाये! जीवन प्रान री॥टेका। 
पाँच सखी मिलि मंगल गाते, ग्रमुख सब्द त्रिचार री। 
बाजत ताल मृदंग रकॉफडफ, अनहद सब्द गंजार री ॥१॥ 
खेलन चली पंथ प्रीतम के, तन की तपन गई री । 
पिचुकारी छूटे अति अदभुत, रस की कीच भट्ट री ॥२॥ 
साहेश्न मिलि आपा त्रिसराये, लाग्यो खेल अपार री । 
चहुँ दिस पिय पिय घम मची है, रठना लगी हमार री ॥३॥ 
सख सागर अस्ननान किये है, निर्मेल भय सरीर री । 
आवागवन की मिदी क़लपना, फगुवा पाये। कबीर री ॥४॥ 
| शब्द ६॥ 
जहेँ सतग़रू खेलत ऋतु बसंत। परम जोत जहूँ स।ध संत ॥१ 
तीन लोक से भिन्न राज । जहूँ क्षनहृद्‌ बाजा बजे बाज ॥२ 
चहूँ दिय जाति की बह धार। बिरला जन के।ह उतरे पार ॥३ 
केाटि कृसन जहें जार हाथ। केाटि त्रिस्न जहूँ नव माथ ॥९ 
केटिन ब्रह्मा पढ़ पुरान। केटि महेस जहेँ घर ध्यान ॥४५॥ 
केाटि सरस्वति घारे राग। कोटि इन्द्र जहँ गगन लाग ॥६ 
सुरगन्धंब मुनि गने न जायें। जहूँ साहेब प्रगदे आपआय०» 
चेवा चंदन शख्रे अबीर ।पुहुप बास रस रहो गेंभीर ॥५॥ 
सिरजत हिये निवास लीनह। से। यहि लोक से रहत भिन्ल॥< 
जब बसंत गहि राग लीन्ह्‌ | सतगुरु सब्द उचार कीन्ह ॥१० 
कह फबीर मन हृदय लाय। नरक-उधारन नाम आहि ॥११ 


हक 


रेखता 
रेखता 


॥ शब्द १॥ 
रैन दिन संत ये सेवता देखता, 
संसार की ओर से पीठ दीये । 
मन और पवन फिर फूट चाले नहीं, 
चंद और सूर के सम्म कीये ॥ १॥ 
टकटकी चंद चक्तार ज्यों रहत्‌ है, 
सरत औ निरत का तार बाजे। 
नौबत घरत है रैन दिन सनन्‍न में. 
कहे कव्बीर पिउ गगन गाजे ॥ २॥ 
॥ शब्द २॥ 
पाव और पलक की आरती कौन सी, 
रैन दिन आरती संत गांवे । 
घरत निस्सान तह गेब की मालरा, 
गेच्र के घंद का नाद आजबे ॥ १॥ 
तहूँ नीव बिन देहरा देव निश्नान है 
गगन के तख्त पर जगत सारी। 
कहे कब्चीर तहेँ रेन दिन आरती 
पासिया पाँच पूजा उतारी ॥ 
४ दे ॥ शघ्द्‌ ३॥ 
साह आप को सेव ते आप ही जानिहो, 
आप का भेव कहे! कौन पावे । 
आपनी आपनो बद्धि अनमान से 
बचन बिलास करि लहर लाबे ॥ १॥ 
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ब्संद्रि। 


रेखता ध्प्‌ 


त्‌ कहे तैसा नहीं, है से दीखे नहीं 
निगम हूँ कहत नहिं पार जावे । 
कह कब्धीर या सैन गंगा तह, 
होय गंगा सेई सैन पावे ॥ २॥ 
॥७॥ *: 
कर्म श्लार भर्म संसार सब करतु है, 
पीव की परख कोइ संत जाने । 
सुरत औ निरत मन पबन को पकर करि, 
गंग और जमुन के घाद आने ॥ १७ 
पाँच को नाथ करि साथ सौहूँ लिया, 
अधर द्रियाव का सुक्ख माने । 
कह कब्न्ीर सोह संत निर्भव घरा 
जन्म और मरन का भ्रम भाने ॥२॥ 
॥ ४३ 
गंग उलटी घरो जमुन ब्रासा करो, 
पलठ पेंच तीर॒थ पाप जावे । 
नीर निमल तहाँ रैन दिन भरतु है, 
नहाय जो बहुरि भव सिंघ न आवबै ॥ १॥ 
फिरत बारे तहाँ बुद्धि को नास है, 
बाज के फक्रपट में सिंघ नाहीं । 


सम्मुख, संग | गंग अथीत दहिनी स्वॉसा को बढ़ाओ और जमुन अ्रथात , 
बाई स्वॉसा फे साथ मिलाओ | 








दई 


पा 
रखता 


कहे कव्बीर उस जुक्ति को गहैगा 
जनम आऔ मरन तब अंत पाईं ॥ २॥ 
॥5॥ 
देख वोजूद में अजब बविसराम है, 
होय मौजूद तो सही पावे। 
फेर मन पदन को घेर उलठा चढहै, 
पाँच पन्चीस को उलदटि लाबै ॥ १॥ 
सुरत को डोर सुख सिंध का भूलना, 
घोर की सार तहेँ नाद गाबवे। 
नीर बिन कंबल तहूँ देख अति फलिया 
कह कब्बीर सन भंवर छाबरे ॥ २ । 
॥ ७॥ 
चक्र के बीच में केंत्रल अति फ्लिया 
तासु का सक्‍ख कोहू संत जाने । 
कुलुफ' नीद्वार ओ पवन को रोकना, 
तिरकुटी मठठु मन मेँवर आने ॥ १॥ 
सब्द की घोर चहूँ ओर ही होात है 
अधर दुरियाव के सुक्‍ख माने । 
कह कब्बीर याँ फ्रूल सुख सिंध में, 
जन्म ओऔ मरन का भर्म भानों ॥ २॥ 
॥5॥) 
गंग ओऔ जमुन के घाट का खोजि ले, 
मेंबर गुजार तहूँ करत भाई । 


8 न जीती गजत++3++4+कझ+3+त-+ >> 5 


ब्ताला | 'ैतोड़े । 


रेखता &७ 


सरसुती नीोर तह देख निर्मल बहै 
तास के नीर पिश्ने प्यास जाई ॥ १॥ 
पाँच की प्यास तहें देखि पूरी भहे, 
तीन की ताप तह लगे नाहीं । 
कह कब्बीर यह अगम का खेल है 
गैेब का चाँदना देख माहीं॥ २४ 
॥ &॥ 
माड़ि मत्थान मन रहे को फेरना, 
होत घमसान तहें गगन गाजे । 
उठत भनकार तहँ नाद अनहद घ॒रे 
तिरक॒दी महल के बैठ छाजे ॥ १॥ 
नाम की नेतां कर चित्त को फ्रेरिया: 
'तत्त को ताय कर घिते लीया । 
कह कब्बीर याँ संत निर्मय हुआ 
परम सुख धाम तहें लागि जीया ॥ २॥ 
॥१०॥ 
गहा निरसान तहें सन्त के बोच मं 
उलटि के सुरति फिर नाहिं आबे। 
दध को मत्यथ कर घते न्यारा किया 
बहुरि फिर तत्त मं ना समावे ॥ २। 
माड्डि मत्थान तह पाँच उलटा कियाः 
नाम नौोनीतिः ले सुरत फेरी । 
कह कब्धीर यो संत निर्भेय हुआ 
जन्म ओ मरन की मिटी फेरी ॥ २५ 


ऊम्थानो | । रस्सी । 4मक्खन। 
१8 


हर्ट 


रेखता, 
॥ १२₹१॥ 
ससी परकास ते सूर ऊगा सहो 
तर बाजे तहाँ संत ऋले । 
तत्त भूनकार तहूँ नर बरसत्त रहे 
रस्स पीवे तहाँ पाँच भूले ॥१॥ 
दरियाव औ बन्द ज्यों देख अंतर नहीं 
जीव ओऔ सीव या एक आहीं । 
कह कद्बीर या सेन गंगा तह, 
बेद कत्तेब की गम्म नाहीं ॥ २॥ 
॥ ६२॥ 
अगम अस्थान गरु-ज्ञान बिन ना लहै, 
लहै गुरु-ज्ञान कोइ संत प्रा । 
द्वाद्स पलट के खोड़सी परगहे 
गगन गरजे तहाँ बजे तूरा ॥ १॥ 
इंगला पिंगला सुषमना सम करे, 
अर्थ औ उचे बिच ध्यान लावे। 


.कहे कव्बीर सोह संत निर्भय रहै, 


काल की चोद फिर नाःहिं खाबे ॥ २॥ 
॥ १३ ॥ 
अघर आसन किया अगम प्याला पिया: 
जोम की मूल गहि जुगति पाई । 
पंथ बिन जाहइ चल सहर बेगमपुरे, 
दया गुरुदेव को सहज आइ॥ १॥ 


रेखता 88 


ध्यान घर देखिया नेत बिन पेखिया 
अगम अगाधघ सब कहत गाहे। 

कहे कब्बीर कोइ भेद बिरला लहै 
गहे से! कहै या सैन भाई ॥ २॥ 


॥ १४ ॥ 


सहर बेगमपुरा गम्म को ना लहै, 
होय बेगम्म से गम्म पावे। 

गनोँ की गम्म ना अजब जिसराम है 
सेन को लखे रोह सैन गावे ॥ १॥ 

म॒क्‍्ख बानी तिको स्वाद केसे कहे 
स्वाद पावे सेई सुक्‍्ख माने । 

कहे कब्बीर या सैन गंगा तह, 
होय गंगा सेह सेन जाने ॥ २॥ 


॥ १९४॥ 


अधर ही ख्याल औ अधर ही चाल है, 
अंधर के बीच तह मद्ठ॒ कीया। 
खेल उलटा चला जाय चौथे मिला, 
सिंघ के मुक्ख फिर सीस दीया ॥ १॥ 
सब्द घनघोर टंकोर तहेँ अघर है 
नर के परसि के पीर पाया | 
कह कब्बीर यह खेल अवधत का 
खेलि अवधृत घर सहज आया ॥ २॥ 


सतिस का | 


शेखता 
॥ १६॥ 


छका अवधत मस्तान माता रहे 
ज्ञान बेराग सृधि लिया पूरा । 
स्वॉस उस्त्रॉस का प्रेम प्याला पिया, 
गगन गरजे तहाँ बजे तूरा ॥ १॥ 
पीठ संसार से नाम-राता रहै, 
जतन जरना लिया सदा खेले । 
कह कव्बीर गरु पीर से सुरखरू, 
परम सुख घास तहें प्रान मेले ॥ २ ॥ 
॥ १७॥ 
छका से। थका फिर देह धारे नहीं 
करम अभी कपट सब दर कीया । 
जिन स्थवॉस उस्वाँस का प्रेम प्याला पिया 
नाम द्रियाव तहेँ पेसि' जीया ॥ ११५ 
चढ़ी मतबवाल ओ हुआ मन साबित्ताः 
फटिक ज्योँ फेर नहिं फ्टि जावबे। 
कहे कब्बीर जिन बास निर्भेध किया, 
बहुरि संसार में नाहिं आबे॥ २॥ 


| रैम ॥ 
तरक संसार से फरक फरेंक सदा, 
गरका गरु ज्ञान मे जक्त जागी। 


घैर्ये ओ उध के बीच आसन किया 
बंक प्याला पित्रे रस्स भेगी ॥ १॥ 


स्सरशार। ।आदर के योग्य । :पैठ कर | ६थिर । |इवा हुआ। 


रेतखा १०१ 


अचध द्रियाव तहें जाय डोरी लगी 
महल बारीक का भेद पाया । 
कहे कदन्नीर यो संत निर्मम हुआ 
परम सुख घाम तहेँ प्रान लाया ॥२ ॥ 


॥ १६॥ 


माड़ि मतवाल तह ब्रह्न भाठी जरै, 
पिवे कोइ सूरमा सीस मेले । 
पाँच के पेल सेतान के पकरि के, 
प्रेम प्याला जहाँ अघर मेले ॥ १ ॥ 
पलटि मन पवन के उलटि सूधा केवल 
अर्थ ओ उर्ध बिच ध्यान लाबे । 
कह कव्बीर मस्तान माता रहै, 
बिना कर ताँतिया नाद गाबे॥ २॥ 


श 


॥ २०॥ 


आठ हूं पहर मतवाल लागी र 
आठ हूं पहर को छाक पीवे। 

आठ हूं पहर मस्तान माता रहै, 
ब्रह्म६ की छोला में साथ जीवे ॥ १॥ 

साँच ही कहत ओऔ साँच ही गहत है 
काँच का त्याग करि साँच लागा | 

कहे कब्बोर ये साध निर्भेय हुआ, 

जनम ओऔ मरन' का भर भागा ॥ २॥ 


कजक्--जखभ ++ 





* प्याला । | आनन्द | 


श्ण्र 





रेखता 


॥रश॥ 


करत कलेल द्रियाव के बीच मे 
ब्रह्म की छौल में.हंस फले । 

अध आओ उधे की पग बाढ़ी तहाँ 
पलट मन पवन के केंवल फूले ॥ १॥ 

गगन गरजे तहाँ सदा पावसस' फ्रे 
है।त कनकार नित बजत तूरा । 

बेद कत्तेब की गम्म नाहीं तहाँ, 
कहे कब्बीर कोइ रमें सूरा ॥ २७ 

॥ २२ ॥ 

गगन की गुंफा तहूँ गैध का चाँदना, 
उदय भी अरुत का नाव नाहीं । 

दिवस ओऔ रैन तह नेक नहिं पाइये, 
प्रेम परकास के सिंध माही ॥ १॥ 

सदा आनंद दुख दुन्द व्यापे नहीं, 
परनानंद भरपर देखा । 

क्षम और भ्रांति तहूँ नेक आवबे नहीं, 
कहे कव्बीर रस एक पेखा ॥ २॥ 

॥ २३ |) 

खेल ब्रह्मंंड का पिंड में देखिया, 
जग्त की भ्रमेना दूरि भागी । 

बाहरा भीतरा एक आकासवत्त, 
सुषमना डोरि तहूँ उलटि लागी ॥१॥ 


स्शानन्द । वर्षों । 





रेखता १०३ 


पवन के पलटि के सुन्न में घर किया 
घर में अधर भरपर देखा । . 

कहे कब्बीर गुरु पूर की मेहर से 
तिरकुटी मठ्ठु दीदार पेखा ॥ २ ॥ 


॥ २४ ॥ 


०५९७ ७ 


देख दीदार मस्तान में हाइ रहो, 
सकल भरपूर है नूर तेरा । कं 
सुभग दरियाव तहें हंस मेतती चग, 
काल का जाल तह नाहि नेड़ा ॥ १॥ 
ज्ञान का थाल औ सहज मति बाति है, 
अधर आसन किया अगम डेरा । 
कहे कद्बीर तहेँ भर भासे नहीं, 
जन्म औ मरन का मिटा फेरा ॥ २॥ 


॥ २४ ॥ 


सूर परकास तह रैन कहें पाइये 
रैन परकास नहिं सर भासे । 
ज्ञान परकास अज्ञान कहें पाइये, 
हो अज्ञान तहें ज्ञान नासे ॥ १॥ 
काम बलवान तहेँ नाम कहें पाइये 
नाम जहूँ होय तह काम नाहीं। 
कह कद्बीर यह सत्त बीचार है 
समुक्त बिचार करि देख माही ॥ २॥ 
“शरीर । 


१०४ न्‍ रखता 
॥ २६॥। 
एक समसेर इकसार बजती रहे 
खेल काह सरमा संत केले । 
काम दल जीत करि क्रोध पेमाला करि 
परम सुख घाम वहें सुरत मेले ॥ १ ९ 
सील से नेह करि ज्ञान के खड़ग ले. 
आय चौगान में खेल खेले । 
कहे कब्बीर सेोइ संत जन सूरमा 
सीस के सौंप करि करम ठेले ॥ २॥ 
॥ २७ ॥ 
पकरि समसेर' संग्राम में पेसिये, 
देह परजंत कर जहु भाई । 
काठ सिर बैरियाँ दाब जहूँ का तहाँ 
आय दरबार में सीस नाई ॥१॥ 
करत मत्तवाल जह संत जन सरमा 
घुरत निरुसान तहूँ गगन घाईं। 
कहे कब्बीर अब नाम से सुरखरू 
मौज दरबार की भक्ति पाई ॥ २७ 
॥ २८॥ 
देह बंदक और पवन दारू किया 
ज्ञान गाली तहाँ खूब डाटी । 
सुरत की जामकी। मूठ चाधे लगी 
भरम की भीता सब दर फाटी ॥ १ 0७ 


अजजन- भाई 


बतलवार | रादना। वबारून। ६रस्सो,या दूसरी जलने वाली चीज़ 
जिसके द्वारा रंजक में आग पहुँचाते है। |दोचार | 


रेखता १०५ 


कह कब्बीर काह खेलिहै सूरमा 
कायराँ खेल यह होत नाहीं । 
आस की फाँस के काटि निर्मय भया, 
नाम रस रस्स कर गरक माहीं ॥ २॥ 
॥ शब्द २६॥ 
ज्ञान समसेर को बॉधि जोगी चढहे 
मार मन मीर रन घीर हूवा । 
खेत के जीत करि बिसन सब "पेलिया 
पिला हरि साहि अब नाहि जबा ॥ १॥ 
जगत में जस्ख ओ दाद दरगाह में 
खेल यह खेलिहै सर कोई । 
कहे कव्बीर यह सर का खेल है, 
कायरा खेल घह नाहि हाई ॥२॥ 


॥ शब्द ३०॥ 
सूर संग्राम का देखि भागे नहीं, 
देखि भागे सेह़े सूर नाहीं। 
काम झौी क्रोध मद ले से जूकना, 
मंदा घमसान तहूँ खेत माही ॥ १ ॥ 
सील ओ साँच संतेाष साही भये, 
नाम समसेर तहूँ खब बाजे ॥ २॥ 
कहेँ कब्बीर कोइ जुमिहै सूरमा 
कायराँ भीड़ तहेँ त्रत भाजे ॥ ३॥ 


॥ शब्द २१ ॥ ६ 
साथ का खेल ते बिकट बहा मतीः 


सती ओऔ सूर को चाल आगे । 


, ” बिषय | 


१०६ मिश्चित 


सूर घमसान है पलक दे। चार का, 

सती घमसान पल एक लागे ॥ १॥ 
साथ संग्राम है रैन दिन जूफना, 

देह पर्जत का काम भाई । 
कहे कव्बीर टक बाग ढीली करे 

उलटि सन गगन से जमी आह ॥ २ ॥ 


सिश्चित 
॥ शब्द १ ॥ 
तन मन घन बाजो लागी है। ॥ देक ॥ 
चापड़ खेल पीव से रे, तन मन बाजी लगाय । 
हारी ते पिय की भर रे, जीती ते पिय मार है। ॥१॥ 
चैासरिया के खेल में रे, जग मिलन की आस । 
नद अकेली रह गह रे, नहिं जीवन की आस है! ॥२५॥ 
चार बरन घर एक है रे, भाँति भाँति के लेग । 
मनसा वबाचा करना, कह प्रीति निबाहे ओर है। ॥३॥ 
लख चारासी भमरमत भरमत्त, पा पे अटकी आय । 
जे। अबके पे ना पड़ी रे, फिर चौरासी जाय है| ॥४॥ 
कह कबीर घसंदास से रे, जीती बाजी सत हार । 
अबके सुरत चढ़ाय दे रे, साई सुहागिन नार है| ॥५॥ 
शब्द २ ॥ 
जन के दीनता जब आबे ॥ टेक ॥ 
रहै अधीन दीनता भाषे, हुरमति दूरि बहावे । 
से पद देवें दास अपने के, बत्रह्मादिक नहिं पाये ॥१॥ 


मिश्रित १०७ 


ओऔरन के ऊँचा करि जाने, आपन नीच कहावे । 

तुम ते अवध साच कहत्‌ हो, से मेरे मन भाव ॥श॥ 

सब घट एक ब्रह्म जा जाने, दुबिधा दूर बहावे । 
सकल भमना त्यागि के अवध, इक गरु के गन गाव ॥३॥ 
हाइ लौलीन प्रेम ली लाबे, सब अभिमान नसाये । 
सत्त सब्द म॑ रहे समाहे, पढ़ि ग॒नि सब बिसराबे ॥9॥ 
गरु को क्रपा साथ को संगत, जाग जक्ति त॑ पावे। 


कह कबीर सने हो साथा, बहरि न भवजल आजे ॥५॥ 
॥ शब्द ३॥ 
साथा से। जन उत्तरे पारा। जिन मनत आपा हारा ॥देका। 


कोई कहे म ज्ञानी रे भाई, केाहे कहे में त्यागी । 

कोई कहै में इन्द्री जीती, अहं सबन का लागी ॥ १॥ 
काडे कहे मे जोगी रे भाई, कोई कहे मे सेगी । 

में ते आपा दूरि न डारा, कैसे जीव रोगी ॥ २॥ 
कोई कहै में दाता रे भाई, कोई कहै भे॑ तपसी । 
निज तत नाम निरचय नहिं जाना, सब माया मे खपसी ॥३ 
कोई कहै जगती सब जानों, कोई कहै मे रहनी । 
आतम देव से परिचय नाहीं, यह सब फ्ूठी कहनी ॥४॥ 
केाह कहे धममं सब साथे, और बरत सब कीन्‍न्हा । 
आपा की आँटी नहिं निक्रसो, करज बहुत सिर लीन्हा॥५॥ 
गरव गुमान सब दूर निवारे, करनी का बल नाहीं । 


कहे कबीर साहेब का बंदा, पहुँचा निज पद माही ॥४॥ 
॥ शब्द ४ ॥ 
चरखे का सिरजनहार, बढ़ेया इक ना भरे ॥ टेक ॥ 


बाब॒ल मारा ब्याह करा दा, अनजाया बर लाय। 
नजाया बर ना मिले तेः तोहि से मे।रा ब्याह ॥१॥ 


श्ष्प मिश्रित 


हरे हरे बॉस कटा मेरे बावबल, पानन मड़वा छाथय। 
सुरति निरति की भाँवरि डारे, ज्ञान की गाँठि लगाय २ 
सास मरे ननदी मरे रे, लहरा देवर मरि जाय । 
एक चढ़ेया ना मरे चरखे का सिरजनहार ॥३॥ 
कह कबीर सुनो भाह साथेा, चरखा लखो न जाय । 
या चरखे को जो लखे रे, आबा गवन छुटि जाय ॥३$॥ 
॥ शब्द ४ ॥ 
जहँ लोभ माह के खंभ दोऊ, मन रच्यो है हिंडोर । 
तहँ भूल जीव जहान, जहूँ कतहूँ नहिं थिर ठौर ॥ १॥ 
चतुरा फूल चतुराइयाँ, ओ फूल राजा सेव । 
चंद सूर दोऊ नित भूल, नाहीं पांव भेव ॥२॥ 
चौरासी लच्छहूँ जि फूल, फूल रबि ससि घाय । 
केाटिन कल्प जुग बीतिया, आये न कबहूँ हाथ ॥३॥ 
घरनी आकासहु दीउ भूल, कूल पवनहुँ नीर 
घरि देही हरि आपहु भूले, लखहीं संत्त कबीर ॥ 9 ॥ 
॥ शब्द ६॥ 
मेक कहाँ ढंढो बंदे, भ तो तेरे पास में ॥ देक ॥ 
ना में छगरी नाम भड़ी, ना मे छरी गंडास मे ॥१॥ 
नहीं खाल म नहीं पूछ से, ना हड्डी ना मास -म॥र॥ 
ना म देवल ना में मसूजिद, ना काबे केलास में ॥श॥ 
ना तो कौनो क्रिया कर्म में, नहीं जोग बैराग मे ॥9॥ 
खोजी हाय ते तुरतै मिलिहों, पल भर की तालास मे ॥५॥ 
में तो रहों सहर के बाहर, मेरी पुरी मवासां में ॥६॥ 
कहे कत्नीर सुनो भाई साथे, सब स्वाँसो को स्वॉस में ॥॥॥ 


# बकरी ।  सरन। ; 





मिश्रित १०८७ 
॥ शब्द ७॥ 
जो कोइ या बिधि मन को लगावे। मन के लगाये गरु पावे१ 
जेसे नटवा चढ़त बाँस पर, ढोलिया ढोल बजाबे। 
अपना बोझ घरे सिर ऊपर, सुरति बाँस पर लावे ॥२॥ 
जैसे भ्रुवंगम चरत बनी में, ओस चाठने आये । 
कभी चाहे कभी मनि तन चितवै, मनि तज्ञ प्रान गंवाबै ॥३ 
जेसे कामिनि भरत कप जल, कर छोड़े बतराबें 
अपना रंग सखियन संग राचे, सरति डोर पर लाबव ॥९॥ 
जेसे सती चढ़ी सत ऊपर, अपनी काया जराबे। 
मात पिता सब्र क॒ठेंब तिथागै, सरत पिया पर लाबे ॥५॥ 
घप दीप नेबेद अरगजा, ज्ञान की आरत लाबे। 
कह कबीर सुना भाह् साथा, फेर जनम नहिं पावे ॥६॥ 
॥ शब्द ८॥ 
ऐसी दिवानी दुनियाँ, भक्ति भाव नहिं बूफ़े जी ॥९॥ 
केाईं आवे ते बेटा माँगे, यही गर्साँह दीजे जी ॥२॥ 
केाई आवबे ठुख का मारा, हम पर किरपा कीजे जी ॥श॥ 
कोई आने ते दै।लत माँगे, मंद रुपैया लीजे जी ॥श॥ 
केाई करावे ब्याह सगाई, सुनत गसाँह रीके जी ॥५॥ 
साँचे का काह गाहक नाहीं, फकूठे जक्त पतीजे जी-॥६॥ 
कह कबीर सुने! भाह साथी, श्रंधों के क्या कीजे जी ॥५॥ 
॥ शब्द &॥ 
सतगरु चारो बरन बिचारी ॥ टेक ॥ 
ब्राक्मन वही ब्रह्म के चीन्‍्हे, पहिरे जनेव बिचारी ॥१॥ 
साध के सौ गुन जनेव के नी गुन, से पहिरे ब्रह्मचारी ॥२॥ 


$ साँप | | वात करती है। 


११० मिथित 


छत्नी वही जो पाप को छे करे, बाँघे ज्ञान तरवारी ॥श। 
अंतर दिल बिच दाया राखै, कबहूँ न आवबै हारी ॥श॥ 
बैस वही जे त्रिषया त्यागे, त्याग देय पर नारी ॥श॥ 
ममत्ता मारि के मंजन लाबे, प्रान दान दैडारी ॥६॥ 
सूद्र वही जे सूधा राहै, छोड़ देश अपकारी ॥० 
गुरु की दया साथ की संगत, पाव अचल पद भारी ॥८ं॥ 
जे जन भजे सेाह जन उबरैे, या में जीत न हारी ॥॥ 
कह कबीर सुना भाह साथोा, नामे गहे सेंभारी ॥९० 


॥ शब्द्‌ १० ॥ 


संतन जात न पूछी निरगुनियाँ ॥ टेक ॥ 

साथ बराम्हन साथ छत्तरी, साथे जाती बनियाँ । 
साधन माँ छत्तीस कौम है? ठेढ़ी तोर पुछनि्याँ ॥१॥ 
साथे नाऊ साथे घोबी, साथ जाति है बरियाँ । । 
साधन माँ रैदास संत है, सुपच ऋषी से भेंगियाँ ॥२५॥ 
हिन्दू तुके दुह दीन बने है, कछू नाहि पहिचनियाँ । 
लाखन जाति जगत माँ फैली, काल के फंद पसरियाँ ॥१॥ 
सब-तत्तन मा संत बड़े हु, सब्द रूप जिन देहियाँ । 


कह कबीर सुना भाइ साथे, सक्तरूप वहि जनियाँ ॥9॥ 
॥ शब्द ११॥ 


चुनरिया हमरी पिय ने सेंवारी । 
केाइ पहिरे पिय को प्यारी ॥ ९ ॥ 


असचाल। 


मिश्रित $$ ह 
आठ हाथ की बनी चुनरिया । 
पँच रेंग पटिया पारी ॥ २॥ 
चाँद सुरज जा में आँचल लागे। 
जगमग जाति उँजारी ॥ ३॥ 
बिनु ताने यह बनी चुनरिया। 
दास कघीर बलिहारी ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द १२॥ 
काहू न मन बस कीन्हा, जग में काहून मन बस की नहा ॥टेक 
खिंगी ऋषि से बन में लूटे, बिषे बिकार न जाने । 
पठई नारि भूप दसरथ ने, पकरि अजेाध्या आने ॥ १॥ 





इ्गगी ऋषीअकेले वन में रहते थे पवन का अहार करते थे श्रौर एक बार 
दररूत पर ज़वान मारते थे। राजा दशरथ के ओऔलाद नहीं होती थी वशिष्ट जी 
जाकि उनके कुल के पुरोहित थे उन्होंने कहा कि विधि पूर्वक जश्नकया और हेम 
होगा तव बेटा होने की उम्मेद हो सकती है और ऐसी कृया सिवाय श्टंगी 
ऋषि के और कोई नहीं करा सकता है। राजा दशरथ का हुक्म हुआ कि जो 
कोई श्टंगी ऋषि को यहाँ लावेगा उसको होरे जवाहिर का थाल भर कर 
मिलेगा। एक वेश्या ने कहा में ले आती हैँ वह वहाँ गई देखा कि ऋषि जी बड़ी 
समाधि में बैठे हैं। जिस' दररूत पर कि ज़वान लगाते थे वहाँ एक डँगली गुड़ 
की लगा दी ऋषि जी ने जब ज़वान लगाई चाट लग गई पहले एक दफा ज़वान 
मारते थे उस रोज़ दे दफा मारी दूसरे रोज़ तीन वार मारी इसी तरह रस बढ़ता 
गया और ताकत आने लगी। वह वेश्या जे छिप फे वैठी थी उसने हलुवा पेश 
किया तब थोड़ा हलुवा खाने लगे बदन जो डुबला था बह पुष्ट होने लगा ताकृत 
आई बेशयां पास थी सब कार्रवाई जारी होगई, दे तीन लड़के हुए | किसी 
बहाने #ंगी जी से बेश्या ने कहा चले राज द्रवार मेँ यहाँ जंगल में लड़के भूखे 
मरते हें विचारे उसके साथ हे लिये। दे। लड़काँ को देनोँ कंधे पर उठाया और 
एक का हाथ पकड़ा पीछे वह वेश्या चली। इस दशा मेँ राजा दशरथ फे द्रवार 
मेँ पहुँचे और वहाँ कया होम वगेरह की कराई। जब वहाँ किसी ने ताना मारा 
तब देश आया एक दम लड़कोँ को वहीँ पटक के भागे और जाना कि माया ने 
लूट लिया । 


£१२ मिश्रित 


सूखे पत्र पवन भपि रहते, पारासर से ज्ञानी । 

भरमे रूप देख बनिता के, कामकन्दला। जानी ॥ २१ 
सेइसुरपति' जा की नारसुची सी, निसदिन हीं सेंग राखो। 
गौतम के घर नारि अहिल्या, निगम कहत है साखी ॥ ३॥ 
पारबती सी पतनी जा के, ता के मन क्यों डोले । 
खलित भये छब्रि देख मेशहनी, हाहा करिके बोले! ॥9॥ 
एके नाल कंबलसुत ब्रह्मा, जग-उपरार्जा कहाबे । 

कह कबीर इक सन जीते त्रिन, जिब आरशम न पाते 0४ 


श्पाराशर ऋषि ने मछेादरी से नाव में भोग किया (यह श्री उन्हीं के बीज 
से मछली के पेट से पैदा हुई थी जे। बीज गंगा में नहाते वक्त ऋषि जी का 
किसी समय में गिर “गया था और पक मछली ने खा लिया था) उस मछोदरी 
ने कहा अभी दिन है लोग देखते हैं तव ऋषि ने अपनी सिद्ध शक्ति से' अ्रधेरा 
कर दिया आकाश में वादल आ गये | फिर स्त्री ने कहा भेरे वद्न से मच्छी को 
बदवू श्राती है ऋषि ने बदवू को बदल के खुशबू कर दिया | नतीजा इस संगम 
का यह हुआ कि व्यास जी उस मछोद्री से पैदा हुए। 

कामकंद्ला एक परम सुन्दर स्री अजेध्या में हे! गई है। 

।गैतम ऋषि की ञ्री अदिल्या पर राजा,इन्द्र मोहित हुए सोचा कि गौतम 
पिछली रात नदी में नहाने जाते हैँ इस लिये चाद को हुक्म दिया कि तुम आज 
रात को वारह बजे फे बक्त जहाँ कि तीन बजे निकलते हे। निकलना और मुगे 
को कहा कि तू बारह बजे रात का आवाज़ दे दोनों ने ऐेसाही किया श्र गौतम 
घेस्ता खाकर आधीरात के उठे और सुवाफ़िक दस्तूर के नदी को चले गये। इन्द्र 
भीतर गौतम के घर मेँ घुसे जब गोतम लौट के आये तव सव हाल मालूम 
हेगया--चाँद को सराप दिया कि तुमका कलंक लगेगा और अपनी स्री श्रहिल्या 
के सराप दिया कि पत्थर हो। जायगी मुर्गे के कहा कि हिन्दू ठुझका अपने घर 
में नहीं रफ्खें गे और इन्द्र को सराप दिया कि एक काम इन्द्री के बस तू ने ऐसा 
भ्रत्याचार किया तेरे शरीर में हज़ार वैसो दी इन्द्री हे। जायेगी । 

$ शिवजी जिन के पारचतो ऐसी सुन्द्र ह्ली थी उनदवो छोड़ के मेहनी 
स्वरूप माया का देख कर उसके पीछे दौड़े श्रीर जेश में बीज ८हर गिर गया 
(इसी वीज से पारा पैदा हुआ) जब देखा साया का चरित्र है तब अपने इष्टदेव 
फो सराप दिया कि जैसे हम स््री के पीछे वैड़े हैं चैसेही तुम भी दौड़ोगे--इसी 
से जेता ज्ञुग में राम ओतार हुआ, सीता के पीछे वव वन दैड़ना पड़ा ; 

| सृष्टि का रचने चाला। टी मै 
.॥ इति ॥ 


सूची शब्दों की । 
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वावरों सखि ज्ञान है मेस... «« 


विरदिनि सकोरा भारी बन 


९०४ ॥७ 


भ-भज॑न विन याँही जनम गँवाये 


भजन में हात अनंद्‌ *** 
भजि ले सिरजनहार का 
भज प्न जीवन नाम सवेरा 

भाई त ने बड़ाही ज़लम गुजारा -: 


स- मन करि ले साहिव से प्रीत 
मन को न तोल्या 
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उपदेश - 
॥ शब्द १॥ 


अरे मन धीरज काहे न घरै । 

सुभ और असुभ करम प्रबले, रती घट न बढ़ी ॥ ९॥ 

हेननहार होवे पनि सेई, चिन्ता काहे करे । 

पसु पंछी जिव कीट पतंगा, सब की सुद्ठु करे ॥ २॥ 

गर्भ बास मे खबर लेत है, बाहर क्यो बिसरे | 

मात पिता सुत सम्पत्ति दारा, माह के ज्वाल जरै॥ ३॥ 

मन त्‌ हंसन से साहिब के, भ्टकत काहे फिरे। 

सतगरु छोड़ क्रौर का ध्याते, कारज हुक न सरै॥9 ॥ 

साधुन सेवा कर मन मेरे, केटित व्याधि हरे । 

कहत कबीर सुना भाई साथेा, सहज में जीव तरे ॥ ५॥ 
शब्द २॥ 

मन तू मानत क्‍्ये न मना रे । 

कान कहन के कान सनन के, दजा कौन जना रे ॥१॥ 

दर्पन में प्रतिब्रिंब जे भासे, आप चहूँ दिसि सेहे । 

दुधिधा मिहै एक जब होवे, ता लखि पाबे कोई ॥ २॥ 

जेसे जल ते हेम' बनत है, हेम धूम जल हेडे। 

तेसे या तत) वाह ततरे से, फिर यह अरू वह सेहु ॥३॥ 


एफएःःएफकचब्स्का छा ज्ञवा शत बस्तत | 
निखिल तल जल लक ल्‍ न्‍-- नाउ++८++++++< 


ञ् उपदेश 


जा समझ तो खरी कहन है, ना सम ते खोाटी । 
कहे कबीर दाऊ पख्॒ त्यागे, ता की मति है मेटी' ॥४॥ 
॥छाच्द २ ॥ पर 
.. मन त्‌ थकत थक्तत थक जाईं। हा 
बिन थाके तेरी काज न सरिहे, फिर पाछे पछिताड़ें ॥९॥ 


जब लग तोकर' जीव रहत है, तब लग परदा भाई । 
टूटि जाय ओठ तिनुका की, रसक रहे ठहराहे ॥२॥ 


सकल तेज तज होय नपन्‍सक, यह मति जन ले मेरी । 
जीवत मितेक दसा बिचारैे, पावे बस्त घनेरी ॥३॥ 


या के परे और कछ नाहीँ, यह मति सब से पूरा । 
कहे कबीर मार मन चंचल, है। रह जेसे जरा ॥ 9 ॥ 


9 
॥ शब्द ७ ॥ 5 


प्रीति उसी से कीजिये, जे ओर निभावे। 
बिना प्रीति के मानवा, कहिं ठै।र न पाते ॥ १॥ 
नाम सनेही जब मिले, तब ही सच पाते । 
अजर अमर चर ले चले, भवजल नहिं आबे ॥ २॥ 
ज्यों पानी दरियाव का, दजा न कहावे। 
हिलि मिलि ऐकी हुं रहे, सतशुरू समुझाव ॥ ३ ॥ 
दास कजीर घिचारि के, कहि कहि जतलावे । ध 
आपा मिटि साहिब मिले, तब वह घर पावे ॥ ४ ॥ 

॥ शब्द ५॥ 

भजि ले सिरजनहार, सघर तन पाइ के ॥टेक॥ 
काहे रहै। अचेत, कहाँ यह औसर पेहा । 
फिर नहिं ऐसी देह, बहरि पाछे पछितिहों ॥ 


न यम न नम पञ- पपप न- मनन नन नम नल लत न टन: 
डे ब््क 


(१) चढ़ । (२) हों मे -अखित । 


उपदेश डे 


लख चौरासी जेानि में, मानुष जन्म अनूप । 

ताहि पाइ नर चेतत नाहीं, कहा रंक कहा भूष ४१ 
गर्भ बास मे रह्मो कंहयो, म भजिहोँ तोहीं । 

निसि दिन सुमिर्स नाम, कष्ट से काढ़ो माहीं ॥ 
चरनंन ध्यान लगाह के, रहाँ नाम लै। लाय । 
तनिक न तोाहिं बिसारिहाँ, यह तन रहै कि जाय ॥२॥ 
इतना किये करार, काढ़ि गुरु बाहर कीन्हा । 

भूलि गया वह बात, भया माया आधीना ॥ 

'भूलीं बात उद्र की, आनि पड़ी सुधि एत । 

बारह बरस बीत गे या बिधि, खेलत फिरत्त अचेत ॥३॥ 
बिषया बान समान, देह जेबन मद माते । 

चलत निहारत छाँह, तमक के बालत बाते ॥ 

चेवा चंदुन लाइ के, पहिरे बसन रोँगांय । 

गलियाँ गलियाँ क्ॉँकी मारै, पर तिरिया लख मुसकाय ॥90 
तरनापन गह बीत, ब॒ढ़ापा आन तुलाने । 
काँपन लागे,सीस, चलत देाउ चरन पिराने ॥ 


नेन नासिका चबन लागे, मुख ते आवत बास । 

कफ 'पित कंटे घेर लिये है, छुठि गई घर की आस ॥४॥ 
मात पिता सुत नारि, कही का के संग जाई । 

तन घन घर औ काम धाम, सबही छुटि जाई ॥ 
आखिर काल घसीहठटिहे, परिही जम के फन्‍द । 

बिन सतगरु नें बाचि हो, सम॒ृक्ति देख मतिमन्द ॥६॥ 
सफल होत यह देह, नेह सतगरु से कीज । 

मक्ती मारग जानि, चरन- सतगरु चित दीजे ॥ 


2] रपदेश 


नाम गही निरक्षय रहा, तनिक न व्यापे पीर । 


यह लीला है मक्ति की, गावत दास कब्नीर ॥ ७ ॥ 
॥ शब्द ६॥ 


बाला मक्ति न हेह्है, छाड़े चत्राहे हो । 

एक लाम जाने बिना, मूला दुनियाई हो ॥९॥ 

वेद कतेब भवजाल है, मरि है बौराहे हो। 

मुक्ति भेव कछ और है, कोइ बिरले पाई है। ॥२॥ 
गगछाईड़े बिन हंस है, नहिें मिलत मिलाह है । 

जा पे कागा हंस है, वासे मिलि जाई है। ॥श। 

बसह हमारे देसवा, जम तलब नसाई है। । 

गुरु बिन रहनि न होइहै, जम भेजे खाई है। ॥९॥ 

कहे कबीर पक्कारि के, साधन समभ्काई है। । 


सत्त सजीवन नाम है, सतगरु हि लखाडे है। ॥५॥ 
॥ शब्द ७॥ 
नाम लगन छूटे नहीं, सेह साधु सयाना है! ॥टेकऋ॥ 


मादी के बर्तन बन्यो, पानी ले साना है| । 
बिनसत बार न लागिहै, राजा क्या राना है| ॥१॥ 
क्या सराय का बासना, सब लोग बिगाना है| । 
हात भे।र सब उठि चले, दूर देस के! जाना हा ॥श॥ 
आठ पहर सनन्‍्मुख लड़े, से। बाँघे बाना: है। । 

जीत चला भ्वसागर सेोह, सूरा मरदाला हैे। ॥१॥ 
सतगरु की सेवा करे, पाते परवाना" हो । 

कहे कबीर घमंदास से, तेहि काल डेराना है| ॥४॥ 


॥ शच्द्‌ ८ 
सक्विरत करे ले नाम समिरि ले, को जाने कल को । 
जगत म॑ खबर नहीं! पल की ॥१५0 


(१) दथियार। (२) सनद्‌ । 


उपदेश प्‌ 


फूठ कपट करि माया जारिन, बात कर छल की । 
पाप-की पेट घरे सिर ऊपर, किस विधि है हलकी 0१॥ 
यह मन ते है हस्ती मस्ती, काया मही की। 

साँस साँस भें नाम सुभिरि ले, अवधि घटैे तन की ॥३॥ 
काया अंदर हंसा बाले, खुसियाँ कर दिल की । 

जब यह हंसा निकरि जाहिंगे, मही जंगल को ॥9॥ 
काम क्रोध मद'लाम निवारो, याही बात असल की 


ज्ञान बेराग दया मन राखे, कहै कबीरा दिल की ॥५॥ 
| शब्द &॥ 
ए जियरा ते अमर लेक को, पत्यो काल बस आई हो । 


मने सरूपी देव निरंजन, तेहि राख्या भरमसाई हो ॥१॥ 
पाँच पचीस तीन को पिंजरा ता में तो को राखे हे! । 
ते को बिसरि गईं सुधि घर की, महिमा आपन भातरे हो ॥२॥ 
निरंकार निरगुन है माया, ते को नाच नचावे है । 
चमर दृष्टि की कलफी दीन्हे।, चारासी भरमाव हो ॥३॥ 
चार बेद्‌ जा की है स्वासा, ब्रह्मा अस्तृति गाव हा । 
से कथि ब्रह्मा जगत फ्लाये, तेहि मारग सब घाव है| ॥४॥ 
जाग जाप नेम बह्रत पञजञा, घहु परपंच पसारा हो। 
जेसे बधिक ओद दाटी के, दे बिस्वासे चारा हो ॥५॥ 
सत्तग॒रु पीव जीव के रच्छक, ता से करे मिलाना हो । 
जा के मिले परम सुख उपजै, पा पद्‌ निबोना हो ॥६॥ 
जुगन जुगन हम आय जनाई, केइ केह हंस हमारा हो । 
कहे कबीर तहाँ पहुँचाऊँ, सत्त पुरुष दरबारा हो ॥णा 


॥ शब्द १०॥ 
मन रे अब को बेर सम्हारो ॥टेक॥ 


जन्म अनेक दगा में खेयि।, बिन गुरु बाजी हारा १४ 


घट उपदेश 


बालापने ज्ञान नहिं तन में, जब जनमे। तब बारो ॥२॥ 
तरुनाहे सुख बास में खेये, बाज्ये। कूच नगारो ॥श 
सुत दारा मतलब के साथो, ता के कहत हमारो ॥९॥ 
तीन लाक औ भवन चतुरद्स, सबहि काल को चारो ॥५॥ 
पूर रहा जगदीस गुरू तन, वा से रह्या नियारो ॥६॥ 
कहै कबीर सुना भाई साथे।, सब घट देखनहारो ॥०॥ 
॥ शब्द ११॥ 

मन क्रि ले साहिब से प्रीत । 
सरन आये से। सब ही उबरे, ऐसी उनकी रीत ॥श॥ 
सुन्दर देह देखि मत भूलो, जेसे ढन पर सीत' 
काँची देह गिरे आखिर के, ज्योँ बारू की भीत ॥श। 
ऐसे। जन्म बहर नहिं पही, जात उमिरि सब बीत । 
दास कबीर चढ़े गढ़ ऊपर, देव नगारा जीत ॥0श॥ 

॥ शब्द १२ ॥ 

साथे। सार सबद गन गाओ ॥ टेक ॥ 
काया काठ में काम बिराजे, से जम के गढ़ छाये। 
चेादह बरुज 'दसे। दरवाजा, काठरी* अनेक बसाये। ४१0 
पाँचे यार पचीसे भाहे, सगरि गहार ब॒लाऊो । 
तेगा तरकसि कसि के बाँघा, दरमांते दर बहाओ ॥२॥ 
काहढ़ि कटारी जम के मारो, तबे जमल गढ़ पाओ। 
ब्रिकटी मध तिरबेनी घारा, सूरमा भक्त कहाओ ॥ ३ ॥ 
मन बन्दूक आ ज्ञान पलीता, प्रेम पियाला लाओ। 
सबद के गाली घनि के रंजक, काल मारि बिचलाओ ॥४॥ 


(१) पाला | (२) दस इन्द्री ओर चार अंतःकरण। (३) द्स अंतरो द्वार। 
(४) अंतरी चक्र । 


उपदेश ड़ 


जे कोइ बीर चढ़े लड़ने पर, मन के मेल चवाओ । 
द्वादस घाटी छेके बाटी, सुरत सँगीन चढ़ाओ ॥ ४ ॥ 
गगन में गहगह हे।त महा धुन, साधक सुनि उठि धाओ। 


संतन घीरा महा कबीरा, सूतल' ब्रह्म जगाओ ॥ ६४ 
हज ॥ शब्द १३॥ 
सुख सागर में आइ के, मत जा रे प्यासा ॥ टेक ॥ 


अजह समभक्त नर बावरे, जम करत तिरासा ॥ १ ॥ 
निर्मल नीर भग्यो तेरे आगे, पी ले स्वासेः स्वासा ॥२॥ 
मुग-ठसना जल छाड़ बावरे, करे सुधा रस आसा ॥३॥ 
गापीचंदा और भथेरी, पिहिन प्रेम भर कासा ॥ 9 ॥ 
प्र प्रहलाद भभीखन पीया, और पिया रैदासा ॥ ४॥ 
प्रेमहि संत सदा मतवाला, एक नाम की आसा ॥ ६॥ 


कहे कबीर सुने! भाई साथे, मिटि गई भव की बासा॥ण। 
॥ शब्द' १४॥ 
धुबियार जल बिच मरत पियासा ॥ देक् ॥ 


जल में ठाठ पिये नहिं म्ख, अच्छा जल है खासा। 
अपने घट के मरम न जाने, करे घबियन के आसा ॥१॥ 
छिन में घुबिया राव घाव, छिन से होह उदासा । 
आपे बरै* करम की रसरी, आपन गर'* के फाँसा ॥ २॥ 
सच्चा साब॒न लेहि न मूरख, है संतन के पासा। 

दाग पुराना छूटत नाहीं, घेवत बारह मासा ॥ ३ ॥ 
एक रती के जेारि लगावे, छारि दिये भरि मात्ता । 


कहे कबीर सुने। भाई साथा, आछत अनन्त 'उपासा ॥9॥ 
॥ शब्द १४॥ 
सब बातन में चत्र है, सुभिरन में काँचा । 


हि 


सत्तनात्र के छाड़ि के, माया सेंग राचा ॥१॥ 
(१) जिसका हम को शान नहीं है। (२) प्याल्ा । (३) मन। (७) बटे | (४) गला । 


षट उपदेश 


दीनबन्धु बिसराहया, आया दे बाचा । 
ज्याँहि नचाया कामिनी, त्याँ त्यों ही नाचा ॥ २॥ 
इन्द्रि[बिपे के कारने, सही नक की आँचा । 
कहै कबोर हरि जब मिले, हरिजन हो सांचा ॥ ३॥ 
॥ शब्द १६॥ 
घर घर दीपक बरै, लखे नहिं अंघ है। ः 
लखत लखत लखि परै, कहै जम फंद है ॥ १९१ 
' क्कहन सुनन कछु नाहिं, नहीं कछु करन है । 
जीते ही मरि रहै, बहुरि नहिं मरन है ॥ २॥ 
जेगी पड़े बिजेग, कहेँ घर दूर है। 
पासहि बसत हजूर, तु चढ़त खजूर है॥३॥ 
बाम्हन दिच्छा देत, से घर घर घालिहे । 
मूर सजीवन पास, से। पाहन पालिहे ॥ 9 ॥ 
ऐसन दास कबीर, सलेाना आप है। 
नहीं जेग नहिं जाप, पुन्त नहिं पाप है ॥ ४१ 
॥ शब्द २७ ॥ 
पढ़ी] मन ओनामासीघंग' ॥ टेक 0 
आकार सबै केह सिरजे, सबद सरूपी अंग । 
निरंकार निर्गुन अविनासी, कर वाही के संग ॥ १४५ 
नाम निरंजन नेनन मट्ठे, नाना रूप चरंत । 
निरंकार निर्गुन अबिनाशी, निरखे एके रंग ॥२॥ 
माया मेह सगन हे।इ नाचे, उपजे अंग तरंग । 
माटी कै तन थिर न रहतु है, माह मसत के संग ॥ ३॥ 
सील संतेष ह॒दे बिच दाया, सबद सरूपी ऊंग। 
साथ के बचन सत्त करि मानी, सिर्जनहारो संग ॥ ४ ॥ 
(१) “और नमः सिद्ध का अपभ्रंश । ४497 





उपदेश & 


ध्यान धीरज ज्ञान निर्मेल, नाम तत्त गहंत । 
: कहे कबीर सुने! भाई साथे, आदि अंत परयंत ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द्‌ ९८ ॥ 

मन त्‌ जाव रे सहलिया, आपन दिरना जगाव ॥टेक॥ 
भैजिया मरे जगाह न जागे, लग न सके कछ दाव । 
कायागढ़ तेरे निसि अँधियरिया, कौन करे वा के भाव ४९ 
अकिल की आग दया को बाती, दीपक बारि लगाव। 
तत्त के तेल च॒वे दियना में, ज्ञान मसाल दिखाव ॥२॥ 
भ्रम के ताला लगा महल में, प्रेम की कंजी लगाव । 
कपठट किवरिया खेल के रे, यहि बिधि पिय के जगाव ॥३॥ 
चित्त चनरिया भक्ति घाघरा, चोली चाव सिलाब। 
प्रेम के पवन करिे प्रीतम पर, प्रीति पिछेोरी उदाव ॥शा 
बार बार पेहेँ नहिं नर तन, फेरि भूलि मत जाव । 
कहे कबीर सुने भाई साथे, फिरि नलगे अस दाव ॥श। 


॥ शब्द १६॥ 
समभ देख मन मीत पियरवा, आसिक होकर सेना क्या रे ९ 


रूखा सुखा गम का टकड़ा, चिकना और सलेना क्या रे 0२७ 
पाया हो तो दे ले प्यारे, पाय पाय फिर खाना क्‍या रे॥श। 
जिन आखन में नींद घनेरी, तकिया और बिछे।ना क्या रे॥९ 
कहै कबीर सुने भाई साथे।, सीस दिया तब रोना क्या रे॥४ 


॥ शब्द्‌ २० ॥ 
जाके नाम न आवत हिये ॥ टेक ॥ 


काह भये नर कासी बसे से, का गंगा जल पिये ॥ १४ 
काह भये नर जटा बढ़ाये, का गुद्री के सिये ॥ २॥ 
का रे भये कंठी के बाँधे, काह तिलक के दिये ॥ ३ ॥ 
कहै कघीर सुने! भाई साथा, नाहक ऐसे जिये ॥ ४ ॥ 

र्‌ 


१० उपदेश 
॥ शब्द २१॥ 

नाम सुमिर नर बाबवरे, तारी सदा न देहियाँ रे॥हेक॥ 
यह माया कहो कान की, केऋरे संग लागी रे । 
गुृदरी' सी उठि जायगी, चित चेत अभागी रे ॥१॥ 
सेने की लंका बनी, भट्ट घ्रुर को घानी रे । 
सेहु रावन की साहिबी, छिन माहि बिलानी रे ॥२॥ 
सेरह जेजन के मद्ठु मं, चले छन्न की छाही रे । 
सेइ दुजेधन मिलि गये, माटी के माहीं रे ॥३॥ 
भवसागर भ॑ आइ के, कछ किये न नेका गे । 
यह जियरा अनमेल है, केाड़ी को फेका रे भा9॥ 
कहे कबीर पुकारि के, इृहाँ कोइ न अपना रे । 
यह जियरा चलि जायगा, जस रैन का सपना रे ॥४॥ 


॥ शब्द २२॥। 
है काइ भूला मन समुभझ्कावे । 


या प्तनन चंचल चोर हेरि ला, छूटा हाथ न आबे ॥१॥ 
जारि जारि घन गहिरे गाड़े, जहूँ कोइ लेन न पावे । 
कंठ क पाल आइ जम घेरे, दे दे सेन बतावे ॥९॥ 
खेदा दाम गाँठि ले बाँचे, बड़ि बड़ि बस्त भुलावे । 
बाय बबूल दाख फल चाहे, से फल केसे पाव ॥शा। 
गरू की सेवा साथ की संगत, भाव भगति बनि आब । 
कहे कबीर सुने! भाई साथे, वहुरि न भवजल आबे ॥४॥ 
॥ शब्द २२॥ ध् (2 
जीवत मक्त साह म॒क्ता हो । के 
जब लग जीवन मुक्ता नाहीं, तब लग दुख सुख भुगता है। ॥टिक 


७ ६७४ ४. 


(१) वाज़ार जो कृसवोँ में थोड़ी देर के तीसरे पहर लगता है। (२) कंठ 
का द्वार-गला घूँटने से भाव है। (३) छुहारा । 





उपदेश श्श्‌ 


देह संग ना होवे म॒क्ता, मए मक्ति कहें होई है। । 
तीरथबासी होय न मंक्ता, मृक्ति न धरनी सेई है। ॥१॥ 
जीवत भ्षम की फाँस न काटी, मुए मुक्ति की आसा है । 
ल प्यासा जैसे नर कोई, सपने फिरे पियासा हे। ॥२॥ 
है अतीत बंधन ते छूहै, जहूँ इच्छा तहेँ जाई हो । 
बिना अतीत सदा बंधन में, कितह जानि न पाई है| ॥३१॥ 
आवागवन से गये छटठि के, सुभिरि नाम अबिनाभी है।। 
कहे कबीर से।हे जन गरु है, काटो भ्रम की फाँसी हे। ॥90 
॥ शब्द २४॥ 

दिमा गहें हे भाई, घरि सतगरु चरती ध्यान रे ॥९ 
मिथ्या कपट तजो चत्राह, तजे जाति अभिमान रे ॥श। 
दया दीनता समता घारोा, है। जीवत मृतक समान रे ॥३॥ 
सुरत निरत मन पवन एक करि, सुने सब॒द्‌ घुन तान रे ॥9॥ 
कहै कबीर पहुँचे सतलेका, जहेूँ रहै पुरुष अमान रे ॥५॥ 

॥ शब्द २९ ॥ 

का जोगी म॒द्रा करे, साहिब गति न्यारी ॥ढेक॥ 
नेती घेती वह करे, बह भाँति सवारी । 
घाजीगर का पेखना,' सब देखनहारी ॥१॥ 
फाड़ी जंगल वे फिर, अंधे बेपारी । 
पूजा तपंन जाप मं, भूले ब्रम्हचारी ॥२॥ 
उलटा पवन चढ़ाहइ के, जीव अधिका री । 
तन तजि के अजगर भये, गये बाजी हारी ॥३॥ 
सुनन महल कहा सेइये, जहँ निसि झँथियारी । 
कहे कबीर वहें सेहये, रबि सससि उँजियारी ॥9॥ 
 .....र॒॥ऑऋऑ रेत्माशा 





श्र उपदेश 
॥ शब्द २६ ॥ 

खसम न चीन्‍्हे बावरी, का करत बड़ाई ॥ टेक ॥ 
बातन भगत न होहिंगे, छोड़ो चतराड़े । 
कागा हंस न होहिंगे, इंबिचा नहिं जाई ॥ १ ॥ 
गरु बिन ज्ञान न पाहहा, मरिहो भटकाह। 
चेत करी वा देस, नहीं जम हाथ बिकाई ॥ २॥ 
दिल दरियाव की मांछरी, गंगा बहि आई । 
कादि जतन से घावही, तह जास न जाहे ॥ ३॥ 
साखी सबद संदेस पढ़ि, मत भूले भाई । 
संत मत्ता कछ और है, खोजा से पाहे ॥9॥ 
तोनि लेक दुसहोाँ दिसा, जम जे थे खाई । 
जाह बसे। सतलेक मं, जहेँ काल न जाईं ॥ ५ ॥ 
कहे कबीर घर्मंदास से, हंसा समुझाई । 
आदि अंत की बारता, सतगुरु से पाहे ॥ ६ 0 

॥ शब्द २७॥ 

गुरु से कर मेल गंवारा, का सोचत बारस्बारा ॥९॥ 
जब पार उतरना चहिये, तब केवट से मिलि रहिग्रे ॥२॥ 
जब उत्तरि जाय भवपारा, तब छुटे यह संसारा ॥३॥ 
जब दरसन देखा चहिये, तब दपेन मॉजत रहिये ॥9॥ 
जब दपेन लागत काहे, तब दुर्सन कहें ते पाई ॥५॥ 
जब गढ़ पर बजी बधाहँ, तब देख तमासे जाई ॥॥ 
जब गढ़ बिच होत सक्रेला', तब हंसा चलत अकेला ॥७ 
कह कबिर देख मन करनी, वा के अंतर बीच करतनी॥८ 
कतरनि के गाँठि न छूहे, तब पकरि यकरि जम छूटे ॥६ 


(१) सिमदाव | 


उपदेश १३ 
॥ शब्द श८ी॥ 

चल हंसा सतलेक हमारे, छोड़ा यह संसारा -ही ॥टेक॥ 
यहि संसार काल है राजा, करम को जाल पसारा हो । 
चौदृह खंड बसे जा के मुख, सब को करत अहारा हे ॥१॥ 
जारिबारि काइला करि डारत, फिरि फिरि दे औतारा हो,। 
ब्रम्हा बिसन सिवर तन घरि आये, और के कान बिचारा हो२ 
सुर नर मुनि सब छल छल मारिन, चौरासी मे ढारा हो । 
महु अकास आप जहें बैठे, जेति सबद्‌ उजियारा हो ॥श। 
सेत सरूप सबद जहें फूले, हंसा करत बिहारा हो । 


केादिन सूर चंद छिपि जहू, एक रोम उजियारा हो ॥9॥ 
वही पार इक नगर बसत है, बरसत अमृत धारा हो । 


कहे कबीर सुने घर्मदासा, लखे। पुरुष दरबारा हो ॥५॥ 
॥ शब्द २७॥ 
सतसेंग लागि रहे रे भाहे, तेरी बिगरी बात बनिजाहे ॥टेक 


दै।लत दुनियाँ माल खजाने, बधिया बैल चराईं। 
जबही काल के डंडा बाज, खोज खबरि नहिं पाई ॥९॥ 
ऐसी ऋगति करो घट भीतर, छोड़ कपर् चतुराई | 
सेवां बेंद्गी अर अधीनता, सहज मिले गरू आह ॥२॥ 
कहत कबीर सुने भाह साथा, सतगुरु बात बताहे। 
यह दुनियाँ दिन चार दहाड़े, रहो अलख ला लाह ॥श॥ 
॥ शब्द २०॥ 
मन न रंगाये रँंगाये जेगी कपड़ा ॥टेक॥ 
आसन मारि मन्दिर में बेठे । 
नाम छाड़ि प्रजन लागे पथरा ॥१॥ 
कनवाँ फड़ाय जेागी जठवा बढ़ीले । 
दाढ़ी बढ़ाय जोगी होह गेले बकरा ॥श॥ 


ह० पु 


१४ - उपदेश 


जंगल जाह जेागी घनिया रमेले । 
काम जराय जागी हे।ह गेले हिजरा ॥३॥ 
मधथवा मड़ाय जोगी कपरा रेँंगाले । 
गीता बाँचि के होह गैले लबरा ॥४॥ 
कहहि कबीर सुने माह  साथे। । 
जम दरवजवाँ बाँघल जेबे पकरा ॥४॥ 
॥ शब्द 3२१॥ 
मन के न तलैल्यों ते का ताल्यो बनियाँ ॥टेक॥ 
काहे की पूँजी काहे का सादा, काहे की कैले दुकनियाँ। 
काहे की डॉड़ी काहे का पलरा, काहे की मारी टेनियाँ ॥१॥ 
करम की पूँजी घरम का सैदा, चित की कैले दुकनियाँ। 
या तन के जे डाॉँड़ी पलरा, प्रेम की मारे टेनिरयाँ ॥२॥ 
काया नगर के हाट मे रे, ऊँची केले दुकनियाँ । 
कैसन तारी साठ औओ आदी, केसन तारी घनियाँ ॥१॥ 
पकरि पेंह बजार के बाहर, फेक देह तेरी दुकनियाँ । 


कहे कबीर स॒ने भाई साथो, छाड़ि दे तन की लद॒नियाँ ॥9॥ 
॥ शब्द ३२ ॥ 


निज बैपारी नाम का हाहे चल भाहे ॥टेक॥/ 

साथ संत गहकी भये, गुरू हाद लगाई । 

सार सबद कछ बसरत है, सादा करु भाई ॥९१॥ 
भाव खला पेंच रंग का, बहु करत दुलाली । 
जा के हाथ बिबेक है, करि देत सवाई ॥ २ ॥ 
पाप पत्ष पलरा भये, सूरत भट् डॉड़ी । 

ज्ञान दुसेरा डारि के, पूरा करू आह ॥ ३१॥ 
करि सोदा घर को चले, राका द्रबानी। 

लेखा दे निज नाम का, कहूँ का बैपारी ॥४ ॥ 


उपदेश श्प्‌ 


पानी सी बानी बही, गुरु छाप दिखाई। 
इतना सन कायल भये, जम सीस नवाहं ॥ ४.॥ 


संत चले सतलोक के, छोड़ा संसारी । 
कंदन भये दरबार में, प्रश्न नजर गुजारी ॥ ६ ॥ 


कहे कबीर बैठी सही, सिख लेह हमारी । 
काल, कलप ब्यापे नहीं, इहै नफा तुम्हारी ॥ ७ ॥ 
॥ शब्द ३३॥ 
कर गजरान गरीबी से, सगरूरी किस पर करता है ॥१॥ 
गीदी काया देख भुलाया, दीनन से क्याँ डरता है ॥२॥ 
जगत पकारै क़का मारै, हो हो कहि कर हलता है ॥शा 
रूह जलाली करत हलाली, क्यों दे।जख आगी जलता है ॥९॥ 
खाय खराका पहिन पसाका, जम का बकरा पलता है ॥५॥ 
जम बदजाती तेड़े छाती, क्यों नहिं उससे डरता है ॥६॥ 
तजि अभिमाना सीखे ज्ञाना, सतगुरु संगत तरता है ॥०॥ 
कहै कबीर केाइ बिरला हंसा, जीवत ही जे। मरता है ॥८॥ 
॥ शब्द ३४ ॥ 

अब मे प्रला रे भाई, मेरे सतगरु जगत लखाई॥टेक॥ 
किरिया फर्म अचार में छाड़ा, छाड़ा तिरथ का नहाना। 
सगरी दुनिया भट्ट सयानी, में ही इक बाराना ॥१॥ 
ना मे जाने सेव बंदगी, ना म॑ घंद बजाह । 
ना मे म्रत घरी सिघासन, ना में पहुप चढ़ाई ॥५॥ 
जा यह मूरत मुख से बोले, कर असनान नहवाड । 
पाँच ठका हाँ देत ठठेरे, एकहि हो ले आई ॥श॥ 
ना हरि रीफ़े जप तप कीन्हे, ना काया के जारे । 
ना हरि रीके थेती छाड़े, ना पाँचेा के मारे ॥9॥ 


१६ उपदेश 


दाया राखि घरम के पाले, जग से रहे उदासी । 
अपनासा जिव सब का जाने, ताहि मिले अबिनासी ॥४॥ 
सहै कसबद बाद को त्यागे, छाड़ें गर्ब गमाना । 


सत्तनाम ताही को मिलिहै, कहै कबीर सजाना ॥६॥ 
॥ शब्द ३५ ॥ 
साथे। भजन भेद है न्‍्यारा ॥र्टेका। 


का माला म॒द्रा के पहिरे, चंदन घसे लिलारा । 

मड़ मड़ाये सिर जटा रखाये, झंग लगाशे छारा ॥१॥ 
का पानी पाहन के पजे, कंदमल फरहारा । 

कहा नेम तीरथ ब्रत कोन्हे, जे। नहिं तत्व बिचारा ॥२॥ 
का गाये का पढ़ि दिखलाये, का भरमे संसारा । 

का संध्या तरपन के कीन्हे, का षट कर्म अचारा ॥8॥ 
जेसे बधिक ओट टाटी के, हाथ लिये विख' चारा । 
ज्योँ बक ध्यान घरे घट भीतर, अपने अंग बिकारा ॥9॥ 
दे परचे स्वामी है बेठे, कर बिपय ब्योहारा । 

ज्ञान ध्यान को मरम न जाने, बाद कर निःकारा ॥५॥ 
फेंके कान कमति अपने से, बेफिधि लिये सिर भारा। 
बिन सतगुरु गुरु केतिक बहिगे, लोभ लहर की चारा ॥६॥ 
गहिर गेंभीर पार नहिं पावे, खंड अखंड से न्‍्यारा । 
दृष्टि अपार चलब के सहजे, कहे भरम के जारा* ॥५। 
निर्मल दृष्टि आत्मा जा की, साहिब नाम अधघारा। 
कहै कबीर तेही जन आबै, में ते तजे बिकारा ॥८॥ 


॥ शब्द ३५ ॥ 
साथे करता कमे ते न्‍यारा । 


आवबे न जावे मरे नहिं जीबे, ता का करे बिचारा ॥१॥ 
(१) विशिख का अपश्रंश जिसका अर्थ “वान” है| (२) जाल | 


् 


उपदेश १७ 


राम का पिता जे! जसरथ कहिये, जसरथ काने जाया। 
जसरथ पिता राम को दादा, कहो कहाँ ते आया ॥२५॥ 
राधा रकमिन किसन की रानो, किसन देाऊ के! मीरा। 
सोलह सहस गेापी उन भेरगी, वह भये। काम के कीरा ॥३॥ 
बासुदेव पितु मात देवकी, नंद्‌ महर घरि आये । 
ता को करता कैसे कहिये, (जे)) करसन हाथ बिकाये ॥३॥ 
जा के घरनि गगन है सहसे', ता के सकल पसारा। 
अनह॒द नाद्‌ सबद घुनि जाके, सेई खसम हमारा ॥४॥ 
सतगुरु सबद हृदय हढ़ राखे, करहु बिबेक बिचारा। 
कहै कबीर सुने! भाई साथे।, है सतपुरुष अपारा ॥६॥ 
॥ शब्द २७ ॥ 

अनगढ़िया देवा, कौन करे तेरी सेवा ॥टेक॥ 
गढ़े देवा के! सब काइ पूजे, नित ही लाबे सेवा । 
पूरन ब्रम्ह अखंडित स्वामी, ता का न जाने भेवा ॥॥१॥ 
दस ,औतार निरंजन कहिये, से अपने ना होहे ।- 
यह ते अपनी करनी भेंग, करता औरहि कोई ॥२॥ 
ब्रम्हा बिस्‍्नु महेसुर कहिये, _न सिर लागी का । 
इनहिं भरोसे मत कोइ रहिये, इन हूँ मुक्ति न पाई ॥३॥ 
जेगी जती तपी सन्‍्यासी, आप आप में लड़िया । 
कहे कबीर सुने! भाई साथे।, सबद्‌ लखे से।इ तरिया ॥9॥ 











(१) हजारों । 
रे 


श्द्ध सतगुरु महिप्ता 


4१ 
सतगुरू माहसा 
॥ शब्द १॥ 
जग में गरू समान नहिं दाता ॥टेका। 

बस्तु अगोचर दृह सतगरु ने, भली बताई बाटा । 
काम क्रोध केद करि राखे, लेभ के लीन्हो नाथा ॥१॥ 
काल्ह करे से हाल हि करि ले, फिर न मिले यह साथा | 
चौरासी म जाइ पड़ोगे, भुगता दिन और राता ॥श। 
सबद्‌ पुकार पुकार कहत है, करि ले संतन साथा । 
सुमिर बंदगी कर साहिब की, काल नवाब माथा ॥१॥ 
कहै कबीर सुना हे घर्मेन, माने बचन हमारा । 
परदा खेोलि मिले! सतगरु से, आवे लेक दुयारा' ॥९ 

॥ शब्द २ | 

साथे। से! सतगरु मेाहि भाव । 

सत्त नाम का भरि भरि प्याला, आप पिये मे प्यावे ॥१ 
मेले जाय न महँत कहाबे, पजा भेद न लाबे । 
परदा दरि करे आखिन के, निज द्ुरसन दिखलाबे॥२॥ 
जा के द्रसन साहिब द्रसे, अनह॒द सबद सुनावे । 
माया के सुख दुख करि जाने, संग न सुपन चलाबे ॥३॥ 
निसि दिन सतसंगत मे राचे, सबद मे सुरत समाव । 
कहे कबीर ता के भय नाहीं, निर्भध पद परसाव ॥४॥ 

॥ शुच्द ३॥ 
बलिहारी जाउें मे सतगरु के, मेरा दरस करत भ्रम भागा ॥१ 
घर्मराप से तिनक्ा तोड़ा, जम दसमन से दर किया ॥२॥ 
सबद पास परवाना दीया, काग करम तर्ज हंस किया ॥३॥ 


(१) दयाल वा निर्मल्न चेतन्य देश । 


सतगुरु महिमा १६ 


गरु की मिहर से अगम निगम लखि, बिन गुरु कोई न मुक्त भया ॥0॥ 
कहे कबीर सुनो भाई साधो,आवागवन से राखि लिया ॥४ 
॥ दोहा ॥ 

कबीर फकीरी अजब है, जो गरू मिले फकीर । 

संसय से।क निवारि के, निरमल करे सरीर ॥ 

॥ शब्द ४३ 
संत जन करत साहिबी तन मे ॥ टेक ॥ 
पाँच पंचीस फोज यह मन की, खेल भीतर तन में । 
सतगरु सघद से मरचा काठो, बैठो जुगत के घर भ ॥१॥ 
बंकनाल का धावा करिके, चढ़ि गये सर गगन मे । 
अष्ट केबल दल फूल रहो है, परखे तत्त नजर मे ॥२॥ 
पच्छिम दिसि की खिड़की खेले, मन रहै प्रेम मगन मं। 
काम क्रोध मद लेम निवारो, लहरि लेह या तन में ॥श॥ 
संख घंट सहनाईं बाजे, सेभा सिंध महल मं । 
कहै कबीर सुनो भाई साधे।, अजर साहिब लख घट म॑॥9॥ 
॥ शब्द ४५ ॥ 
जब कोइ रतन पारखो पेहा, हीरा खोल मंजेहै ॥टेक॥ 

तन कौ त॒ला सरत की पलरा, मन को सेर बनेही। 
मासा पाँच पचीस रती के, तेोला तीन चढ़ेहा ॥१॥ 
अगम अगे।चर बस्त गरू की, ले सराफ पे जेहै । 
जहूँ देष्यो संतन की महिमा, तहवाँ खेलि भँजेहै। ॥२॥ 
पाँच चेरर मिलि घ॒से महल म, इन से बस्त छिपेही। 
जम राजा के कठिन दूत हैं, उन से आप बचेही ॥शा 
दया घरम से पार उतरिहा, सहज परम पद पेहा। 
कहै कबीर सुने। भाई साथे।, हीरा गाँठि लगेहा ॥9॥ 


२० सतगुरु महिमा 
ह ॥ शब्द्‌- द | 
साचे सतगुरु की बलिहारी, जिन यह कुंजी कुफल उचारी॥१ 
नख सिख साहिब है भरपूर, से! साहिब क्यों कहिये दूर ॥२ 
सतगरु दया अमी रस भीजे, तन मन धन सब अपन कौजै ॥३॥ 
कहे कबीर संत सुख दाह, सुख सागर हस्थिर चर पाई ॥४॥ 
॥ शब्द ७ ॥ 
वारी जाड़ें मे सतगरु के, मेरा किया भरस सब दर ॥हेक॥ 
चंद चढ़ा कल आलम देखे, भ देख भ्रम दर ॥१॥ 
हुआ प्रकास आस गह दूजी, उगिया निरमल नर ॥२॥ 
माया माह तिमिर सब नासा, पाया हाल हजर शशा 
बिषय बिकार लार' है जेता, जारि किया सब घर ॥९॥ 
पिया पियाला सृधि बचि विस री, हो गया चकनाचर ॥५॥ 
हुआ अमर भरे नहिं कबहूँ, पाया जीवन मूर ॥६॥ 
बंधन कठा छटिया जम से, किया दरस मंजर ॥०॥ 
ममता गई भई उर समता, दुख सुख डारा दूर ॥८॥ 
समझे बने कहे नहिं आवे, भये। आनंद भरपूर ॥९॥ 
कहे कबीर सुने भाई साथे,, बजिया निरमल तूर ॥१०। 
॥ शच्द्‌ ८ ॥ 
सतगरु चीन्ही रे भाई । 
सप्तनाम बिन सब नर बूड़े, नरक पड़ी चत्राह ॥१॥ 
बेद प्रान भागवत गीता, इन के सबे दुढ़ावे । 
जा के जनम सुफल रे प्रानी, से! पूरा गरु पावे ॥शा 
बहुत गुरू संसार कहांव, मंत्र देत हैं काना। 
उपज बिनस या मैसागर, मरम न काह जाना ॥शा 
...... ()साथ-एक लिपि में “रार० (सगड़ा) है। 
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सतगरु एक जगत मे गरु है, से! भव से कड़िहारा । 


कहे कबीर जगत के गरुवा, मरि मरि लेँ औतारा ॥9॥ 
ह ॥ शब्द ६॥ 


सतगरु साह संत सै। दागर, तहें में चलि के जाऊँ जी ॥टेक 

मन की मुहर घरों गरु आगे, ज्ञान के चेड़ा लाऊँ जो । 
सहज पलान चित्त के चाबक, अलख लगाम लगाऊंँ जी ॥९ 
बिबेक्र बिचार भरे तिर' तरकस, सरत कमान चढ़ाऊँ जी । 
धीर गंभीर खड़ग लिये दुल मल, माया केक्लैट ढहाऊँजी ४२ 
रिप के दल म सहजहि राँदा, आनंद तबल बजाऊँं जी । 
कहै कबीर मेरे सिर पर साहिब, ता के। सीस नवाऊँ जी ॥३॥ 

.. ॥ शब्द १०॥ 
। सुन सतगरू की बानी ले । 

ताहि चीन्ह हम भये बेरागी, परिहर कल की कानी ले।॥१ 
तब हम बहुतक दिन हे अठके, सन सुन बात बिरानी ले। 
अब कछ समझ पड़ी अंतरगत, आदि कथा परमानी ले। ॥२ 
मनमति गई प्रगठ भ३ सम गति, रमता से रुचि मानी ले। । 
लालच लेभ माह ममता की, मिट गह एचा तानी ले! ॥३॥ 
चंचल त मन निरचल कीन्हा, सुरत निरत ठहरानो ले । 


कहै कबीर दया सतगरु ते, लखोी अटल रजघानी ले ॥४॥ 
॥ शब्द ११ ॥ 


हमरे सत्तनाम धन खेतों ॥टेक॥ 
मन के बेल सरत हरवाहा, जब चाहे तब जाती ४१९॥ 
सत्तनाम का बीज बावाया, उपजे हीरा मोती ॥२॥ 
उन खेतन में नफा बहुत है, संतन लूटा सती ॥श॥ 
कहे कबीर सुने भाई साथे, उलठि पलटि नर जे।ती ॥४॥ 


(१) वीर | 
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॥ शब्द १२॥ 
सतगरु सेडे दया करि दीन्हा, ताते अनचिन्हार में चीन्हा॥ 
बिन पग चलना बिन पर उड़ना, बिना चंच का चुगना। 
बिना नैन का देखन पेखन, बिन सरवन का सुनना 0९१॥ 
चंद न सूर दिवस नहिं रजनी, तहाँ,सुरत ले लाईं। 
बिना अन्न अमृत रस भेजन, थिन जल ढुषा बुझाई ॥२॥ 
जहाँ हरष तहँ पूरन सुख है, यह सुख का से कहना । 
कहे कबीर बल बल सतगुरु को, धन्य सिष्य का लहना' ॥३ 
॥ शब्द १३॥ 
मेरे सतगुरु पकड़ी बाँह, नहीं ते। में बहि जाता ॥टेक 
करम काटि केाइला किया, ब्रम्ह अगिनि परिचार । 
लेभ मेह भ्रम जारिया, सतगुरु बड़े दयार ॥ १॥ 
कागा से हंसा किया, जाति बरन कुल खेाय । 
दया दृष्टि से सहज सब, पातक डारे ेय ॥ २॥ 
अज्ञानी भटकत फिरे, जाति बरन अभिम्तान । 
सतगुरु सबद सुनाइया, भ्रनक पड़ी मेरे कान ॥ ३॥ 
माया ममता तजि दहे, बिषया नाएहिं समाय । 
कहे कबीर सुनी भाई साथेा, हद तज्ञि बेहद जाय ॥९॥ 
॥ शब्द १४॥ 
सब जग रोगिया हा, जिन सतगरु बैद न खेजा॥१॥ 
सीखा सीखी गुरमुख हुआ, किया न तत्त बिचारा ॥श। 
गरु चेला देउन के सिर पे, जम मारे पेजारा ॥ ३ ॥ 
|| शमराब।...........रररः़ 
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फूठे गुरु के सब कोइ पूजे, साचे ना पतियाईं..॥ ४ ॥ 
अंधे बाँह गही अंधे की, मारग कान दिखाई ॥.४॥ 

॥ शब्द १५ ॥ 
गुरु रंग लागा सत रेंग लागा, मेरे मन का संसय भागा ॥टेक 
जब हम रहली हठिल' दिवानी, तब पिय मुखह न बेले। 
जब दासी भट्ट खाक बरात्रर, साहिब अंतर खेले ॥५॥ 
साचे मन ते साहिब नेरे, कूठे मन ते भागा । 


भक्त जनन अस साहिब मिलने, [जस |कंचन संग सहा गए।॥२ 
लाक लाज कल की मर्जादा, तारि दिये जस घागा। 
कहत कबीर सुने भाई साथे, भाग हमारा जागा॥ ३॥ 
॥ शब्द १६॥ 
जाके रहनि अपार जगतम, से गुरु नाम पियारा हो ॥टेक 
जेसे पुरइ्दनि* रहि जल भीतर, जलहि में करत पसारा हेो। 
वा के पानी पत्र न लागे, ढरकि चले जस पारा है| ॥१॥ 
जेसे सती चढ़े सत ऊपर, स्वामी बचन न टारा हा । 
आप तरे औरन के तारे, तारे कल परिवारा है। ॥ २॥ 
जेसे सर चढ़े रन ऊपर, पाछे पग नहिं डारा हैा।। 
, वा की सुरत रहै लड़ने में, प्रेम मगन ललकारा है| ॥३॥ 
भ्वसागर इक नदी अगम है, लख चारासी घारा हे। । 
कहत कबोर सुने भाई साथे, बिरले उत्तरे पारा हे! ॥४॥ 
॥ शुब्द्‌ १७॥ 
घन सतगरुजिन दिये! उपदेस, भव बूड़त गहि राखे केस॥१॥ 
साकित से गुरु अपना किया, सत्त नाम सुमिरन के द्या॥२ 
जाति बरन कल करम नसाया, साथ मिले जब सा ध कहाया३ 


' (१) दृठीली । (२) फोई 
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पारस परसे कंचन हाई, लेहा वाहि कहै नहिं कोई ॥९॥ 

पारस की गुन देखा आय, ले।हा महँगे मेल बिकाय ॥४ ॥ 
०] 5 बडे बा 

स्वाति बूँद कदली म॑ परे, रूप बरन कछु औरहि घरै॥६॥ 

नाम कपूर बासना'! होई, कदली वा के कहै न काई ॥ण। 

निसि दिन सुमिरा एके नाम, जा सुमिरे तेरे फट है काम ॥८ 

कहै कबीर यह साचे खेल, फूल तेल मिलि भये फूलेल ॥९ 


१ 6६६ 
॥ शब्द १८ ॥ 

सतगरू सबद सहाईं ॥ देक ॥ 
निकट गये तन रोग न व्यापे, पाप ताप मिटि जाईं। 
अठवन पठवन दीठि न ढलागे, उलहे तेहि घरि खाइं॥१॥ 
मारन मेहन उचाटन बसिकरन, मनहिं माहि पछिताई । 
जादू जंतरं जुक्ति भुक्ति नह, लागे सबद के बान ठहाईं ॥२ 
ओम्का डाइनि डर से डरप, जहर जड़" है। जाई । 
बिपघरपेसन में करि पछितावा, वहुरि निकट नहिं आई ॥३ 
जहँ तक देवी काली के गुन, संत चरन ले। ला । 
कह कबीर काटा जम फंदा, सुक्ृती लाख दुहाई ॥ 9 ॥ 


. ॥ शब्द १६॥ 


पिया मेरा मिलिया सत्त गियानी ॥ टेक ॥ 
सब में व्यापक सब से न्यारां, ऐसा अंतरजामी । 
सहज सिंगार प्रेम का चेला, सुरत निरत भरि आनी ॥१॥ 


(१) खुगंधि। (२) ठढा । (३) साँप । 
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सील संताष पहिरि देउ सत गन, हा रहि मगन दिवानी । 
कुमति जराइ करोँ में काइला, पढ़ी प्रेम रस बानी ॥२॥ 
ऐसा पिय हम कबहु न देखा, सरत देखि लभानी । 
कहे कबीर मिला गुरु पूरा, तन की तपन ब॒फ्तानी ॥१॥ 
॥ शब्द्‌ २० ॥ 
अवध कद्रत की गति न्‍्यारी 
रंक निवाज करे वह राजा, भूपति करे प्िखारी ॥ १॥ 
जा से लाँग गाछ फर लागे, चंदन फलन फला। 
मच्छ सिकारी रमे जंगल में, सिंह समंदर फकिूला ॥ २॥ 
रह रूख भयों मलयागिरि, चहूँ दिसि फहे बासा । 
तीनि लेक ब्रह्मंड खेड मे, अँघरा देखि तमासा ॥३ 0 
पंगला मेरु सुमेरु उड़ावे, त्रिप्नवन माहीं डोले । 
गँगा ज्ञान बिज्ञान प्रकासे, अनहद बानी बेले ॥ 8॥ 
पताले बाँध अकासे पठवे, सेस स्वर्ग पर राजे । 
कह कवीर समरथ है स्वामी, जे कछु करे से। छाजे ॥७॥ 
॥ शब्द २१ ॥ 
है सब मे सब ही ते न्‍्यारा ॥ टेक ॥ 
जीव जंत जल थल सब ही म,सबद बियापत बेलनहा रा ४१ 
सब के निकट दर सब ही ते, जिन जेसा मन की नह बिचारा॥२ 
* सार सबद का जो जन पावे, से नह करत नेम आचारा ॥३ 
कहै कबीर सुनो भाई साथे, सबद गहे से हंस हमारा ४४ 
॥ शब्द २२॥ 
हे!हहै कस नाम बिना निस्तारा ॥ टेक ॥ 
देवी देवा भूतल पूजा, आंतम नाम बिसारा। 
बेस्था के पुत्र पितु कौन से कहिहै, ऐसो ही संसारा ॥१॥ 
४ 


श्द् सतगुरु महिमा 


कंचन मेरू सुमेरु लो द्रव्य, दीजे दान अपारा । 
जो जस देह से तैसे पावे, मुक्ति भेद है न्‍्यारा ॥२॥ 
नामहि नौका या जग माहाँ, जा चढ़ि उतरो पारा । 
ज्ञान की कड़िया सतगुरु करि ले, खेह्ट लगा देँ पाराशशा 
सतगुरु चीनिह चरन चित लावो, उत्तरो भमैौजल पारा। 
नाम बराबर और न दूजा, कहे कबीर पुकारा ॥९॥ 
॥ शब्द्‌ २३ ॥ | 

अँखियाँ लागि रहन दे साथेा, हिरदे नाम सम्हारा। 
रीफे बृक्के साहिब तेरा, कौन पड़ा है द्वारा ॥ १॥ 
जम जालिम के सब डर मिटिगे, जा दिन दृष्टि निहारा। 
जब सतगुरु ने किरपा कीन्ही, लीन्हो आप उबारा ॥श॥ 
लख चेारासी बंधन छूटे, सदा रहे गुरु संग । 
प्रेम पियाला हर दम पीबे, सदा मस्त बारंगी ॥३॥ 
जब लग बस्तु पिछाने नाहीँ, तब्न लग कूठी आसा + 
मिलमिलि जोति लखे कोइ गुरुमुख, उनमुनि चर के बासा९ 
सब के दृष्टि पड़े अविनासी, बिरला संत पिछाने । 
कहै कबीर यह भर्म किवाड़ो, जो खेले से! जाने 0५७ 

हु ॥ श॒च्द २४ ॥ 
मन मेल न जाय कैसे के घोवोँ ॥हेक॥। 
गाँव गड़हिया मेँ गादड़' पानी, घुबिया रसिया गुद्री पुरानी ॥१॥ 
बालू रेहिया साबुन घे।ट, बहै बयार कछु मिले न ओट ॥२ 
(१) गदलो । 


चितावनी घ्७ 


सतगरु घटिया साँदन होह,साधू संगति मिलि ले घेह ॥३ 

कहे कबीर या गदरी के भाग, मित्रि गैल सतगुरु छुटि गैलें दाग ॥४ 
॥ शब्द २४ ॥ 

कोाह कच्छ कहै काह कच्छ कहे, हम अटठके ह जहेँ अटके हैं ९ 

सरत कमल पर अमल किया, महबूब के नाम से सटके है २ 

संसार बिचार के छेड़ दिया, हम इसी बात पे सके हू ॥३ 

दास कबीर के फूलने मे, सब पंडित काजी फटके है ॥४ 





चितावनी । 
े ॥ शब्द १॥ 
परमातम गुरु निकट त्रिराजै, जागु जागु मन मेरे ॥टेक॥ 


घाइ के सतगुरु चरनन लागा, काल खड़ा सिर तेरे। 
छिन छिन पल पल सब हि सेंघारै, बहु बिधि देत न देरे ॥१॥ 
जुगन जुगन तेहि सेवत बीता, अजहुँ न जागु सबेरे। 
काम क्रोध मद लाभ फंद तजि, छिमा दया दिल हेरे ॥२॥ 
भाई बंघु कुटम्ब कबीला, सब स्वारथ के चेरे । 

जब जम जाल मे आनि पकरि है, कोइ न संग चले रे ॥३॥ 


भौसागर बाँकी' है धारा, लख चौरासी फेरे । 
कहे कबीर सुनो हो साथे,, जग से किये निबेरे ॥9 ॥ 
॥ शुह्द ३२॥ 
जाग पियारी अब का सेवै, रैन गई दिन काहे को खेबे॥९ 
जिन जागा तिन मानिक पाया,ते बैरी सब से|इ गेंवाया २ 
(१) देढ़ी, कड़ी । 








श्य चितावनी 


पिय तेरे चतुर तु मूरख नारी, कवहूँ न पिया की सेज सँवारी ॥श 
ते बारी बैरापन कीन्हो, भर जे बन पिय अपन न चीन्दो ॥2॥। 
जाग॒ु देखु पिय सेज न तेरे, ताहि छाड़ि उठि गये सबेरे ॥७ 
कहे कबीर सेईं घन जागे, सबद वान उर ऊंतर लागे ॥६ 
॥ शब्द ३॥ 

जतन बिन मिरगन खेत उजाड़े ॥ टेक ॥ 
पाँच मिरग पनच्चीस मिरगनी, तिन में तीन चितारे! । 
अपने अपने रस के भागी, चुगते न्यारे न्‍यारे ॥ १॥ 
पाँच डार सूटन* की आइईं, उतरे खेत मेंम्कारे । 
हा हा करत बाल ले भागे, देरि रहे रखबारे ॥२॥ 
सुनिया रे हम कहत सबन को, ऊँचे हॉक हँकारे । 
यह नर देह बहरि नईह पेहै, काहे न रहत सेभारे ॥श॥ 
तन कर खेती मन कर बाड़ी, मूल सुरत रखवारे । 
ज्ञान बान और ध्यान घन॒ष करि, क्या नहिं लेत सेंघारेरे ॥४ 
सार सबद बन्दूख सुरत घरि, मारे तीन चितारे । 
कहत कबीर सुने भाई साथे, उबरे* खेत तिहारे ॥५४॥ 

॥ शब्द ४॥ 

सृष्टि गईं जहँड़ाय,* दृष्टि करि देखि ले ॥ टेक ॥ 
चीन्‍्ही करो बिचार, दयानिधि कहाँ बिराज । 
कहाँ परुष के देस, कहाँ बेठे बिलगाज ॥ 
जब लगि नन न देखिये, तब लांगे हिय न जड़ाय । 
जल बिन मीन कंथ बिन बिरहिनि, तलफि तलफि जिय जाय ॥१ 


(१) चितकवरे, चीतल । (२) ताता। (३) मार लेना। (४) बच गये। 
(५) ठगाय | 


चितावनी २६ 


बाढ़े बिरह बिरोग, रोग काहू ना चीोन्हा | 
घर घर बाढ़े बेद, रोग अधिका रचि दीन्हा॥ 


बिरह बिरोग केसे मिहे, कैसे तपन ब॒भ्हाय । 
बेद मिले जब औषदी, जिय के भ्रम नसाय ॥श॥ 


आओरेो कहूँ बताय सुने, परपंच के फंदा । 
पूजे भूत पिसाच, काल घर कर अनंदा ॥ 


एकादसी निर्जेल रहे, भगता सन परान । 
बकरा मारि मॉस के भेजन, ऐसे चतर सजान ॥३8॥ 
अरे निपठ चंडाल, महा पापी अपराधी । 
बिना दया अज्ञान, काया काहे नहें साथी ॥ 
तोहि अस निगरा बहुत. फिरत है, सन में कर गुमान । 
कहे कबीर जे। सबद से बिछुड़े, ता के नरक निदान ॥शा 
॥ शब्द ९ ॥ 
चार दिन अपनी नौबत चले बजाइ ॥टेका 
उताने खटिया गड़िले मटिया, संग न कछु ले जाइ ॥१॥ 
देहरी बैठी मेहरी रोवे, द्वारे हाँ सेंग माह ॥२॥ 
मरघट हाँ सब ले कुदुँब मिलि, हंस अकेला जाइ ॥३॥ 
वहि सुत वहि बित वहि पुर पाटन, बहुरि न देखे आइ ॥९॥ 
कहत कबीर भजन बिन बंदे, जनम अकारथ जा ॥श 
॥ शब्द ६॥ 
“ कहा नर गरबस' थारो बात । 
मन दस नाज ठका चार गाँठी, एड़ो टेढ़ो जात ॥६॥ 
(१) शेद्ली करता है। ॥ढ 


ददे० चिततावनी 


बहुत प्रताप गाँव से पाये, दहये ठका वरात' । 

के की थे, ! [बज के ब्क५ 

दिवस चारि के करो साहिबी, जेसे बन हर पात'* ॥१॥ 
ना काऊ ले आये यह घन, ना काऊ ले जात । 
रावन हैँ से अधिक छतन्नपति, छिन में गये बिलात ॥३॥ 
मे उन संत सदा थिर पजोॉ, जे। सतनाम जपात। 
जिन पर क्पा करत हू सतगरु, ते सतसंग मिलात ॥9॥ 
मात पिता बनिता सुत संपत्ति, अंत न चलत सेंगात | 


कहत कबीर संग कर सतगुरु, जनम अकारथ जात ॥५॥ 
॥ शब्द ७॥ 
रतन जतन करि प्रेम के तत घरि 
तगूरु इमरितरे नाम, जगत के राखब रे॥श॥। 
बाबा घर रहलों बबई कहैलों, 
सेया घर चतर सयान, चेतब घरवा आपन रे ॥२॥ 
खेलत रहलेँ में सुपली मानिया, 
आचक आये लेनिहार, चलब केसिया"* फ्लारि रे ॥३॥ 
एक ते अँघेरी राती, चेरवा मुसल थाती*, 
. सैयाँ के बान कुबान, सुतल गेड़वा तानि रे ॥ ४ ॥ 
चुनि चुनि कलियाँ में सेजिया बिछेलेँ 
बिना रे परुषवा के नारि, खेले दिनवा राति रे ॥५॥ 
ताल फ़राह गेले फूल कम्हिलाय गेले 
ऊड़त हसा अक्ेल, काह नहि देखल रे ॥ ६४ 


(१) पेजी। (२) हरा पत्ता। (३) भगस्त। (४) बालकों के खेलने के नन्‍्दे २ सूप 
मौनी । (५) वाल । 


चितावनी क्र 


अब का भँखेलु नारि, बैठलु मन मारि, 
यहि बाहे सेतिया हेराल' रे ॥ ७ ॥ 
दास कबीर हहे गावे निरगनवाँ 
अब की उहवाँ जाब, ते फिरि नहिं आउब रे ॥८५॥ 
॥ शब्द ८॥े 
मार बनिजरवा लादे जाय, मे ते! देखह न पेल्योँ ॥टेक 
करम के सेर घरम के पलरा, बेल पचीस लदाय । 
पल गड्ढे है समारग पड़ा, काइ नहिं देत बताय॥ १४७ 
साया पापिन गर्बिया, बिपति न कहिये रोय । 
जो माया हे।तोी नहीं, बिपति कहाँ से हेय ॥२॥ 
माया काली नागिनी, जिन डसिया संसार । 
एक डस्थों ना साथ जन, जिन के नाम अधघार ॥श। 
मंगन से क्या मॉागिये, बिन माँगे जे देय । 
कहे कबीर म॑ हो वाही को, होनी होय से। होय ॥४॥ 


॥ शब्द &॥ 
खलंक सब रैन का सपना। समक्त मन का ह नहीं अपना ॥१ 


कठिन है मोह की घारा | बहा सब जात संसारा ॥शा 
घड़ा ज्यों नीर का फूटा । पत्र ज्यों डार से टूटा ॥३॥ 


' ऐसे नर जात जिंदगानी । अजहूँ ता चेत अभिमानी ॥8॥ 


हि. 


निरखि मत भूल तन गोरा । जगत म॑ जीवना थारा ॥५॥ 

तजो मद लेभ चत्राह । रहो निःसंक जग माहीं ॥द्षा 

सजन परिवार सुत दारा। सभी इक रोज हुनन्‍्यारा ॥५॥ 

निकसि जब प्रान जावे गे । काइई नहिं काम आवगे ॥५॥ 

सदा जिनि जान यह देही । लगा ले नाम से नेही ॥६॥ 

कहत कब्बीर अबिनासी । लिये जम काल को फाँसी ॥१९० 
(१) खोगया | 


३२ चितावनी 
॥ शब्द १० ॥ 
हिरवा भलाय ससरे जाल बारी घनियाँ ॥ हेक ॥ 
कौने तन तेरा कौने मन है, कोने वेद तम जनियाँ। 
कौन पुरुष के ध्यान घरतु ही, कौने नाम निसनियाँ ॥१॥ 
काया तन ओंक्रार मन है, सूच्छम बेद हम जनियाँ । 


सत्तपुरुष के ध्यान घरत है, और सत्तनाम निसनियाँ-॥२॥ 
ई मत जाने। हिरवा जिरवा, वनिया हाट विक्रतियाँ । 
हे हिरचा अनमे।ल रतन है, अनहन देस ते अनियाँ ॥३॥ 
आये चेर सबन के मसलस, राजा! रैयत रनियाँ। 
लाखन म कोइ बिरले बचिगे, जिनके अलख लखनियाँ॥9 
काया नगर इक अजब ब॒च्छ है, साखा पन्न तेहि फरियाँ। 
कहै कबीर सनो भाई साथे।,, पावे बिरले ठिकनियाँ ॥५॥ 
॥ शब्द ११॥ 
दुनिया क्रामर क्रूमर अरुक्तो ॥| टेक ॥ 
अपने स॒त के मेडन कराबवै, छरा लगन न पाजे । 
अजया' के चिंगना घरि मारै, तनिकी दया न आजे ॥९॥ 
लेके तेगा चला बाँकरा,' अजया के सिर काटा । 
पूजा रही से! मालिन ले गह्ट, कुकर म्रत चादा ॥२॥ 
माटी के चातरा बनाइन, कत्ता मृत मृत जाई । 
जो देउता म सक्तो होती, कुत्ता घरि घरि खाह ॥ ३ ॥ 
गाबर लेके गौर बनाइन, पूज ले लुगाह । 
यह बाले वह बाल न जाने, पानी भे डुबकाई ॥ 9 ॥ 
सेनने की इक मुरति बनाइन, पूजन के सच घाईं। 
बिपति पड़े गहनेरे घरि खाहे, भल कीन्‍्ह्यो सेवकाई ॥३॥ 
(१) बधिया किया हुआ बकरा। (२) वहादुर । (३) गिरवों । 


चितावनी ३३ 


देबी जी को खरसी भेड़ा, पोरन कौ नो नेजा । 
उन साहिब के! कुछ भी नाहीं, बाँह पकरि जिन भेजा ॥६॥ 
नरगन आगे सरगन नाचे, बाजे सेहँग त्रा । 
चेला के पाँव गरूजो लाग, यही अचम्भा प्रा॥ ७०॥ 
जाति बरन दूनाँ हम देखा, क्ूटी तन को आसा । 
तीनो लोक नरक में बढ़े, बाम्हन के बिस्वासा ॥ ८॥ 
रही एक को भट्ट अनेक की, बेस्या सहस भतारी । 
कहै कबीर केहि के संग जरिहै।, बहुत पुरुष को नारी॥शा। 
॥ शब्द १२॥ 
साथे हे मदन के गाँव ॥ टेक ॥ 
पीर मरे पेगम्बर मरिगे, सरिगे जिन्दा जोगी । 
राजा मरिशे परजा मरिगे, मरिंगे बेद्य ओ रोगी ४१॥ 
चाँदी मरिहे सुर्जों मरिहेँं, मरिहें घरनि अकासा । 
चादृह भुवन च्ोघरी मरिहेँ, इनहूँ के का आसा ५ २॥ 
नी ह मरिशे दस ह सरिंगे, सरिंगे सहस अठासी | 
वंतिस काट देवता मरिगे, परिंगे काल की फाँसी ॥३॥ 
नाम अनाम रहै जे। सदृही, दूजा तत्त न होई। 
कहे कबोर सुनो, भाई साथेा, भठकि मरै मद कोई ॥४॥ 
| शब्द १३ ॥ 
अच कहूँ चले अकेले मीता, उठि क्यो करहन घर की चे ता ॥१ 
खीरखाँड़ घत पिंड सँवारा, से! तन ले बाहर करि हारा ॥२ 
जेहि सर रांचरांच बातस पागा, से सिर रतन बविडार कागा ॥३॥ 
हाड़ जरै जस सूखी लकरी, केस जरै जस ढन की कूरी॥9 
आवत संग न जात संघाती,' कहाभये दल बाँघे हाथी ॥५॥ 
(१) साथी, संगी । 
प्र 





द्र्४ चितावनी 


माय के रस लेन न पाया, अंतर जम ब्िलार हाइ घाया।६ 
कहे कबीर नर अजहेुँन जागा, जम की मुँगर[ वरसन लागा ॥७ 
॥ शब्द १४ ॥ 
काया बारी चलन प्रान काहे रोड ॥ टेक ॥ 

काया पाय्र बहुत सुख कीन्हो, नित उठि मलि मलि थाहे। 
से! तन छिषा छार होड जेहै, नाम न लेहै कोड़े ॥ १ ॥ 
कहत प्रान सन काया बारी, मार तोर संग न होई । 
तोहि अस मिन्न बहुत हम्न त्यागा, संग न लीन्हा कोई ॥२॥ 
ऊसर खेत के कसा मेंगाये, चाँचर चवर' के पानी । 
जीवत ब्रम्ह को कोई न पजे, मरदा के मेहमानी 0 ३७ 
सिवर सनक्ादि आदि ब्रम्हादिक, सेस सहस मुख होह। 
जो जो जनम लिये। बसुधा* में, धिर न रहो है काई ॥9॥ 
पाप पन्‍न्य हैं जनम सेंघाती, समझ देख नर लें । 
कहुत कबीर अभिअंतर को गति, जानत बिरले काह ॥५॥ 


॥ शब्द १४ ॥ 


जा दिन मन पंछी उड़ि जेहँ ॥टेक॥ 
ता दिन तेरे तन तरबर के, सबे पात भररि जेहेँ ॥९॥ - 
या देही के! गब॑ न कीजे, स्थार काग गिघ खेहेँ ४२९ 
न गति तीन बिष्ट किसे है, नातर खाक उड़ेहे * ॥५॥ 
कहें वह नेन कहाँ वह सेभमा, कहें वह रूप दिखेह ॥४॥ 
(१) परती ज़मीन की छिछुली तलैया । (२) पृथ्वी । पर 
(३) मरने पर शरीर की तीन गति होती है--(१) लुटंत अर्थात जान- 


वरों का आहार होकर विष्टा हो जाना, (२) गड़ंत अर्थात कवर में गड़ 
कर कीड़े पड़ जाना, (३) फुकंत अथांत जलकर राख हो ज्ञाना। 


चितावनी रेप, 


जिन लेगन त॑ नेह करतु है, तेई देखि घिनेंहें ॥ ४॥ 
घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूतत होय घरि खेहेँ ॥ ६॥ 
जिन पूतन के बहु प्रतिपाल्यो, देवी देव मनेहें ॥।७ । 
तेह ले बाँस दिये! खापरी में, सोस फारि बिखर हें ॥८४ 
अजहेँ मूढ़ करे सतसंगत, संतन मे कछ पेहे ॥९ ॥ 
कहे कबीर सुनो भाह साधो, आवागवन नसेहे ॥१०॥ 
॥ शब्द १६ ॥ 

आपन काहे न संवारे काजा ॥ टेक ॥ 
ना गुरु भगति साथ की संगत, करत अधम निर्लाजा। 
मानष जनम फेर नहिं पेहै, सब जीवन में राजा ॥१४ 
पर नारी प्यारी करि जाने, स्रो नर नरक समाजा । 
जिनके पंथ भूलि गे भाँदू, करू चलने के साजा ॥ २॥ 
इहाँ नहीं कोइ मीत तुम्हारा, मात पिता सुत आजा । 
ये है सब मतलब के साथी, काहे करत अकाजा ॥१॥ 
बढु भये पर नाम भजतु है, निकसत सुरत अवाजा । 
टूटी खाद पुराना मिलेगा, पड़े रहो दरवाजा ॥ 9 ॥ 
ब्रम्हा बिस्त महेस डिराने, सनत काल के गाजा। 


कहे कबीर सनो भाह साथा, चढ़िले नाम जहाजा ॥४५॥ 
॥ शब्द' १७॥ 


जनम तेरो घेखे में बीता जाय ॥ टेक ॥ 
माटी के गाँद हंस बनिजारा,उड़ि गे पंछी बेलनहारा ॥१॥ 
चार पहर धंधा में बीता, रैन गंवाय सुख से।वत खाठ ॥शा 
जस अंजल जल छीजत देखा, तेसे फ़रिंगे तरबर पात ॥शा 


(१) इस शब्द को कोई कोई सूरदास जी का बताते हैं पर हम ने इस 
को तीन लिपियों में जिन में से एक डेढ़लौ बरस से अधिक पुरानी हे 
कबीर साहिब के नाम से पाया। 


इ्द्द चितावनी 


भोसागर में केहि भहरैंबा, एठी जोभ जम मारे लात ॥9॥ 
कहे कवीर सुने भाई साथे।, फिरि पछितहै। मल मल हाथ ॥५ 
॥ शब्द १५॥ 
गाफिल मन काहे बिसारत घनी ॥ टेक ॥ 
पानी के बंद से काया प्रमठ किये, काया सघर बनी । 
यह काया तोरे रंग न जेहै, कीरति रहै बनी ॥ १॥ 
रासनगर मे बाजन बाजत, चादर लाल तनो । 
मारि सारि सगदर प्रान निकासत, साथ से भमाल' हनो ॥२॥ 
घीरे घीरे पग घरो भुसाफिर, सीढ़ी है अधबनी । 
मन मे चिंता दया करे बारे, ना साहिब से बनी 0॥श। 
कहे कबीर सुने भाह साथा, अब जे। समुझ बड़ी । 
या घर से जब वा घर जहा, लिख नी सूक्ति पड़ो ॥३॥ 
॥ शब्द १६ ॥ 
चेत सवेरे चलना बाद ॥ टेक ॥ 

मन माली तन बाग लगाया,चलत मसाफिर के। बिलमाया। 
विप के लेड़ुवा देत खिलाह, लूट लोन्ह मारग पर हाट ॥९॥ 
तन सराय मे सन अरुक्ताना, भठियारिन के रूप लुभाना । 
निसि दिन वा से बचि के रहना,सी दा करु सतग॒रु की हाट।२ 
मन के घेड़ा लिये बनाड़े, सरत लगाम ताहि पहिराह। 
जगति के एड़ा दियो लगाई, भौसागर के चीड़ा पाठ ॥श। 
जल्दी चेती साहिब सुमिरौ, दसे द्वार जम घेरि लिया है। 

है कबीर सने भाई साथे ,अब का से वे बिछाये खाट।।9 


(१) भाला । 





चिताबनी ३७ 


_ शब्द २० ॥ 
नेहर से जियरा फाटि रे ॥ टेक ॥॥ 
नहर नगरी अस के बिगरी, ठग लागे घर बाट रे । 
तनिक जियरवा मार न लागे, तन मन बहुत उचाट रे ॥१॥ 
था नगरी मे दस दरवाजा, बीच समंदर पाट रे। , 
केसे के पार उतरिहा सजनी, अगम घंथ का घाट रे ॥२॥ 
अजब तरह का बना तेबरा, तार लगे सौ साठ रे । 
खेंटी टरटि तार बिलगाना, केाऊ न पछत बात रे ॥शा। 
हंस हँस पछे मात पिता से, भोरे सासर जाब रे । 
जा चाह से वोही करिह, पत वाही के हाथ रे ॥छ॥ 
न्हाय खेार'ठदुलहिन होय बेठी, जाहै' पिय की बाट रे । 
तनिक घंघटवा दिखाव सखी री,आज स॒हाग की रात रे।५ 
कहे कबीर सुने! भाई स.थे।, पिया मिलन की आस रे। 
भोर होत बंदे याद करोगे, नींद न आबे खाठ रे ॥द॥। 
॥ शब्द २१॥ 
जनमें सिरान भजन कब करिहो ॥ टेक ॥ 
गरलस बास में भगति कब॒ल्यों, बाहर आय भ्रुलान ॥ १॥ 
बालापन तो खेल गंवायों, तरुनाई अभिमान ॥ २॥ 
बहु भये तन काँपन लागा, सिर घन घुन पछितान ॥॥॥ 
कहे कबीर स॒ने। भाई साथेा, जम के हाथ बिकान ॥ 8 ॥ 
॥ शब्द २२ ॥ 
मेरा दिल सतगरु से राजी ॥ टेक ॥ 
नंगे हि आवन नंगे हि जावन, फ़ूठी रचिया बाजी । 
| 


या दुनिया में जीवन थोरा, गरब करे से। पाजी ॥ ९॥ 


2 ०>->>बन+-+-+--पनन--------म 


(१) नहाय और सज कर । (२) निहारे । 


झ्न्य चितावनी 


स्याही गईं सपेदी आह, हो गया राज बिराजी । 
बेद पढ़ते पंडित भूले, कत्तेब पढ़ेंते काजी ॥ 
सार सबद से सरत लगाई, मारा रावन' पाजी । 


कहे कबीर सने भाई साथे, सतपर नौबत बाजो ॥शा 
॥ शब्द २३॥ 


हम रे के।इ कातन देह सिखाइ ॥ टेक ॥ 
कात ननदिया कात जिठनिया, कात परासिन आह । 
पिडनी पाँच पचीस रंग की, हम से कात न जाई ॥१॥ 
ब्रम्हा काता बिसनू काता, नारद काता आइ । 
बिस्वामितन्र बसिष्ट दोउ काता, तबहूँ न कात सिराइ ॥२॥ 
तन के काते का भया, जे। मन हो कात न जाद । 
टेकवा साधन जो बनि आबे, महंगे मोल बिकाह ॥श॥ 
बाला काता तरुना काता, बिरघे कात न जाह । 
कहै कबीर तीनों पन काता, चरखा धरा उठाह ॥ह। 
॥ शब्द २७ ॥ 

चलना है दूर मुसाफिर काहे सेवे रे॥ टेक ॥। 
चेत अचेत नर सेच बावरे, बहुत नींद मत सेब रे। 
काम क्रोध अद लेभ म फेंसिगे, हे हुसियार उमिरि काहे खाबै रे॥१॥ 
सिर पर माया मेह की गठरी, संग दत तेरे होवे रे । 
से गठरी तारी बीच मे छिनि गइट,मूड़ पकरिकहा रोब रे॥र॥। 
रसता ते वह दर बिकटहै, वजिचलब अक्रेला होवे रे । 
संग साथ तेरे काइ न चलेगा, डगरिया काके जेवे रे ॥३ 
नदिया गहिरी नाव परानी, केहि बिथि पार तू है वे रे। 
कहै कबी र सुने।भाड्े साथे।,व्या जकेघे|खे मूल मत खे।वे रे ॥४ 





(१) मन । 


चितावनी ३६ 
॥ शब्द २४ ॥ 
ससरे का व्यौहार, अनेाखी बह सीखि ले रे ॥टेक॥ 
पिग्रा तुम्हारे रंग बिरंगे, तुम हो नार कचाल । 
संग तुम्हारो केसे निभहै, मूरख मूठ गेंवार ॥ १॥ 
- इत उत्त तकना छेड़ि दे बहुवा, अपने महल चढ़ि आव । 
अंतर भाड़ देके सजनोी, कड़ा दर बहाव ॥ २॥ 
ज्ञान ध्यान का गहना पहिरी, सुखमन सेज बिछाव। 
हँसि के प्रीोतम आन मिले गे, दुबिधा दूरि बहाव ॥३॥ 
कहे कबीर सुने! हो बहुवा, सत्तसंगत के। घाव । 
सार सबभद निरवार के रे, अमर लेक चलि आब ॥9॥ 
॥ शब्द २६ ॥ 
या जग श्रंधा में केहि समझ्कावोँ ॥ टेक ॥ 
इक दुह होयें उन्हें समफक्ताबों । 
सबही भ्लाना पेट के घन्धा (में केहि०) ॥१॥ 
पानी के घोड़ा पवन असवरवा । 
ढरकि परे जस ओस के ब॒न्दा (में केहि०) ॥२॥ 
गहिरी नदिया अगम बहे घरवा । 
खेवनहारा पड़िया फंदा (में केहि०) ॥३॥ 
चर की बस्त निकट नहिं आवत । 
दियना बारि के ढेढ़त अंधा (में केहि०) ॥९४ 
लागी आग सकल बन जरिगा । 
बिन गुरुज्ञान भटकिगा बन्दा (मेँ केहि०) ॥५॥ 
कहे कबीर स॒ने। भाहे साथे । 
इक दिन जाइ लेंगेटी कार बन्दा (में केहि०) ॥६॥ 


4० चितावनी 


| शब्द्‌ २७॥ 
ठुलहिनी तेहि पिय के घर जाना ॥ टेक ॥ 
काहे रोबा काहे गावा, काहे करत बहाना ॥१॥ 
काहे पहिरे हरि हारे चुरियाँ, पहिरो नाम के बाना ॥२॥ 
कहै कबीर सुने भाहे साथे, बिन पिया नाईहं ठिकाना ॥३॥ 
| शब्द श८ ॥ 
तेर हीरा हिराइलबा किंचड़े में ॥ टेक ॥ 
कोड ढूँढ़े पूरब कोई ढूँढें पच्छिम,कोड़े ढूँढ़े पानी पथरे में ॥१९ 
सुर नर मुनि अरु पीर ऊौलिया, सब भूलल बाड़े नखरे ५॥२ 
दास कबीर ये ही रा के परख, बाँ थि लिहलें जतन से अचरे मे ॥३ 
॥ शब्द २३ ॥ 
काया सराय में जीव मुसाफिर, कहा करत उनमाद॑' रे । 
रैन बसेरा करि ले डेरा, चला सबेरे लाद रे ॥ ९ ॥ 
तन के चेला खरा अमेला, लगा दाग पर दाग रे ॥ 
दो दिन की जिंदगानी मे क्या, जरै जगत की आग रे॥५॥ 
क्रोध केचुली उठी चित्त सं, भ्ये मनष ते नाग रे । 
सभत नाहि समंद सुख सागर, बिना प्रेम बेराग रे ॥१॥ 
सरवन सबद बम सतगरु से, प्रन प्रगटे भाग रे। 
कहै कबीर सुने भाई कक हो अचल सुहाग रे ॥ ४॥ 
) शुद्द ३० 
का ले जेबै।, ससर घर ऐजे ॥ देक ॥ 
गाँव के लेग जब पुछन लगिह, तब तुम का रे बलैबे ॥१॥ 
सेल घंंघट जब देखन लगिह , तब बहुते सरमेब्रे। ॥२॥ 
कहत कबीर सने। भाई साथे,, फिर सासर नहिं पेवा ॥श॥ 


(१) मस्ती । 


खितावनी ४१ 


॥ शब्द २१॥ 
चल चलरे भँवरा 'कवल पास। तेरी मे वरी बे।लि अ्रति उदास ॥श 
चोौज करत वहें बार बार। तन बन फ्ल्यो डार डार॥२॥ 
बनस्पती का लिये है भेग। सख न भये। तन बढ़यो रोग ३ 
दिवस चार के सुरंग फूल। तेहि लखि मँवरा रहो भूल ॥9॥ 
बनस्पती जब लागे आग। तब मँवरा कहाँ जैही प्राग॥५॥ 
पुहुप पराने गये सूख | तब भंवरा-लगि अधिक भूख ॥६॥ 
उड़ि न सकत बल गये छूट । तब भेंवरा रोबे सीस कूट ॥०। 
चहूँदिसि चितवे भह पड़ाय।अब ले चल भँवरी सिर चढ़ाय८ 
” कहे कबीर ये मन के भाव। हुक नाम बिना सब जम के दा व॥९ 
॥ शब्द ३२ ॥ 
आयी दिन गौने के हो, मन होत हलास ॥ टेक ॥ 
पाँच भीट के पेखरा हो, जा में दस द्वार । 
पाँच सखी बेरिन भह्ँ है, कस उत्तरव पार ॥ १॥ 
छोठ मे।ट डोलिया चँदन के है।, लागे चार कहार । 
डे।लिया उत्तारै बीजा बनवा हो, जहँ कई न हमार ॥२॥ 
पहुयाँ तारी लागां कहरवा हो, डोली घरू छिन बार । 
मिलि लेवें सखिया सहेलरि हो, मिलेँ कल परिवार॥शा 
दास कबीर गाबे निरगन हे', साथे। करि ले! बिचार । 
नरम गरम सौदा करि ले हा, आगे हाट न बजार ॥४॥ 
॥ शब्द ३३॥ 
प्रज मन जीवन नाम. सवबेरा ॥ टेक ॥ 

दर देह देखि जिनि भला, कपट लेत जस बाज बटेरा॥१॥ 

या देही कौ गरब न कीजे, उड़ि पंछी जस लेत बसेरा॥२॥ 


निभा 


(१) सन । 
६ 


४२ . चितावनी 


या नगरी मेँ रहन न पैही, कोइ रहि जाय न ठुक्ख घने रा ॥३॥ 
कहे कबीर सुने! भाई साथे।,, मानुप जनम न पेहौ फेरा ॥9॥ 
॥ शब्द ३४ ॥ 

सन त्‌ पार उत्तरि कह जेहे । 
आगे पंथी पंथ न काठ, कच मुकाम न पेहै ॥ १ ॥ 
नाह तहूँ नीर नाव नाहि खेवठ, ना गन खंचनहारा । 
घरनी गगन कल्प कछ नाहीं, ना कछ वार न पारा शा 
नहिं तन नहिं मन नाहिं अपनपी, सुन मे सुद्ठि न पेही। 
बलवाना है पेठी घट मे, व्हाँ हीं झैर होह है। ॥३॥ 
बारहि बार बिचारि देख मन, अंत कहें सत जेहो 
कहे कबीर सत्र छाड़ि कल्पना, ज्यों के त्याँ ठहरैहै। ॥४॥ 

- शब्द ३४ ॥ 

कर साहिब से प्रीत रे सन, कर साहिब से प्रीत ॥टेक॥ 
ऐसा समय बहुरि नहिं पेही, जेहे औसर चीत । 
तन संदर छवि देख न भूले, यह बारू की भीत श॥९॥ 
सुख संपति सुपने की बतियाँ, जेसे हन पर सोत । 
जाही कमे परम पद पाले, सेहे कर्म करू मीत ॥शा 
सरन आये से! सबहि उबार, यहि साहिब की रोत । 
कहे कबीर सुने भाई साथेा, चलिहोौ भमवजल जीत ॥३॥ 


हि के ॥| शब्द श्द 
बंदे करिले आप निब्रेरा ॥ देक ॥ - 


जआाप चेत लख श्राप ठोर करु, मुए कहाँ घर तेरा ॥९॥ 
यहि औसर नहीं चेते प्रानी, अंत कोई नह तेरा हरा 
कहे कबीर सुने भाई साथे, कठिन काल का घेरा ॥३॥ 





४ ७ 


(१) डोरी जिसे मस्तृल में बाँध कए नाव खींचते हैं । (२) दूसरे ठौर। 


चितावनी ४३ 
॥ शब्द्‌ ३७ ॥ 
भजन बिन याही जनम गेँवाये। ॥ हेक ॥ 
गर्भ बास में कोल किये थे।, तब ताहि बाहर लाये। ॥९ 
जठर अगिन ते काढ़ि निकारे, गाँठि बाँधि क्या लाये ॥२ 
बह बह म॒बा बैल की नाई, से|ह रहे उठ खाये ॥१ 
कहे कबीर सुने भाई साथे, चौरासी सरभाये। ॥0॥ 
॥ शब्द रे८ ॥ 
ऐसी नगरिया में केहि बिथि रहना, _ 
नित उठि करलेंक लमाबे सहना' ॥ १ ॥ 
एके कवा पाँच पनिहारी । 
एके लेजर" भरे नौ नारी ॥ ३॥ 
फदि गया कृवा बिनसि गह बारीरे। 
बिलग भह पाँचे! पनिहारी ॥ ३ ॥ 
कहे कबीर नाम बिन बेड़ा । 
उठि गया हाकिम लुटि गया डेरा ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द ३६॥ 


चली है कल-बारनी गंगा नहाय ॥ देक ॥ 
सत॒वा कराइन बहुरी भजाइुन 

चंघटद आटे भसकृत" जाय ॥ ११ 
गठरी बाँघिन प्लेटरो बॉधिन 

खसम के मूड़े दिहिन घराय ॥ २४ 
बिछुआ पहिरिन श्राठः पहिरिन 

लात खसम के मारिन घाय ॥ ३ ॥॥ 
गंगा नहाहइन जम॒ना न्‍हाइन, 

नो सन मेलहि लिहिन चढ़्ाय ॥ 8 ॥ 
(१) कोतवाल । (२) रस्सी । (३) वगीचा । (७) चावती। 


४४ चितावनी 


पाँच पचीस के धक्का खाइन 
घरह की पेजी आई गँवाय ॥ ४॥ 
कहे कबीर हेत करु गरु से । 
नहिं तार मुक्ती जाइ नसाय ॥ ६ ॥ 
॥ शब्द ४० 
कलजुग म॑ प्यारी मेहरिया ॥ टेक ॥ 
बात कहत मुँह फारि खात॒ है, मिली धम घुसरि चँगरिया॥१॥ 
भीतर रहत ते घंघट काढ़त, बाहर मारत नजरिया ॥शा 
सास ससुर को लातन मारत, खसम को मारत लतरिया ॥३ 
कहै कबीर स॒ने पाई साथा, जमपर जावे मेहरिया ॥४॥ 
॥ शब्द ४१ ॥ 
लोगबै बड़ मतलब के यार, अब माहिं जान पड़ी ॥टेऋ॥ 
जय लगि बैल रहे बनिया घर, तब लग चाह बड़ी । 
पैरुष थक्के कोइ बात न पूछे, चूमत गली गली ॥ १॥ 
बाँघे सत्त सत्ती हक निकंसी, पिया के फंद परी । 
साचा साहिब ना पहिचाना, मुरदे संग जरी ॥ २ ॥ 
हरा दुच्छ पंछी आ बैठा, रीति मनेारथ की । 
जला बच्छ पंछी उड़ि चाला, यही रीति जग को ॥ ३ ॥ 
कहे कबोर सुने भाई साथे।, मनसा बिषय भरी । 
मन॒वाँ ते कह औरहि डोले, जपता हरी हरी ॥ 9 ॥ 
॥ शब्द ४७२ ॥ 
किसी दा महया क्या ले जाना, ओहि गया ओहि गया मँवर,निमाना ॥१॥ 
उड़ि गया तेतता राहे गया पिंजरा, दसके' जी जावा ठिकाना॥र। 
ना कोइ भाई ना केइ बंध्र, जे लिखिया से! खाना ॥३॥ 
(३) जूता । (२) कह कर। ्ि 


चितावनों । 8१ - 


काहू के! नवा काहू के पुराना, काह के अघुराना ॥9॥ 


कहे कबीर सुने भाई साथा, जंगल जाहु समाना ॥४॥ 
| शब्द ४३ ॥ 
क्ाइंत ने बड़ाही जुलम गजारा,जे सतगरूे नाम बिसारा ।हेके 


रखा ढका तेहि पूछन लागे, कर्देब प्त परिवारा ॥१॥ 
दे मर्द की काई न जाने, फूठा जगत पसारा ॥श। 

महल मड़ैया छिन में त्यागी, बाँधि काठ पर डारा ॥३॥ 

साह थे से हुए बदाऊ', लदन लगे घर बारा ॥४॥ 

घर की तिरिया चरचन' लागी, क्यों नहिं नाम सम्हारा॥५॥ 

काम क्रोध लेम नहिं त्यागे, अब क्या करत बिचारा ॥ह॥ 
सदा रंग महब॒ब गमानी, यही सरूप तम्हारा ॥०॥ 


कहे कबीर सुने! भाई साथा, अब क्यो रोबे गँवारा ॥८॥ 
॥ शब्द ४४॥ 
हंसा सुधि कर अपने देसा ॥ टेक ॥ 


इहाँ आइ तेरी सुधि बुधि बिसरी, आनि फंसे परदेसा। 
अबहे चेत हेत करु पिउ से, सतगरु के उपदेसा ॥१॥ 
जान देस से आये हंसा, कबहूँ न कीन्ह अंदेसा । 

आदइ पद्यो तम माह फंद मं, काल गद्य तेरो केसा ॥२॥ 
लाओ सरत अस्थान अलख पर, जा के रटत महेसा । 
जुगन जुगन को संसय छूहे, छूटे काल कलेसा ॥३॥ 

का कहि आयी काह करत है, कहें भूले परदेसा । 


कहे कबीर वहाँ चल हंसा, जनम न हाय हमेसा ॥४॥ 
॥ शब्द ४५ ॥ 
कानरसे।बतमे।ह निसा  मे,जागत नाहिं कूच नियराना॥ टेक 


पहिले नगारा सेत केस भे, दजे बैन सुनत नहिं काना ॥१॥ 
तीजे नन दृष्टि नहिं सूफ़े, चाथे आह गिरा परवाना ॥२॥ 
(१) डाकू । (२) ताना मारना । (३) रात | 


४ 


न्क्ोँ 


चिताचनी 


मातु पिता कहना नहीं माने,विप्रन से की नहा अभिमाना ॥३ 
घरम की नाग चढन नहिं जानै,अब जमराज ने भेद्‌ बखाना9 
होत पुकार नगर कसबे में, रैयत लोग समभे अकुलाना ॥५॥ 
पूरन ब्रम्ह की हात तयारी,ञअंत भवन बिच प्रान लुकाना ॥६ 
प्रेम नगरिया में हाट लगतु है,जहेँ रंगरेजवा है सतवाना' ॥७ 
कहै कबी र कह काम न ऐ है,मादी कै देहिया मादी मिलि जाना ॥८ 
॥ शब्द ४९॥ 

अरे दिल गाफिल, गफलत मत कर, 

हुक दिन जम तेरे आवबेगा ॥टेका॥ 
सादा करन के या जग आया, पूँजी लाया भूल गँवाया । 
प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्याँ जाबैगा ॥१॥ 
सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या की ता। 
सिर पाहन का बाफक्ता लीता, आगे केन छुड़ाबैंगा ॥२॥ 
परली पार मेश मोता खड़िया,उस मिलने का ध्यान न घरिया। 
टूटी नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोता खाबैगा ॥३॥ 
दास कबीर कहे समुझाह, अंत काल तेरो कौन सहाई । 
चला अकेला संग न काई), किया आपना पाबैगा ॥9॥ 


(१) खत्य पुरुष । (२) कोई । 


भेद्‌ ४७ 
मेद 


॥ शब्द १॥ 
[प्रश्न गोरखनाथ] 
कबिरा कब से भये बैरागी, तम्हरी सुरत कहाँ के लागी ४. 
त्तर] 
घंघमइं' का मेला नाहीं, नहीं गरू नहिं चेला। 
सकल पसारा जेहि दिन नाहीं, जेहि दिन परुष अकेला ॥ 
गेरख हम तब के बेरागी, हमरी सरत नाम से लागी ॥१॥ 
ब्रम्हा नहिं जब टोपी दीन्हा, बिसन नहीं जब दीका । 
सिव सक्ती के जन्मा लाहीं, जबे जेश हम सीखा ॥२॥ 
सतजुग में हम पहिरि पॉवरी', ब्रेता करी मोडा । 
द्वापर में हम अड़बेंद' पहिरा, कलउ फिल्मों नौ खंडा ॥ 
कासी में हम प्रगठ भये हैं, रामानंद चिताये। 
समरथ को परवाना लाये, हंस उबारन आये ॥9॥ 
सहजे सहज मेला होहगा, जागी भगति उतंगा । 
कहे कबीर सुने हे! गोरख, चले। सबद के संगा ॥४॥ 
॥ शब्द २॥) 
साहिब हम में साहिब तम भ, जेसे तेल तिलन में । 
प्रत कर बंदा गमान दिल मे, खेज देखिले तन मे ॥टेक 
चांद सुरज के खभ गाड़ि के, प्रान आसन कर घट स। 
इंगला पिगला सुरत लगा के, कमल पार कर घर म ॥९॥ 
वा में बठो सुखभन नारी, फुला फ्लत बेंगलन में । 
कादि सर जहूँ करते मिलि मिलि,नील सर से।ती गगन में१२ 


(१) घुृंधूकार मात्र | (२) खड़ाऊ । (३) कोपीन | 


छ८ भेद 


तीन ताप मिटि गे देहो के, निर्मेल होड़ बैठी घट में। 

पाँच चोर जहूँ पकरि मेंगाये, कंडा रोपे निरगन में ॥श्ा 

पाँच सहेली करत आरती, मनसा बाचा सतगरू में । 

अनह॒ृद घंटा बज मृदंगा, तन सुख लेहि रतन में ॥9॥ 

बिन पानी लांगी जहेूँ बरपा, मेत्ती देख नदिन में । 

जहवां मनुआ बिलम रहो है, चढे | हंस ब्रम्हँँड में ॥४॥ 

इकइस त्रम्हेंड छाइ रहो है, समझ बिले सूरा । 

मुरख गंवार कहा समझेगे, ज्ञान के घर है दरा ॥६ ॥ 

बड़े भाग अलमस्त रंग में, कतिरा बोले घट में । 

हंस उबारन दुक्व निवारन, आवागवन मिहै छिन में ॥ण॥। 
॥ साखी ॥ 

साँक़ पड़े दिन बीतवे, चकबी दीन्हा रोड । 

चल चक्रवी वा देस को, जहाँ रैन ना हाह ॥५॥ 

चकवी बिछुरी साँक की, आन मिले परभात! । 

जे नर बिछुरे नाम से, दिवस मिले नहिं रात ॥ € ॥ 

॥ शब्द ३॥ 

साइ मे।र बसत अगम परवा, जहें गम न हमार (टेक 

आठ कंआ नौ बावड़ी, सारह पनिहार । 

भरल घदुलवा' ढरकि गे हो, घन ठाढ़ी पछितात ४१॥ 

छोटि मेदि डेंड़िया चंदन के हो, छेहे चार कहार । 

जाय उतरि ह वाही देसवाँ हा, जहँ काह न हमार ॥श। 

ऊँची महलिया साहिब के है, लगी बिपमी बजार । 

पाप पुन्न दोठ बतिया हा, हीरा लाल त्रिक्रात ॥ ३ ॥ 


नमन न लनननिन न नननन 


. (१) सचेरे | (२) घड़ा । 


भेद ४६ 


कहे कबीर सुन साहयाँ, मेरे आ हिये देस । 

जे! गये बहुरे नहीं, को कहत सेंदेस ॥ 9 0 
हैं ॥ शब्द ४ ॥ 
हो तुम हंसा सत्त लेक के, पड़े काल बस आई हो । 
मने सरूपी देव निरंजन, तुम्हे राखि प्ररमाई हो ॥१॥ 
पाँच पचीस तीन के पिजरा, तेहि माँ राखि छिपाईं हो । 
तुमकी बिसरि गह सुधि घर की, महिमा अपन जनाह हो ॥२ 
निरंकार निरगन है माया, तुम के! नाच नचाई हो । 
चर्म दृष्टि का कुलफा दैके, चौरासी भरमाई हो ॥ ३ ॥ 
चार बेद्‌ है जा की स्वासा, ब्रम्हा अस्तुति गाई हो । 
सत्र कित ब्रम्हा जक्त भुलाये, तेहि मारग सब जाई है। ॥9॥ 
सतगरु बहुरि जीव के रच्छुक, तिन से कर सुमताई है।। 
तिन के मिले परम सुख उपजे, पद निर्बाता पाई हे। ॥४ 
चारोँ जग हम आन पकरारा,कोइ कोइ हंस चिताईं हो । 


कहे कबीर ताहि पहुँचाऊं, सत्तपुरुष घर जाई हो ॥६॥ 
॥ शब्द्‌ ४ ॥ 


जागत जोगेसर' पाया मेरे रब जू, जागत जोगेसर पाया ।देक। 
हँसा एक गगन बिच बैठा, जिसके पंख न काया । 
बिना चाँच का चून चुगत है, दसव द्वार बसाया ॥१॥ 
मूसा जाय बिल्ली सेंग अरुफा, स्थारन सिंह डराया । 
जल की मछरी उद्यचल ब्याहे, ऊनर्जा रुंड जमाया ॥२॥ 
अलख परुष की अचला बस्ती, जाकी सीतल छापा । 
कहत कबीर सुने गोरख जोगी, जिन ढूढ़ा तिन पाया ॥३॥ 


(१) भगवंत । (२) खंडित । 
ह 


७० भेद 
॥ शब्द ६॥ 

एक  लगरिया त्निक सो से, पाँच बस किसान। 
एक बसे घरती के ऊपर, एक अगिन में जान ॥ १॥ 
देय घसे पव्रना पानी सं, एक बसे असमान । 
पॉच पाँच उनकी घरवाली, नित उठि माँगे खान ॥शा 
हनहीं से सब डुबकत डोले , मुकद्म और दिवाच । 
खान पान सब न्यारा राखे, मन से उन के मान ॥ ३॥ 
जग्त की आसा तजि दे हंसा, घरि ले पिय के ध्यान 


कहे कबीर सुनो भाई साथेा, जेठेा जाइ बिवान॥ 8 ॥ 
॥ शब्द्‌ ७ ॥ 
चुत अम्मी रस सरत ताल जहेूँ, सबद उठे असमानी हो॥टेऋ 


सरिता उमड़ सिन्ध के से खे, नहिं कछ जात बखानी हो ॥९ 
चाँद सरज तारागन नहीं वहूँ, नहिं वहूँ रैन बिहानी हो ॥२॥ 
बजे बज सितार बॉसुरी, ररंकार मद बानी हो ॥ ३४७ 
काटि मिलिमिली जहेँ वह फलके, बिन जल बरसत पानी हे।॥४ 
सब अज बेसन सुरस सारदा, निज निज मति उनमानी हे ॥५ 
दूस अवतार एक तत राज, अस्तृति सहज से आनी हो ॥६॥ 
कहे कबीर भेद की बाते, बिरला काह पहिचानी हो ॥श। 


कर पहिचान फेर नाह आवबे, जम जलमी की खानी है| ॥५॥ 
॥ शब्द्‌ ८५॥ 


नाम बिमल पकवान मने हलवैया ॥ टेक ॥ 

ज्ञान कराही प्रेष घीव करि, मन मेदा कर सान । 
ब्रम्ह अगिनि उद्गारि के, इक अजब मिठाई छान ॥१॥ 
तने बनावेा पालरा, मन प्रा करि सेर । 

सरत निरत के डॉड़ी बनवा, तालत ना कछ फेर ॥ २॥ 








(१) ब्रह्मा । 


भेद ५१ 


गगन मेडल में घर है तुम्हरा, ब्रिकुटी लागि दुंकान । 
उनमुनिया में रहनि बनावो, तब कछु सादा बिकान ॥१॥ 
कहै कबीर सुने भाई साथे,, या गति अगम अपार । 
सत्त नाम साथ जन लांदे, बिष लादे संसार ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द &॥ 

सब का साखी मेरा साई । 
ब्रम्हा बिस्‍्न रुद्र हेंसर ला, औ अब्याक्ृत नाहीं ॥ ९ ॥ 
पाँच पचीस से समती करि ले, थे सब जग सरमाया। 
अकार ओकार मकार मात्रा, इनके परे बताया ॥ २॥ 

गत सुपन सुषोपति तुरिया, इन ते न्यारा होईं। 
राजस तामस सातिक निर्गन, इन ते आगे सेाझ ॥ ३॥ 
, स्थल सृच्छम कारन महाकारन, इन मिलि भेग बखाना। 
बिस्व॒ तेजस पराग आतमा, इन भें सार न जाना ॥४॥ 
परा पसंती मधमा बैखरि, चाबानी नहिं मानी । 
पाँच केाप नीचे करि देखे, इन में सार न जानी ॥४॥ 
पाँच ज्ञान ओ पाँच कर्म है, ये दस इन्द्री जाने । 
चित सेइ अंतःकरन बखानी, इन में सार न माने ॥६॥ 
करम सेस क्िरकिला घनंजय, देवदत' कह देखे। 
चादह इन्द्री चाद्ह इन्द्रा, इन में अलख न पेखे ॥०। 
तत पद त्वं पद और असी पद, बाच लच्छ पहिचाने । 
जह॒द लच्छना अजहद कहते, अजहद जह॒द बखाने ॥५॥ 
सतगरू मिले सत सबद लखाबे, सार सबद बिलगावे । 
कहे कबीर सेह जन पूरा, जे न्‍्यारा करि गाव ॥ ९ ॥ 
जि यम अल मय: 


(१) पॉच पवनों के नाम । 


५२ भेद 
॥ शब्द १०॥ 
हम से रहा न जाथ, मरलिया के घ॒नि सनि के ॥देका 
पाँच तत्त के पूतला, ख्याल रच्ये घठ माहिं ॥ १॥ 
बिना बसंत फूल इक फल, मेंबर रह्यो अरुकाय ॥ २४ 
गगन गराजे बिजली चमके, उठती हिये हिलेार ॥ ३ ॥ 
विगसन केंवल ओऔ मेच बरीसे, चितवत ग्र्त की ओर ॥४॥ 
तारी लगी तहाँ मन पहुँचा, गेव चजा फहराय ॥ ४॥ 
कह कबीर केह संत बिबेकी, जीवत्त ही मरि जाय ॥ ६॥ 
क शब्द ११॥ 
मारग बविहेँग बताव संत जन ॥ टेक ॥ 
कीौने घर से जिब की उत्पति, कौने घर के जावे । 
कहाँ जाइ जिव प्रलय हा।इगा, से। सुर तहाँ चढ़ाबे ॥१॥ 
गढ़ समेर वाही के कहिये, सई नखा से जावे । 
भू मंडल से परिचय करि ले, पर्बत चौल लखाबै ॥ २॥ 
द्वादस कास' साहिब के डेरा, तहाँ सुरत ठहराव । 
वा के रंग रूप नह रेखा, कान पुरुष गुन गाव ॥ ३ ॥ 
कहे कचीर सुने भाई साथे, जे। यह पद लख्वि पावे । 


अमर लेक मे फ़ले हिंडोला, सतगुरु सबद सुनाव ॥ 9 ॥ 
॥ शब्द १२॥ 


हंसा कहे परातम बात ॥ देक ॥ 

कान देस से आये हंसा, उत्तस्यो कौने घाट । 

कहूँ हंसा बिसराम किये है, कहाँ लगाये। आस ॥१॥ 
घंक देस से आये हंसा, उतसख्रो भ्रौजल घाट । 

भूलि पस्णो माया के बसि में, बिसरि गये वे! बात ॥२॥ 


(१) स्थान (२) प्राचीन | 





भेद भू३ 


अरब ही हंसा चेतु सवेरा, चला हमारे साथ । 
संसय सेक बहाँ नहिं ब्यापे, नहीं काल के त्रास ॥ ३॥ 
हुआँ मदन बन' फूलि रहे है, आबै सेहं बास । 
मन भौंरा जहँ अरुमि रहे है, सुख की ना अभिलास ॥9॥ 
मकरः' तार ते हम चढ़ि करते, बंक्रताल परबेस । 
वहि डोरी चढ़ि चढ़ि चले हंसा, सतगुरु के उपदेस ॥४॥ 
जहेँ संतन की चौकी बनी है, ढुरै सेहंगम चौर । 
कहे कबीर सुने! भाई साथो, सतगुरु के सिर मौर॥६॥ 
॥ शब्द १३ ॥ 

से पंछी माहि केह न बतावे, जे बोले घट माही रे । 
अबरन बरन रूप नहिं रेखा, बैठा नाम की छाहीं रे॥टेक॥ 
या तरबर मे एक पसेरू, रुँगत चुँंगत वह डोलै रे । 
वा की सन्ध लखे नहिं कोई, कौन भाव से बोले रे ॥१॥ 
दुर्म' डारि तह अति घनि छाया, पंछि बसेरा लेडे रे। 
आधे साँक़ उड़ि जाइ सबेरा, मरम न काहू देई रे ॥२॥ 
दुइ फल चाखिजाय रहो आगे, और नहीं दस बीसा रे। 
अगम अपार निरन्तर बासा, आवत जात न दीसा रे ॥३॥ 
कहै कबीर सुनो भाई साथे, यह कछु अगम कहानी रे । 
या पंछी के कैन ठौर है, बूफो पंडित ज्ञानी रे ॥३॥ 

॥ शब्द १४ ॥ 
ऐसा रंग कहाँ है भाई ॥ टेक ॥ 
सात द्वीप नौ खंड के बाहर, जह॒वाँ खोज लगाईं। 
वा देखवा कै मरम न जाने, जहूँ से चूनरि आईं॥ १॥ 


|०+०3०>3+>>«>«-+ मम 





(१) फामवन, वसंत ।(२) मकड़ी । (३) पेड़ । 


प 


पछ भेंव 


या चूनर में दाग बहुत है, संत कह गहराई । 
जा यह चूनर जुगति से ओढ़े, काल निकट नहि आई ॥२॥ 
प्रेम नगर की गैल कठिन है, वह केह जान न पाई । 
चाँद सुरज जहूँ पान न पानी, पतिया के ले जाई ॥ 
सेहंकार से काया सिरजी, ता सें रंग समाहई। 
कहे कबीर सुना भाई साथो, बिरले यह घर पाई ॥९॥ 
0 शब्द १४॥ 
जियत न मार मुआ मत लैये।,मास बिना मत ऐसे रे ॥टेक 
परली पार इक बेल का बिरवा, वा के पात नहीं है रे। 
है।त पात चुगि जात मिरगवा, स्ग के सीस नहीं है रे ॥१॥ 
घनप बान ले चढ़ा पारधी, धनआ के परच नहों है रे। 
सरसर बान तकातक मारे, मिरगा के घाव नहीं है रे ॥२॥ 
उरबिनखर बिन चरन चाच बिन, उड़न पंख नहिं जा के रे । 
जे काह हंसा मारि लियावे,रक्त माँस नहि ता के रे ॥श॥ 
कहे कबीर स॒ने भाहे साथे, यह पद अतिहि दहेला' रे। 
जे। या पद के अर्थ बतावे, सेहे गरू हम चेला रे ॥9॥ 
॥ शब्द्‌ १६ ॥ 
सेंग लागी भेरे ठगनी जानि पड़ी ॥ टेक ॥ 
हमरे बलम के मेम पटूका, चूनर लेत सुहाग भरी ॥१॥ 
रंग महल बिच नींद परी है, पाँचे चोर मसान मरी ॥२ 
साखी सब॒द नव दरवाजे, मेदि खेलि ले दस मेफरी ॥१॥ 
फहे कबीर सुने। भाई साथे।, यह दुनिया जंजाल भरी ॥8॥ 


(१) कठिन । (२) तीसरा तिल अथवा शिव नेत्र जो जोगियों का 
दसवाँ द्वार है 


भेद, भ्‌पू 
। ॥ शब्द १७॥ 
मेरी नजर में मोती आया है ॥ टेक ॥ 
काइ कहे हलका कोइ कहे भारी, दूनोँ भूल भ्लाया है ॥१॥ 
ब्रम्हा बिसनु महेसर थाके, तिनहूँ खोज न पाया है ॥२॥ 
संकर सेस ओऔ सारद हारे, पढ़ि रटि गन बहु गाया है ॥३॥ 
है तिल के तिल के तिल भोतर, बिरले साध पाया है ॥४॥ 
चहुँ दल केबल तिकंटी साजे, ओंकार दरसाया है॥४॥ 
ररंकार पद सेत सुन्न मघ, पटदल केबल बताया है ॥६५ 
पारब्रम्ह महासुश्ष मेंकारा, सह निःअछर रहायां है ॥७॥ 
भेंवर गुफा में साहं राजे, मुरली अधिक्र बजाया है ॥८॥ 
सत्तलाक सत पुरुष बिराजे, अलख अगम दिउ माया है ॥९॥ 
पुरुष अनामी सब परस्वामी, ब्रम्हेंह पार जे गाया है १९० 
यह सब बाते देही माहीं,/प्रतित्रिंब अंड जे। पाया है ॥१९ 
प्रितिबिंब पिंड ब्रम्हेंह है नकली, असली पार बताया है ११२ 
कहै कबीर सतले।क सार है, यह पुरुष नियारा पाया है ॥१३॥ 
॥ शब्द १८४॥ 

परत नैन निहार, यह अंड के पारा है। 
हिरदे से।च बिचार, यह देस हमारा है ॥१॥ 
पहिले ध्यान गरन का धारो,सुरत निरत मन पवन चितारोा। 
सहेलना' घुन मे नाम उचारो, तब सत्तग॒रु लही दीदारा है ॥२ 
सतगरु दरस होह् जब भाई, वे द तुम के नाम चिताह । 
सरत सबद दोउ भेद बताई, तब देखे अंड के पारा है ॥शा 

तगरु कृपा दृष्टि पहिचाना, झंड (सखर बेहद्‌ भंदाना । 
सहज दास तह रोपा थाना, जे अग्रदीप सरदारा है ॥९॥ 
|| एशसना 


दर 
तू 


१६ भेद 


सात सुत्न बेहद के माहीं, सात संख तिन की ऊँचाई । 
तोनि सुन्न लॉ काल कहाई, आगे रुत्त पसारा है ॥५॥ 
पिरथम अभय सुन्न है भाई,कन्या निकल यहूँ बाहर आईं। 
जे।ग संतायन' पूछो वाही, (कहा) मम दारा वह भरतारा है 
दूजे सकल सुन्त करि गाईं, माया सहित निरंजन राई । 
अमर केाट के नकल बनाई,जिन अँड मधि रच्ये। पसारा है० 
तीजे है महसुन्न सुखाली, महाकाल यहूँ कन्या ग्रासी । 
जाग संतायन आये अविनासी,जिन गलनख छेद्‌ निकार। है ॥८ 
चैथे सुन्न अजेख कहाई, सुद्ठु ब्रम्ह पुषषे घयान समाई। 
आत्मा यहें बीजा ले आई, देखे दृष्टि पसारा है.॥6॥ 
पंचम सुन्न अलेल कहाईं, तहेँ अदली बंदीवान रहाईं। 
जिनका सतगुरु न्‍्याव चुकाई, जहूँ गादी अदली सारा है॥१० 
पष्टे सार सुन्त कहलाहे, सार मेंडार याही के माहीं । 
नोचे रचना जाहि रचाई, जा का सकल पसारा है ॥११॥ 
सतव सत्त सुन्न कहलाईं, सत भंडार याही के माहीं । 
निःतत रचना ताहि रचाई, जे। सबहिन ते न्यारा है ॥१२॥ 
सत सुन ऊपर सत की नगरी, बाद बिहंगम बाँकी डगरो। 
से पहुँचे चाले बिन पग री, ऐसा खेल अपारा है ॥१३॥ 
पहिली चकरी समाध कहाई, जिन हंसन सतगुरु मति पाई । 
बेद भर्म सब दिये उड़ाई, तिरशुन तजि भये न्यारा है ॥१४॥ 
दूजी चक्री अगाघ कहाह, जिन सतगुरु सेंग द्रोह कराई । 
पीछे आनि गहे सरनाई, से। यहूँँ आन पधारा है ॥१५॥ 
तोजी चकरी मुनिकर नामा,जिन मुनियन सत्तगुरू मति जाना । 
से मुनियन यहँ आह रहाना, करम भरम तजि डारा है॥१६ 
9 (१) कवीर साहिब । (२) स्री । 


भेद पृ 


चैथी चकरी घ॒नि है भाहे, जिन हंसन घुनि ध्यान लगाईं। 
धघुनि सेंग पहुंचे हमरे पाहीं, यह धुनि सबद मेँक्कारा है ॥९७ 
पंचम चकरी रास जे भाखी, अलमीना है तहँ मधि फाँकी । 
लीला काट अनंत वहाँ की, जहूँ रास बिलास अपारा है ॥१८ 
पष्टम चकरी बिलास कहा हे, जिन सतगरु संग प्रीति निबाही। 
छुटते देह जगह यहेँ पाई, फिर नहिं भ्व अवतारा है ॥१९॥ 
सतव्वी चकरी बिनेद कहाने, केटिन बंस ग्रन तहँ जाने।। 
कलि मं बेघ किया ज्याँ भाने, अंधकार खे।या उजियारा है ॥२० 
अंठवीं चकरी अनरोध बखाना, तहाँ जलह॒दी ताना ताना। 
जा का नाम कबीर बखाना,जे। सब संतन सिर घारा है ॥ २१ 
ऐसी ऐसी सहस करोड़ी, ऊपर तले रची ज्याँ पोड़ी' 
गादी अदली रही सिर मारी, जहेूँ सतगरु बंदीछेरा है ४२२ 
अनरोधी के ऊपर भाई, पद निबोन के नीचे ताही । 
पाँच संख है याहि उचाइे, जहँ अदुभुत ठाठ पसारा है ॥२३ 
सेलह सुत हित दीप रचाई, सब सुत रह तासु के माहीं। 
गादी अदल कबीर यहाँ ही, जे सबहिन मे सरदारा है ॥२४॥ 
पद्‌ निरबान है अनंत अपारा, नूतन सूरत लेक सुधारा । 
सत्त पुरुष नूतन तन धारा, जे। सत्तगुरु संतन सारा है ॥२३॥ 
आगे सत्तलाक है भाई, संखन कास तासु ऊँचाई । 
हीरा पत्नां लाल जड़ाह, जहँ अदुभुत खेल अपारा है ॥२६५ 
बाग बगीचे खिली फलवारी, अमृत नहर हो राह जारी । 
हंसा केल करत तहेँ भारी, जहूँ अनह॒द्‌ घुरै अपारा है ॥२था 
ता मधिअधर सिंघासन गाजे, पुरुष सब॒द तहेूँ अधिक बिराजै। 
केाटिन सूर रोम इक लाजे, ऐसा पुरुष दीदारा है ॥९८॥ 
(१) सीढ़ी । म 


पृद्र भेद 
हंस हंसनी आरत उतार, खाउस भान सर पनि चारे। 
पद बीना सत सबद उचार, जे बेघत हिये मंझ्कारा है ॥२८ 
ता पर अगम महल इक नन्‍्यारा,संखन केाटि तास विस्तारा। 
गबावड़ी अमृत धारा, जहूँ अधघरी चले फहारा है॥शणा 
मेत्ती महल ओ हीरन चारा, सेत बरन तहूँ हंस चक्रारा। 
सहस सर छवि हंसन जारा, ऐसा रूप निहारा है ॥३५॥ 
अधर क्ष्यासन जिंदा साहू, अबन सर रोस सम नाष्ठी । 
हंस हिरंबर चेंबर दुलाई, ऐसा अगम अपारा है॥१२॥ 
तहूँ अधरी ऊपर अघर घराहई, संखन संख तासु ऊँचाईं। 
फ्रिलमिलहट से। लोक कहाहे, जहँ मिलमिल्र मिलमिल सारा है॥३१॥ 
बाग बगीचे किलमिल कारी , रतनन जड़े पात औ डारी । 
मेती महल औ रतन अंटारी, तह पुरुष बिदेह पधारा है ॥३९ 
केाटिन भानु हंस का रूपा, घुन है बह को अजब अनूपा । 
हंसा करत चेवर सिर भूपा, बिन कर चेंवर ढुलारा है ॥३४॥ 
हंसा केल सुना मन लाडे, एक हंस फे जे। चित आह । 
दूजा हंस समफि पुनि जाई, बिन मुख बैन उचारा है ॥३६ ॥ 
ता आगे निःलेक है भाई, परुष अनासी अकरह कहाई । 
जा पहुँचे जानंगे बाही, कहन सुनन त॑ न्‍्यारा है॥ ३७॥ 
रूप सरूप वहाँ कछ नाहीं, ठै।र ठाँव कछ दीसे नाहीं । 
अरज तूल' कछु दृष्टि न आई, केसे कह सुधारारे है ॥श८॥ 
जा पर किरपा करिह साहे, गगनोी मारग पावे ताही । 
सत्तर परलय मारग माहों, जब पावे दीदारा है ॥ ३९ ॥ 
(१) एक लिपि में ”क्यारी” है ।(२) चौड़ाई और लम्बाई । (३) गिनती । 


भेव्‌ (६ 


कहे कबीर मुख कहा न जाई, ना कागद पर अंक चढ़ाई। 
माने गँगे सम गड़ खाड़े, सैनन बैन उचारा है ॥9०॥ 
॥ शब्द १६॥ 
सरसरि'बकवा बटावे ते पिय के लगाव है।॥ टेक॥ 
सप्त साहंगम नारि ते कसति छुड़ाव हा ॥ १॥ 
घट हि म मानसरोवर घाद बँधाव हो। 
घट हि मे पाँचे कहार दुलहै नहवाव है। ॥ २॥ 
घट हि में दाया के दरजी ते द्रज मिटाव हो । 
घट हि में मन कर साली ते मैर ले आंब है। ॥३॥ 
घट हि म ज॒क्ति के जेवर जिबे पहिराव हो । 
घट हि में सारहे! सिंगार सु दुलहै कराव है ॥ ४ ॥ 
घट हि में लेह लेहार केंगन है आब है। । 
तीनि गुनन के कंगन दुलहै पहिराव है। ॥ ४ ॥ 
घट हि मे नेंह के नाउन चरन पखार हो । 
घट हि में पाँचा साहागिन मंगल गाव हे। ॥ ६ ॥ 
घट हि में चित के चाका ते चौ+ पुराव हे।। 
सत सकिरत के कलस तहाँ घरवाव हा ॥ ५ ॥ 
चट ही में अनहृद बाजन बजवाब हो । 
घट हि में सूरत नार ता दुलहै रिक्काव है ॥ ८ ॥ 
बार बार गन गाऊँ तो बरनि सुनाऊं हो । 
दलहा के न्‍्येछावर परम पद पाऊ हा ॥ र 
तीन लेक ओहि पार हंसा उहाँ जाउब है । 
कहै कबीर घरमदास बहुरि नहिं आउब हा ॥ १० ॥ 


८ मल निननतिन धन तल न न न टली गत 7777 गा इस इ त, 


(१) गंगा। (२) वटना । (१) ज्ञीव को । 
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६० भेद 
॥ शब्द २० ॥ 
चरखा चले सरत विरहिनि का ॥ टेक ॥ 
काया नगरी बनी अति सुन्दर, महल बना चेतन का। 
सुरत भावरी हात गगन में, पीढ़ा ज्ञान रतन का ॥१॥ 
चित चमरख तिरगन के टेकआ, माल मनेारथ मन का। 
पिउनी पाँच पचीस रंग की, कुखरी नाम भजन का ॥र॥ 
दृढ़ बैराग गाड़ि दुह खूँटा, मंभा' जेग जुगत का । 
द्वादस नाम घरों दुह् पखुरी, हथिया सार सबद का ॥३॥ 
मिहीन सत संत जन कात, माँस्का प्रेम क्षमति का । 
कहे कबीर सुने भाई साथे, जुगन जुगन सत मत का ॥९॥ 
| शब्द २१॥ 
दिन दस नेहरवां खेलि ले, निज सासुर जाना है| ॥टेका 
इक ते अंधेरी काठरी, ता में दिया न बाती हो । 
बहियाँ पकरि जम ले चले, कोइ संग न साथी है। ॥१॥ 
काठा फपर केाठरी, जोगी घुनिया रमाया हो । 
अंग भभूत लगाह के, जेगी रैनि गँवाया है। ॥ २॥ 
गंग जमुन बिच रेतवा, तहेँ बाग लगाया हे । 
कच्ची कली इक तोारि के, मलिया पछिततााया है। ॥३॥ 
गिरि परबत के माछरी, मैौसागर आया हो । 


कहै कबीर धर्मदास से, जम बंसी लगाया हो ॥ 9॥ 
॥ शब्द्‌ २२॥ 


काया गढ़ जीते रे भाई ॥ देक ॥ 
ब्रम्ह कोट चहूँ ओर मेंडी है, माया ख्याल बनाहे । 
कनक कामिनी फंदा रोपे, जग राखे बिलमाह ॥ १४ 


(१) मेगरो । (२) लेई जिस से सूत का माजते दे। 


भेद ः ६१ 
पाँचा-मुरचा गढ़ के भीतर, तहाँ लॉघि के जाई । 
आसा ढस्ना मनसा कहिये, ढुगुन बनी जे। खाईं ॥२॥ 
पत्िस सुझाव जहें निसि दिन ब्यापै, काम क्रोध दे उ भाई । 
लालच लेभ खड़े दरवाजे, मोह करे ठकराहे ॥ ३ ॥ 
मूल कंबल पर आसन छोन्‍्हे, गुरु का सीस नवाहे । 
छवे कंवल इक सुर म॑ बेघे, चढ़ी गगन गढ़ जाईं ॥९॥ 
ज्ञान के घोड़ा ध्यान के पाखर, ज॒क्ति के जीन बनाईं। 
सत्त सुकृत देउ लगी पावरी, बिबेक लगाम लगाई ॥४॥ 
सील छिमा के बख्तर पहिरे, तत तरवार गहाईं। 
साजन सुरति चढ़ि छाजे ऊपर, निरत के साँग' गहाई ॥६ 
सतएँ कँवल प्रिक॒ठ के भीतर, वहाँ पहुँचि के जाई । 
जाति सरूपी देव निरंजन, त्रेदन उन के गाह ॥ ४ ॥ 
, बंकनाल की औघट घाटी, तहाँ न पग ठहराहई । 
ओझ्ं ररंग अड़े जहूँ दुह्द दल, अजपा नाम सहाहे ॥८॥ 
जे।जन एक खरब के आगे, पुरुष बिदेह रहाह । 
सेत कंबल निसि बासर फले, साभा बरनि न जाई ॥९ 
सेत छत्र और सेत सिघासन, सेत घुजा फहराई। 
काटिन भान चन्द्र तारागन, छतन्न की छाह रहाईं ॥१०॥ 


मन में मन नैनन में नैना, मन मैन एक है जाईं। 
सरत सेहागिनि मिलत पिया को, तेन के तपन बुकाडे ॥१९ 


द्वादस ऊपर अजपा फेरे, मने पवन थकि जाईं। 
: कहे कबीर मिले गरु परे, सबद मे सुरत मिलाईं ॥९२॥ 


(१) रकाब । (२) धरदी, भाला । 





६२ भेद 


॥ शब्द २३॥ 
सुगना बाल ते निज नाम ॥ टेक ॥ 
आवत जात बिलम' नहेह लागे, मंजिल आदी जाम । 
लाखन कास पलक मे जाबे, कहूँ न करे मुकाम ॥ १॥ 
हाथ पाँव मुख पेट पोठ नाह, नहीं लाल ना सेत न स्थास। 
पंखन बिना उड़े निसि बासर, सोत लगे नहिं घासम॥२ 
बेदु कहे सरगन के आगे, निरगन का बिसराम । 
सरगुन निरगुन तजहु सेहागिनि, जाह पहुँच निज घाम॥३ 
लाल गलाल बाग हंसन मे, पंछी करे अराम । 
दुख सुख वहाँ कह नहिं व्यापे, दरसन आडी जाम ॥९॥ 
नरे ओढ़त नरैे डासन, नरैे के सिरहान । 


कहे कबीर सुने भाई साथे, सतगुरु नूर तमाम ॥४॥ 
॥ शब्द २४॥ 


चले। जहँ बसत पुरुष निबाना ॥ देक ॥ 

अवर्गति गति जहूँ गति गम नाहीं, दुह्व अंगुल परिमाना। 
रवि ससि दे पान चलत हैं, ते हि बिच घरू मन ध्याना ॥९ 
तीन सब्र के पार बसत है, चाथा तहूँ अस्थाना । 
उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ जागा, मगन भया मस्ताना ॥श॥ 
पेहि के डोरी चढ़ो गगन पर, सुरत घरो सत नामा । 
द्वादूस चले दसे। पर ठहरै, ऐसा निरगुन नामा ॥३ ॥ 
अजर अमर जहूँ जरा मरन नहिं, पहुंचे संत सुजाना । 
बहतक चढ़ि चढ़ि के फिरि आये, बिरला जन ठहराना ॥९ 
सबदे निरखि परखि छबि भ्ूलके, सुमिरन मूल ठिक्राना। 
उलदि पवन षट चक्कर बेघे, नेनन पियत अधघाना ॥श॥ 


(१) देर। 





भेद्‌ ६ै३ 


सबदे सब॒द प्रगट भय्रे बाहर, कहि गये बेद पराना । 

कहे कबीर सुने भाई साथे।, सबद में सुरत समाना ॥६॥ 
॥ शब्द २४ ॥ 

दूर गवन तेरो हंसा हो, घर अगम अपार # देक ॥ 

नांहू वहँ काया नहिं वह साया, नहिं बह त्रिगन पसार । 

चार बरन उहवाँ हैं नाहीं, ला है कुल व्याहार ॥ १॥ 

ना छः चादह बित्मा नाहीं, नहिं वह बेद्‌ बिचार । 

जप तप संजम तोरथ-नाहीं, नाहीं नेम अचार ॥२॥ 

पाँच तत्त नहिं उतपति महल, से। परलय के पार । 

"तीन देव ना ततिस काटी, नाहि दसा अबतार ॥ ३॥ 

सेरह संख के आगे हाई, समरथ कर दरबार । 

सेत सिंघासन आसन बैठे, जहाँ सबद क्रनकार ॥ ४ ॥ 

पुरुष रूप कहा बरनों महिमा, तिन गति अपरम्पार । 

कोटि भान की सेभा जिन्हे के, इक इक रोम उजार ।५॥ 

छर अच्छर दूना से न्‍्यारा, सह नाम हमार । 

सार सबद के लेहइके आये, मिरत्‌ लेक मंक्कार ॥ ६॥ 

चार गरू मिलि धापरहुू हो, जग के है कड़िहार । 

उन कर बहियाँ पकरि रहे! हा, हंसा उत्तरी पार ॥ ७॥ 

जम्बू दीप के तुम सब हंसा, गहि ले सबद हमार । 

दास कबीरा अब की दीहल, निगन के टकसार ॥८॥ - 
॥ शब्द २६ ॥ 

चल हंसा वा देस, जहाँ तार पिया बसे ॥ हेक ॥ 

वहि देसवा में अठ्ठुमुख क॒हयाँ, साँकर वाके मेाहड़' 

. सरत सेाहागिनि है पनिहारिनि, भरें ठाह बिन डोर ॥१॥ 

(१) जिसका मूँह तंग है। 


६४ भेद 


वहि देसवाँ बादर ना उमड़े, रिमम्तिम बरसे मेह । 
चाबारे म॑ बेठि रहो ना, जा भीजह निदेह ॥२॥ 
वहि देसवाँ में नित्त प्निमा, कबहु न होह अँधेर । 
एक सुरज के कान बताबे, केाटिन सरज उँजेर' ॥ ३॥ 
लछमी वा घर भाड़ देत है, सिब करते केात्तवाली । 
ब्रम्हा वा के बने टहल॒वा, त्रिस्‍स्न करे चरबाही ॥ ४ ॥ 
कहै कबीर स॒ने भाई साथे, हे पद है निर्बानी । 
जा है पद के अरथ लगावे, पहुँचे मूल ठिकानी ॥ ४॥ 
॥ शब्द २७॥ 
चरखा नहीं निगेड़ा चलता ॥ टेक ॥। 
पाँच तत्त का बना हैं चरखा, तीन गनन में गलता॥१९॥ 
माल ठूटि तीन भया टुकड़ा, टेकुबा हाइ गया टेढ़ा ॥२॥ 
मॉाजत मॉजत हार गया है, धागा नहीं निकलता ॥श। 
मिन्न बढ़ेया दूर बसत है, का के घर दे आया ॥ ४ ॥ 
देाक्तत ठाोकत हार गया है, ता भी नहीं सम्हलता ॥ ४॥ 
कहै कबीर सुने भाई साथे।, जले बिना नहिं छुटता ॥६ 
॥ शब्द २८॥ 
जिन पिया प्रेम रस प्याला, सेई जन है मतवाला ॥१॥ 
मल चक्र का बंद लगाबे, उलटो पत्रत चढ़ावे । 
जरा मरन भय ब्यापे नाहीं, सतगुरु सरनी आवबे ॥२ ॥ 
बिन धरनी हरि मंदिर देखा, बिन सागर फ्र पानी । 
बिन दीपक मंदिर उँजियारा, बेले गरुमख वानी ॥३॥ 
इँगला पिंगला सुखभन नाड़ी, उनमुन के घर मेला । 
अष्ट केवल पर कंवल विराजे, से साहिब अलबेला ॥४॥ 


(१) प्रकाश | 


० 


प्रप्म ॥ 


चाँद न सुरज दिवस नहिं रजनी, तहाँ सुरत लो लाबे। 
अमृत पिये मगन होय बैठे, अनहद नाद बजाबे ॥ ४॥ 
चाँद सुरज एके घरि राख, भला मन समफ्ताव । 

कहे कबीर सुने! भाई साथे।, सहज सहज गन गाबे ॥६॥ 





प्रस॑ । 
॥ शब्द १॥ 
आज मेरे सतगरु आये । 

रहस रहस भ अँगना वहाराँ, मेतियन चेक पराये ॥१॥ 
चरन पखारि चरनामृत करिके, सब साधन बरताऊँ। 
पाँच सखी मिलि मंगल गाव, सबद सुरत ला लाऊंएश। 
करूँ आरती प्रेम निछावर, पल पल बलि बलि जाऊँ। 
कहे कबीर दया सतगुरु की, परम पुरुष बर पाऊँ॥१॥ 

॥ शह्द २॥ 
आज सब्रेले।' सहावना, सतगरु मेरे आये। 
चंदन अगर बसाये, सेतियन चोक पराये॥ १॥ 
सेत सिंघासन बेठे संतगरु, सुरत निरत करिं देखा । 
साथ क्पा ते दरसन पाये, साथ संग बिसेखा ॥ २॥ 
घर आँगन में आनेंद होवे, सुरत रहो भरपूर । 
भारि क्रि पड़े अमीरस ठुलेभ, है नेड़े नहि दूर ॥ ३ ॥ 
द्वादस मठ्ु देखि ले जाई, बिच है आपे आपा । 
, त्रिकटी मध त सैज निरंखि ले, नेहि मंतर नहि जापा॥9॥ 
अगम अगाध गती जे लखिहै, से साहिब के जीवा । 
कहै कबीर घरमदास से, भंटि ले अपने पीवा ॥ ४॥ 
जम भी विस ये 


विन वनाननननननननननननननननम न 


(१) अच्छी वेला या समय । 
& 


ख्र 


#६ 


#०] 


प्र्म 
॥ शब्द >े॥ 

आज दिन के से जाऊँ बलिहररी ॥ ठेक 0 
सतगुरु साहिब आये मेरे पहुना । 

घर आँगन लगे सुहाना ॥ १॥ 
साथ संत लगे मंगल गावन । 

भये मगन लखि छबत्चि मन भावन ॥ २॥ 
चरन पखारूँ बदन' निहारूँ। 

तन मन घन सब गरु पर वारूँ ॥ ३ 0४ 
जा दिन आये साध घन सेहे | 

होत अनन्द परम सुख होई। 

सतगुरु मिलि मारी दु्मति खेोह ॥ ४ ॥ 
सुरत लगी सतनाम की आसा । 


कहे कबीर दासन कर दासा ॥ ४७ 
. ॥ शब्द ४॥ 


सतगरु है रंगरेज, चुनर मेरी रँगि डारी ॥ टेक ॥ 
स्थाही रंग छुड़ाह के रे, दिया! मजीठा रंग । 
घेाये से छहे नहीं रे, दिन दिन हात सुरंग ॥ १॥ 
भाव के कुंड नेह के जल स, प्रेम रंग दृह वार । 
चसकी चास लगाह के रे, ख़ब. रेंगी भकल्तार ॥ २॥ 
सतग़र ने चुनरी रँंगी रे, सतगरु चतर सजान। 
सब कुछ उन पर वार दे रे, तन सन धन ओऔ प्रान ॥ ३ ॥ 


कहे कबीर रेंगरेज गरु रे, मक्त पर हुए दयाल । 
सीतल चुनरो ओढ़ि के रे, भह्ठ हों मगन निहाल ॥ 9 ॥ 


(१) चिहरो | 


9० प 


भंम्त 5६७ 
॥ शब्द ५ ॥ 

कब गरु मिलिहै सनेही आह ॥ टेक ॥ 
लाभ माह को जार' बने है, ता मे रहो अरुकाय । 
जाकी साची लगन लगी है, से वा घर का जाहइ ॥ ११ 
सुरत समानी सबद कंड मेँ, निरत रही ले। लाह । 
पिया बिना याँ प्यारी तलफै, तलफि तलफि जिय जाइ ॥२॥ 
चले। सखी वा देसे चलिये, जहाँ पुरुष के ठाँह । 
हंस हिरंबरः चेंवर हुरत है, तन की तपन बुक्ाइ ॥ ३ ॥ 
कहे कबीर सुना भाई साथे, सबद्‌ सुना चित लाइ। 


नाम पान पाँजी' जो पावे, से वा लेके जाहू ॥ 9 ॥ 
॥शब्द्‌ ६॥ 
प्रीत लगी तम नाम की, पल बिसरे नाहीं। 


नजर करो अब मिहर की, माहि मिले गुसाई ॥ १४ 
बिरह सतावै मेहिं के, जिव तड़पे मेरा । 
तुम देखन की चाव है, प्रभु मिले सबेरा ॥ २॥ 


नैना तरसे दरस का, पल पलक न ढछागे | 
दर्दंबंद दीदार का, निसि बासर जागे ॥ ३ ॥ 
जा अब के प्रीतवम मिल, करें निभिष* न न्‍्यारा। 


अब कबीर गरुू पाइया, मिला प्रान पियारा ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द ७॥ 
जे। त पिय की लाड़ली, अपना करिले री । 


कलह कल्पना मेट के, चरनन चित दे री॥१॥ 
पिय कौ मारग कठिन है, खाँड़े को घारा* । 
डिगमिगे ते गिरि पड़े, नहिं उतरै पारा ॥ २॥ 


नाइट कहा केक रास्ता। (४ दिन न्‍क॑-+«०»ममऊमृ 2 धूप न 4५५०५ ८५“ कक >4३३+>++>. 
(१) जाल । (२) खुनहरे रंग के। (३) रास्ता | (४) छिन भर। (४) धार, 
चोखा रुख़ तलवार का | 


द््घ प्रेम 


पिम्र की सारग सुगम है, तेरी चाल अनेड़ा । 
नाचि न जाने बाघवरी, कहे आँगन हेढ़ा ॥ ३॥ 
जा तू नाचन नीकसी, ते। घंघट केसा । 
चंघचट का पट खोलि दे, मत करे अँदेखा ॥ 9 ॥ 
चंचल मन इत उत फिरै, पतिबतं जनाबे । 
सेता लागी आन की, पिय केसे पावे ॥ ४ ॥ 
पिय खेोजत ब्रम्हा थके, सुर नर मुनि देवा । 
कहे कबीर बिचारि के, कर सतगुरु सेवा ॥ ६॥ 
॥ शब्द्‌ ८५॥ 
आज सुहाग की रात पियारी । 
क्या सेब मिलने की बारी ॥ १४७ 
आये ढाल बजावत बाजन । 
बनरी' ढॉपि रही मख लाजन । 
खेल घंघट मुख देखेगा साजन ॥ २ 0 
सिर सेाहै सेहरा हाथ सेहै कंगना । 
फ़रूमत आवबे बन्ना" सेरे अँगना॥ ३७ 
कहत कबीर कर द्रपन लीजे। 
अब मन माने सेइ सेइ कीजे ॥ 9 ॥ 
॥ श॒ब्द्‌ &॥ 
बहुत द्निन मे प्रीतम आये। 
भाग भले घर बेटे पाये ॥ १४ 
मंगलचार महा मन राखे । 
नाम रसायन रसनारे चाखे ४ २॥ 
(१) दुलहिन । (२) डुलहा | (३) जीम |... 


प्रेम ६8 


मंदिर महा भये उजियारा । 
ले सूत्ती अपने पिय प्यारा ॥ ३ ॥ 
में निरास जे नौनिधि पाईं। 
कहा करूं पिय तमरी बड़ा ॥ 9 ॥ 
कहे कबीर म कछ नहीं कीन्हा। 
सहज सुहाग पिया मेहि दीन्हा ॥४ ॥ 
| ॥ शब्द १० ॥ 
हूं वारी' मुख फेर पियारे। 
करवट दे मेाहिं काहे के सारे ॥ १ ॥ 
करवत्तरे भला न करवठ तोारी । 
लाग गले सुन बिनती भारी ॥२॥ 
हम तम बीच भया नहिं कोई । 
तमहं से कंत नारि हम होई ॥ ३ ॥ 
कहत कबीर सुने! नर लेाई । 
अब तुम्हरी परतोति न हाई ॥ ४ ॥ 
कि ॥ शब्द ११॥ 
सतल रहलें मे नींद भरि हो, गुरु दिहले जगाह ॥टेक॥ 


चरन केवल के अंजन है, नैना लेलें लगाई । 
जा से निदिया न आये हो, नहिं तन अलसाहु ॥ १॥ 
गुरु के बचन निज सागर हो, चलु चली हा नहाइ। 
जनम जनम के पपवा हा, छिन में डारब घुवाह ॥ २॥ 
वहि तन के जग दीप किये, छुत घतिया लगाह । 
' पाँच तत्त के तेल चुआये, ब्रम्ह अमिन जगाह ॥ ३ ॥ 
(१) बलिदारी । (२) मेरी तरफ मुँह कट । (३) छुरी । ० 7 5 





0००. 


० प्र्म 


सुमति गहनवाँ पहिरलों हो, कमति दिह॒लाँ उतार । 
निर्गन मेंगिया सँवरलों हो, निर्भय सदर लाह ॥४॥ 
प्रेम पियाला पियाह के हा, गरु दिये बाराह। 

बिरह अगिन तन तलफे हा, जिय कछ न स॒हाइ ॥४॥ 


ऊँच अठरिया चढ़ि बेठल हो, जहँ काल न खाइ। 
कहे कबीर बिचारि के हा, जम देखि डेराय ॥ ६७ 
॥ शब्द १२॥ 

तेरो के है रोक़नहार, मगन से आव चली ॥ देक॥ 
लेक लाज कुल की मर्जादा, सिर से डारि अली। 
पटक्ये भार माह माया को, निरभय राह गही ॥१॥ 
काम क्रोध हंकार कलपना, दुरमति दूर करी । 
मान अभिमान देऊ घर पटकक्‍ये, होहू निसंक रली ॥२॥ ' 
पाँच पचीस करे बस अपने, करि ग़रु ज्ञान छड़ी । 
अगल बगल के मारि उड़ाये, सनमख डगर घरी ॥ ३ ॥ 
दया धर्म हिरदे घारेि राख्यो, पर उपकार बड़ी । 
दया सरूप सकल जीवन पर, ज्ञान गंसान भरी ॥ 9 0 


छिमा सील संतोष घीर घरि, करि सिगार खड़ी । 

भह हलास मिली जब पिय को, जगत बिसारि चली ॥४॥ 
चुनरी सबद बिबवेक पहिरि के, चर की खबर परी। 
कपठ किवरिया खेल अंतर की, सतगरु मेहर करी 0 
दीपक ज्ञान घरे कर अपने, पिय के मिलन चली । 
बिहसत बदन रू मगन छतब्ीली, ज्यों फूली केबल कली ॥७॥ 
देख पिया के! रूप मगन भद्द, आनंद प्रेम भरी । 

कहे कबीर मिली जब पिय से, पिय हिय लागि रही (८॥ 


प्रेम १ 
| ॥ शब्द १३॥ 
सबद्‌ की चाट लगी है तन में । 
घर नेहिं चैन चैन नहिं घन में ॥१॥ 
ढेंढ़त फिशेँ पीव नहिं पावोँ । 
आओषधि मूर खाइ गुजराबाँ! ॥२॥ 
तुम से बेद न हम से रोगी । 
बिन दिदार क्योँ जिये बियेगी ॥ ३ ॥ 
एके रंग रँगी सब नारी । 
ना जाने का पिय को प्यारो ॥ 2 ॥ 
कहे कबीर कोइ गुरुमुख पावे । 
बिन नेनन दीदार दिखाबे ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द १४॥ 
चली में खोज में पिय की , मिटी नहिं सोच यह जिय की ॥१ 
रहै नित पासही मेरे, न पाऊँ यार को हेरे ॥ २ ॥ 
बिकल चहूँ ओर को घाऊं, तबह नहिं कंत को पाऊे ॥३॥ 
धरूँ केहि भाँति से घधीरा, गये गिरि हाथ से हीरा ॥ 8 ॥ 
कदी जब नेन को राह", लख्यो तब गगन मे साहू ॥ ५॥ 
कन्नीरा सबद कहि पासा, नेन मे यार को बासा॥ ६ ॥ 
॥ शब्द १४ ॥ 
राखि लेह हम त॑ बिगरो ॥ ठेक ॥ 
सील घरम जप भगति न कीन्ही,हों अभिमान टेढ़ पगरी कै।९ 
अमरजानि संची यह- काया, से भिथ्या कॉची गगरी ॥२॥ 
जिन निवाज*साज सब की न्हे, तिन हैं बिसारि और लग री१ 
7 हू] ज्ञाम के आधार से जिऊे। से जिऊँ। (२) जाला । £) पगड़ी । (४) दया करके। 
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संधिक' साथ कबहु नहिं भेट्यो,सरन परे जिन की पग* री? 
कहे कबीर इक बिनती सुनिये, मत घाले।रेजम की खब*री ४ 
| शब्द १६॥ 
दरस तुम्हारे दुर्लभ, में ता भह् हुँ दिवानी ॥ ठेक ॥ 
ठाँव ठाँव पूजा करे, मिलि सखी सयानी । 
पिय के मरम न जानहीं, सब भर्म भुलानी ॥ १॥ 
वेस* गईं पिय ना मिले, जरि जात जवानी । 
आह बुढ़ापा घेरि लिया, अब का पछितानी ॥ २७ 
पानन सी पियरी भहे, दिन दिन पियरानी । 
आग लगे उहि जाबना, सेवे सेज बिरानी ॥ ३-॥ 
अजहूँ तेरा ना गया, सुमिरो सतनामा । 
कहे कबीर घम्मंदास से, गहु पद्‌ निर्बोना ॥ 9 ॥ 
॥ शब्द २७ )॥ 
दरमाँदा' ठाढ़ो तुम द्रवार ॥ टेक ॥ 
तुम थिन सुरत करै को मेरी, द्रसन दीजे खेल किवार ॥१॥ 
तुम सम घनी उदार न कोऊ, सर्बन सुनियत खजस तुम्हार॥श। 
माँगौं कौन रंक* सब देखें, तुम ही ते मेरे! निस्तार' ॥३ 
कहत कबीर तुम समरथ दाता,पूरन पद को देत न बार ॥४ 
॥ शब्द्‌ १८॥ 
सुनहु अहा मेरी राँध” परेासिन, आज छद्गगिन अनैंद भरी ।टेक 
सबद बान सतगुरु ने मास्यो, सेवत ते घन चौक परी। 
बहुतद्निनत गइ में खेलन,बिन सतगुरु अच ऋट कि मरी॥१ 


०. 


(१) मालिक से मेला कराने वाला । (२) चरन | (३) | डाले (४) खड़ । 
(५) उमर । (६) दीन । (७) दरिद्र । (>) उबार। (६) देर। (१०) एक दिल | 


कप 


या तनमें बटमार बहुत है, छिन छिन रोकत घरी घरी 
जब प्रोतम कि धुनि सुनि पाहे, छाड़ि-सखिन भद बिलग खड़ी ॥९ 
पाँच पचोस किये बरस अपने, पिया मिलन की चाह घरी । 
सबद जिबेक चुनरिया पहिरे, ज्ञान गली मं क्रईं खड़ी ॥१॥ 
दीपक ज्ञान लिये कर अपने, निरखि परुष मह सेद' भरी । 
सिद्दि गो भर्म दरि सये घेखे।,,उलठि महल में खबर परी॥9 
देखि पिया के रूप मगन भट्ट, निरखि सेज एर घाय चढ़ी 
करत बिलास पिया अपने सेंगं,पाढ़ि सैज पर प्रेम भरी 0४॥ 
सुख सागर से घिलसन लागी, बिछुरे पिय घन मिलि जो गई। 
कहै कबीर मिली जब पिय से,जनम जनम के अपर पे ॥६ 
॥ शब्द १६॥ 
अब तेाहि जान न याँ पिउ प्यारे । 
ज्योँ भाव त्योँ रहे हमारे ॥ १ ॥ 
बहुत दिनन के बिछड़े पाये । 
भाग भले घर बेठे आये ॥ २॥ 
चरनन छलागि करें सेवकाई । 
प्रेम प्रीति राखाँ अरुकाह ॥ ३॥ 
आज बसे मम मंदिर चाखे । 
कहे कबीर पढ़ा नहिं घेखे ४४ ॥ 
॥ शब्द २० ॥ 
अविनासी दुलहा कब मिलिहौ,भक्तन के रद्पालर ॥देक॥ 
जल उपजी जल ही से नेहा, रटत पियास पियास । 
में विरहिनि ठाढ़ी मग जोऊँ*, प्रीतम्त तुम्हरी आस ॥९१॥ 


(१) आनद्‌ । (२) ख्री । (३) रक्षा करने वाले । (४) राह “76 आज । (२) सत्र । (३) रक्षा करने वाले । (४) राह देखू । 
१ 68 


कप 


छ नम 


'डयो गेह' नेह लगि तम से, भई चरन लेलीन । 
तालाबेलि' हात घट भीतर, जेसे जल बिन मीन ॥२॥ 
दिवस न भूख रेन नहिं निद्रा, घर झेगना न सुहाय । 
सेजरिया बेरिनि भह हम को, जागत रैन बिहायर ॥३॥ 
हम ते लुरहरी दासी सजना, तुम हमरे भरतार । 
दीनदयाल दूथा करि आओ, समरथ सिरजनहार ॥ 9 ॥ 
के हम प्रान तजतु है प्यारे, के अपनी करि लेव । 
दास कबीर बिरह अति बाढ़यों, अब ते द्रसन देव ॥५॥ 

॥ शब्द २१॥ 
हम ते एक ही करि जाने ॥ टेक ॥ 
देय कहे तेहि का दुबिधा है, जिन सत नाम न जाने ॥१॥ 
एके पवन एक ही पानी, एके जेतति समाने ॥२॥ 
इक मही के घड़ा गढ़ैला, एके के।हँरा* साने। ॥ ३ ॥ 
माया देखि के जगत लुभाने, काहे रे नर गरवाने* ॥छ॥ 
' कहै कबीर सुने। भाई साथे,गुरु के हाथ काहे न बिकाने।! ॥५ 
रे ॥ शब्द २२ ॥ 
मे देख्ये। तेरी नगरी अजब जेगिया ॥हेक॥ 
जेगी के मड़ेया अजब अनूप । 
उलठटी नीम दह मसहब॒ब ॥ १ ॥ 
जद बिन लट बिन जग न भभृत । 
लखखि न पड़े जेगी ऐसे! अवधत ॥ २॥ 
एशिया की लगरी बसा मत केय। 
जे रे बसे से जेगिया हाय ॥ ३ ॥ 
(१) घर । (२) पेकलो । (३) बीतती है। (४) कुम्हार । (५) घमंड करता है। 


प्रेम छ्पू 


कह कबीर जेागी बरने न जाय । 
जहें देखे गुरुगम पतियाथ ॥ 9 ॥ 
: ॥ शब्द २३ ॥ 
मेरी रंगी चुनरिया थे! घुबिया ॥ ९॥ 
जनम जनम के दाग चुनर के, सतसँग जल से छुड़ा घुथिया२ 
सतगुरु ज्ञानमिले फल चारी,सबद्‌ कै कलप चढ़ा घुबिया॥३ 
कहै कबीर सुने! भाई सा थे।, गुरु के चरन चित्त ला छुविया॥ ४ 
॥ शब्द २४ ॥ 
चुनरिया पचरेंग हमे न सहाय ॥ टेक ॥ 
पाँच रंग के हमरी चनरिया 
नाम बिना रंग फीक दिखाय ॥ १॥ 
यह चुनरी मेरे सेके से आह, 
अपने गरु से ल्‍यों बदलाय ॥ २॥ 
चनरि पहिरि घन निकसी बजरिया 
काल बलो लिहले पछवाय ॥ ३ ॥ 
तेरी चुनर पर साहिब रीमे, 
जम दहिजरवा फिरि फिरि जाथ ॥ ४ ॥ 
कहे कबीर सुने! भाहे साथे। 
के अब आवबे के घर जाय ॥ ४॥ 
॥ शब्द २५ ॥ 
कान रँंगरेजवा रंगे मारी चुनरी ॥ टेक ॥ 
पाँच तत्त के बनी चुनरिया 
चुनरी-पहिरि के लागे बड़ संद्री ॥ १ ॥ 


७६ प्रेम 
टेकआ तागा कर्म के घागा, 
गर विच हरवा हाथ बिच मुँदरी ॥ २॥ 
से।रहे सिंगार बतीसे। अभरन, 
पियथ पिय रहत पिया सेंग चुमरी ॥ ३ ॥ 
कहे कबीर सुने भाई साथेा, 
बिन सत्तरुंग कान विधि सुधरी ॥ 8 ॥ 
॥ शब्द २६॥ 
हुआ जब इृरुक मस्ताना । कह सब लेग दीवाना ॥ १॥ 
जिसे लागी साई जाना। कहे से द्॒दे क्या मानर ॥ २ ॥ 
कीट के ले उड़ी भद्ठी । क्रिया उन आप सौ रंगी ॥३॥ 
सुषमना तत फ्नक्रारा। लखे केाइ नास का प्यारा॥9॥ 
में लेश दास हूँ बंदा। तुर्की के नेह में फंदा ॥ ५ ॥ 
ममत की खान में डूबा | कहे कस भिले सहबूजा १६॥ 
साहिब टुक मिहर से हेरो । दास के जक्त से फेरो ॥७॥ 
कबीरा तालिबा' तेरा । किया दिलबीच में डेरा ॥ ८॥ 
॥ शब्द २७॥। 
सल सतगरु की तान नींद नहिं आती। 
बिरहा में सूरत गई पछाड़े खाती ॥ देक 0४ 
तेरे घट भे हुआ अँधेर भरम की राती । 
भू न पिय से भेद रही पछिताती ॥ १॥ 
सखि नैन सेन से खेजि ढेंढ़ि लेआती । 
मेरे पिया मिले सुख चेन नाम गन गाती ॥ २॥ 


(१) खाज़ा । 





प्रेम ७७ 


तेरि आवागवन की न्नास सबे मिटि जाती । 
छबि देखत भट्ट है निहाल काल मुरझाती ॥ ३ ॥ 
सखि मानसरोवर चले। हंस जहेँ पाँती । 
कहै कबीर बिचार सोप मिलि स्वाँती ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द र८॥ 
तलफै बिन बालम मेरा जिया ॥ टेक ॥ 
दिन नहिं चैन रैन 'नहिं निंदिया । 
तलफं तलफ के भार किया ॥ १॥ 
तन मन मार रहट अस डोछे। 
सूनी सेज पर जनम छिया* ॥ २॥ 
नैन थक्तित भये पन्‍्थ न सफर । 
साह बेदरदी सृधि न लिया ॥ ३ ॥ 
कहे कबीर सुने भाई साथे। 
हरा पोर दुख जार किया ॥ 8 ॥ 

॥ शब्द २€॥ हे 
खालिक खूबे खूब ही, मेहिं मिलन दुहेला' । 
महरम कोह ना मिले, बन फिरूँ अकेला ॥ ९॥ 
बिरह दिवाना मे फिरूँ, दिल मे ले लागी। 
मरम न पाया दास ने, तन तपन न भागी ॥ २७ 
म तस्सत ताहि द्रस का, तुम द्रस न दीन्हा । 
नैन चह दीदार का, भये बहुत अचीना ॥ ३ ४ 
सुरत निरत करि निरखिया, तन मन भये घीरा । 
नर देखि दिलदार का, गन गावे कबीरा ॥9 ॥ 


(१) बरवाद हुआ । (२) कठिन । 


ज्घ् 


प्रेम 
॥ शब्द ३० ॥ 
प्रेम सखी तुम करो बिचार । 
बहरि न आना यहि संसार ॥ १॥ 
जा ताहि प्रेम खिलनवा चाव | 
सीस उतारि महल मे आव ॥ २॥ 
प्रेम खिलनवा यही सुभाव । 
तू चलि आव कि माहि बुलाव ॥ ३ ॥ 
प्रेम खिलनवा यही बिसेख' । 
मे ताहि देखे त सेहि देख ॥ 9 ॥ 
खेलत प्रेम बहुत पति हारी । 
जे खेलिहै से। जग से न्‍यारी ॥ ५ ॥ 
दीपक जरै ब॒फ़े चहे जाति । 
उतरन न दे प्रेम रस मांति ॥ ६ ॥ 
कहत कबीरा प्रेम समान) । 
प्रेम समानरे और नहिं आन ५ ७ ॥ 
॥ शब्द्‌ ३१॥ 


साचा साहिब एक तू, बंदा आसिक तेरा॥ टेक ॥ 
निसद्नि जप तुझ नाम का, पल .बिसरे नाहीं। 
हर दम राख हज्र मे, त्‌ साचा साहु ॥ १॥ 
गफलत मेरी मेटि के, मेहि कर हसियारा । 
पगति भाव बिस्वास में, देखाँ दरस तम्हारा ॥ २॥ 
सिफत तुम्हारी क्या करों, तुम गहिर गेंभीरा । 
सूरत में मूरत बसे, सेह निरख कबीरा ॥३॥ 


(१) बड़ाई। (२) समाया | (३) बरावर। 


पु 


प्र्म ७६ 
॥ शब्द २१ ॥ 

ननदी जाव रे महलिया, आपन बिरना' जगाव ॥ टेक ॥ 
भौजी सेव जगाये न जागै, ले ने सके कछ दाव। 
काया गढ़ मं निसि अंधियरिया, कौन करे वा का भाव ॥१॥ 
सन के अगिन दया के दीपक, बाती प्रेम जगाव । 
'तत्त के तेल चुबे दीपक मे, 'मदन' मसाल जराब॥ २॥ 
भरम के ताला लगे मन्दिर में, ज्ञान को कंजी लगाव । 
कपठ किवरिया ख़ेलिके रे,घहि बिधि पिय का जगाव ॥३ 
ब्रम्हंड पार वह पत्ति सुंदर है, अब से भूलि जिनि जाव। 


कहे कबीर सुने भाई साथे, फिरि न लगे अस दाव ॥9॥ 
॥ शब्द ३३ ॥ 
घंघट का पद खोल रे, ते के! पीव मिलगे ॥टेक॥ 


घट घट में वहि साहू रमता । 

कटकरे बचन मत बेल रे, (ते के! पीव) ॥१॥ 
घन जाबन का गबे न कोजे । 

फठा पंचरेंग चेल* रे, (ता का पीव) ॥२॥ 
सुन्त महल में दियना बारि ले। 

आसा से मत डोल रे, (ते! के! पीव) ॥१॥ 
जेशग जगत से रंगमहल में । 

पिय पाये अनमेल रे, (ते! के पीव) ॥9॥ 
कहे कबीर अनंद भये है। 

बाजत अनह॒द ढोल रे, (ते के पीव) ॥५॥ 

॥ शब्द र२े४ ॥ 

सेयाँ बलावे म॑ जेहाँ ससुरे । 

जल्दी से महरा डोलिया कस रे ॥१ ॥ 

(१) भाई । (२) काम । (३) कड॒वा। (४) पाँच तत्वों का शरीर | 





प्प्0 


पेम 

नेहर के सब लेाग छुटत रे । 

कहा करूँ अब कछु नहिं बस २े॥ २४७ 
बीरन! आबो गरे तारे लागा । 

फेर मिलब है न जानों कस रे ॥ ३॥ 
चालनहार भहठ मे अचानक । 

रहाँ बावुल' तारी नगरी सुबस रे ॥ ४ ॥। 
सात सहेली ता पे अकेली । 

संग नहीं काउ एक न दस रे॥ ४ ॥ 
गबवना चाला त॒राव) लगा है । 

जा काउ रोबे वा का न हँस रे ॥ ६ ॥ 


कहे कबीर सुने भाई साथे। । 
सैथाँ के महल मे बसह सजस रे ॥ ७॥ 
. ॥ शब्द ३५॥ 


गुरु दियना बारू रे, यह अंध कूप संसार ॥ टेक ॥ 
माया के रँंग रची सब दुनियाँ, नहिं सूक् परत करतार ॥९॥. 
पुरुष पुरान बसे घट भीतर, तिनुका ओट पहार ॥२॥ 
मग के नाभि बसत कस्तूरी, सूँघत भ्रमत उजार ॥॥॥ 
कहै कबीर सुने भाह साथा, छूठि जात श्रम जार ॥श। 


॥ शब्द ३६॥ 
बे पु 
पाया सतनाम गरे के हरवा ॥ देक ॥ 


सॉकर खटालना रहनि हमारी,दुबरे दुबरे पाँच कहरवा ॥१ 
ताला कंजी हम गरु दीन्ही,जब चाहेँ तब खे। 


५७ 


(१) भाई। (२) वाप। (३) पंजाबी वाली में “तुरो” का अर्थ “चले? है। 
(७) जंगल में दौड़ता है। 


ला किवरबा२ 


प्रेम प्‌ 


प्रेम प्रीति के चुनरी हमरी,जब चाहाँ तब नाचों सहरवा।१ 
कहे कबीर सुने भाई साथे,, बहरि न ऐबे एहि नगरवा ॥९॥ 
॥ शब्द ३७ ॥ 
भजन में होत अनंद अलंद । 
बरसत बिसद' अमी के बादर, भीजतं है काह संत ॥१॥ 
अगर बास जहूँ तत की नदिया, माने घारा गंग । 
करि असनान मगन होइ बैठी, चढ़त सबद के रंग ॥२॥ 
रोम रोम जा के अमृत भीोना, पारस परसत ऊंग । 
सबद गह्यों जिव संसय नाहीं, साहिब भथे तेरे संग ॥१॥ 
से सार रच्यो मेरे साहिब, जहँ नहिं माया अहं । 
कहे कबीर सुने भाईं साथे।,, जपो सेाहं से।हं ॥9॥ 
॥ शब्द २८ ॥ 
नाम अम्ल उत्तरे ना भाई ॥ टेक ॥ 
ओर अमल छिन छिन चढ़ि उतरे, 
नाम अमल दिन बढ़े सवाई ॥ १॥ 
देखत चढ़े सुनत हि लागे 
सरत किये तन देत घ॒माई ॥ २॥ 
पियत पियाला भये मतवाला 
पाये नाम मिदी दुचिताई ॥ ३ ॥ 
जे। जन नाम अमल रस चाखा 
तर गह गनिका सदन कसाई ॥ 9 ॥। 
कहे कबीर गंगे गड़ खाया 
बिन रसना' क्या करे बढ़ाहं ॥ ४ ॥ 





(१) निर्मल । (२) ज़वान। 
११ 


मर? हे।ली 


होली 


॥ शब्द १॥ 
में ते वा दिन फाग मचै हाँ,जा दिन पिय मोरेद्वारे ऐहे।टेक 
रंग वही रेंगरेजवा वाही, सुरँग चुनरिया रंगैहाँ ॥ १॥ 
जेगिनि होइ के बन बन ढूँढ़ोँ, वाही नगर मेँ रहिहाँ ॥२॥ 
बालपने गल सेल्ही बनेहाँ, अंग भभ्तत लगैहेाँ ॥ ३ ॥ 
कहे कब्नीर पिय द्वारे ऐहे, केसर माथ रेगेहाँ ॥ 9 ॥ 
॥ शब्द २ ॥ 
ये अंखियाँ अलसानी हा, पिय सेज चले ॥ टेऋ ॥ 
खंभ पकरि पतंग अस डोले, बाले मध्री बानी ॥ १॥ 
फूलन सेज बिछाइ जे। राख्यो, पिया बिना कम्हिलानी ॥२ 
घोरे पाँव घरो पलेंगा पर, जागत ननद्‌ जिठानी ॥शा 
कहे कबीर स॒ने। भाई सांचे, लेक लाज बिल्छानी! ॥9॥ 
॥ शब्द ३३ 
होरी खेलत फाग बसंत, सतसँग हेा।ह रह जेधा ॥ 
तन मन भंटदि मिलो जिब साचे, अंतर बिछे!ह न राखो । 
मगन होह सेवा स॑ सन्मुख, मधर बचन सत भाखौो ॥१॥ 
हाइ दयाल संत घर आब, चरनामृत करि पावोी । 
महा प्रसाद सीत सुख लेवा, या बिधि जनम सुधारी ॥श। 


सील संतेाष सदा सम द्विष्टी, रहनि गहनि म॑ प्रा । 
जा के दरस परस भय भाज, हाोह कलेस सब्च दरा ॥श॥। 


निसि बासर चरचा चित चंदन, आन कथा न सुहावे। 
सीतल सबद लिये पिच॒कारी, मरम गलाल उड़ाबे ॥9॥ 


(१) छोड़ी । 


द्देली छ३े 


सबद सरूप अखंाडत अविचल, निर्भय बेपरवाह । 
कहै कबीर ताहि पग परसौ, घट घट सब सुखदाई ॥४॥ 
॥ शब्द ४ ॥ 
उड़िजा रे कमतिया काग उड़िज्ञा रे ॥ हेक ॥ 
तुम्हरा बचन माहि नीक न लागै। खवन सुनत दुख जागे ॥१ 
केाइल बाल सुहावन लागे । सब सुनि सुनि अनुरागे ॥२॥ 
हमरे सेया परदेस बसत है । मार चित चरनन लागे॥३॥ 
कहे कबीर सुने भाई साथे । गुरू मिले बढ़ भागे ॥80 
॥ शब्द ४ ॥ 
आईं गवनवाँ की सारी, उभिरि अन्चहीं मेरी बारी ॥हेक 
साज समाज पिया ले आये, और कहरिया चारी । 
बम्हना बेद्रदी अचरा पकरि के, जारत गठिया हमारी। 
सखी सब पारत गारी ॥१॥ 
तिधि' गति बास कछु समझ परत ना, बैरी मई महतारी । 
रोह रोह अंखियाँ मोर पॉँछत, घरवाँ, से देत निकारी । 
कह सब को हम भारी ॥ २ ॥ 
गवन कराह पिया ले चाले, इत उत बाद निहारी । 
छूटत गाँव नगर से नाता, छूटे महल अठदारी 
करम गति ठरै न टारी ॥ ३ ॥ 
नदिया किनारे बलम प्रोर रसिया, दीन्ह घुंघट पट टारी। 
धरथराय तन काँपन लागे, काहू न देखि हमारी । 
पिया ले आये गेाहारी ॥9॥ 
(१) ब्रह्मा । 


म्8 होली 


कहे कबीर सुने भाई साथा, यह पद लेहु बिचारी । 
अब के गाना बहरि नहि ज्गैना, करिले भेंट अँकवारी । 


एक बेर मिलि ले प्यारी ॥४॥ 
॥ शब्द्‌ ६ ॥ 
खेले फाश सब नर नारी, हाथ लक॒ठ' मुख मे गारी ॥ठिका 


घर से निकरसी बनी" सुन्दरी, भाँति भाँति पहिरे सारी। 
अबिर ग॒लाल लिये भर के री, सिलन चली पिय की प्या री॥९ 
अपने अपने फंडन मिल करि, गावत बिरध तरुन बारीर। 
पहुँची जाइ जहूँ पिय मन्दिर है, बर बैठे मूरति घारी ॥२॥ 
को चितवे के बे।ले का सेँ, निरजिव रूप कहेँ का री। 

निहरि निहुरि सब पेयाँ परत हू, यह देखे। अचरज भारी ॥३ 
सबे सखी मिलि मुरुक*चली हु,काह न गहै संग पिय प्यारी। 
सुर नर म॒नि सब ही अस भूले,परम पुरुष की गति न्यारी ॥४ 
ये सब भरम छोड़ि दे बारी, क्योँ अब जनम जुआ हारी। 


कहै कबीर आपन पति चीन्हो, सुख सागर चेतन सारी* ॥४ 
॥ शब्द ७॥ 


बावरो सखि ज्ञान है मेरा ॥ ठेक ॥ 
मातु पिता मेहि नितहि सिखांव, बरज बेरो बेरा । 
जान कौल करि आये पिय से, से! गुन एक न हेरा, 
कह औगुन बहुतेरा ॥ ९॥ 
आय गये अन॒हार* रे सजनी, किये। द्रवजब डेरा । 
जल्दी डोलिया फेँदाय माँगे बलम , लावे न तनिका देरा, 


देख सब ले।ग घनेरा ॥ २॥ 


(१) छड़ी । (२) बनी ठनी। (३) बूढ़ी, जचान और लड़की । (४) मुड़। 
(५) पूरा। (६) चुलानेचाला । 


होली घ्प 


रेोय रोय सब पूछन लागीं, कब करिहा तम फेरा । 
सात समुद्र पार तारा सासर, लाटब कठिन करेरा 
जहाँ कहूँ नाव न बेड़ा ॥ ३ ॥ 


कहै कबीर जब पिथय से मिलोंगी, जिया न्‍्यौछावर मेरा । 
आवागवन न हैं या नगरी, यह लेखा सब्न केरा, 
फूंठ दुनिया का बसेरा ॥ 9 ॥ 
॥ शब्द ८॥ 
कैसे खेली पिया संग हारी, दुविधा रार मचाय रही रे ॥ठेक 
पाँच पचीसे फाग रच्ये। है, ममता रंग बनाय रही रे । 
नाचत काल करम के आगे, संसा भाव बताय रही रे ॥१॥ 
करिकेसिंगार कमति बाने बैठी, भरम के घेंघरू बजाय रही रे। 


तीनो ताल मृदंग बजाव,मभ में रागिनि छाय रही रे॥२॥ 
कपट कटोरा मद्‌ बिष भरि भरि, तुरुता सन के छकाव रही रे। 


याहिजीव के! बस करि अपने, हं स के काग बनाय रही रे ३ 
-जानि बूक्तिके सुना भाई साधे,संत जनन ने पीठ दह रे। 
दास कबीर कहे कर जोरी, हमरी ते! ऐसिही बीति गई रे ॥४ 
॥ शब्द &॥ 

नित मंगल होरी खेले,, नित बसंत नित फाग ॥ टेक 0 
दया धर्म को केसर घारो, प्रेम प्रीति पिचुकार। 

भाव भगति से भरि सतगुरु तन, उमंग उमेंग रंग डार ॥९॥ 
छिमा अबीर चरच' चित चंदन, सुसिरन ध्यान घमार । 
ज्ञान गुलाल अगर कस्तूरी, सुफल जनम नर नार॥ २॥ 

(१) छिड़क कर । 





घ्द होली 


चरनामृत परसाद चरन रज, अपने सीस चढ़ाव । 
लेक लाज कुल कान छाड़ि के, निरभय निसान बजाव ॥३ 
कथा कीरतन मँगल महे।ःछव, कर साधन को भीर । 
कभी न काज बिगरिहै तेरो, सत सत कहत कब्नीर ॥9॥ 

॥ शब्द १० ॥ 

मन तेाहि नाच नचावे माया ॥ टेक ॥ 

आसा डोरि लगाहू गले बिच,नट जिमि कपिहि' नचाया। 
नावत सीस फिरे सबही के, नाम सुरत बिसराया ॥ १॥ 
काम हेत तम निसि दिन नाचे, का तुम भरम प्ललाया। 
नाम हेत॒ तम कबहूँ न नाचे, जे! सिरजल' तेरी काया ॥२ 
घ्र प्रहूलाद अचल भये जा से, राज बिभीखन पाया | 
अजहूँ चेत हेत कर पिड से, हे रे निलज बेहाया ॥ ३ ॥ 
रुख सम्पति सब साज बड़ाहे, लिखि तेरे साथ पठाया ॥ 
कहै-कबीर सुने! भाई साथे।, गनिका बिवान चढ़ाया ॥९ 

॥ शब्द १९॥ : ह 
पिय- बिन होरी के खेले, बावरी भट्ट डोले ॥ टेक ॥ 
बाबा हमारे ब्याह रच्ये। है, बर बालक हें स्यानी । 
सैयाँ हमारे कूल पलना, हमहिं फ़लावनहारी ॥ १॥ 
नीवा भूले बरिया भूले, भ्ूठे पंडित ज्ञानी । 
मात पिता दिउ अप॒नि गरज के, हमरो दरद्‌ न जानी 0२॥ 
अनब्याही मन हासरे करत हु, ब्याही ता पछितानी। 
गाने से मीने हाहु बेठी, समक्त समझ मुसकानी ॥१३॥ 
: वे मुसकानी वे हुलसानी, बिचलत ना देाड नैना । 
' दास कबीर कहे सेह लखि गइह, सखी सहेलि की सेना ॥३॥ 

(१) बंदर को । (२) पैदा किया | (३) चाव | 


होली ८ 
॥ शब्द १२॥ 
गगन समेंडल अरुझाह, नित फाग मची है ॥ टेक ॥ 
ज्ञान गुहाल अबीर अरगजा, सखियाँ ले ले घाह । 
उमेंगि उमेंगि रंग डारि पिया पर, फग॒वा देहु भलाई ॥१॥ 


गगन मूँडल बिच हारी मची है, के ह गरु गम ते लखि पाई । 
सबद डोर जहूँ अगर ढरत है, सोभा बरनि न जाई 4 २॥ 


फग॒वा नाम दियो मेहिं सतगुरु, तन की तपन बुभ्काह। 
कहे कबीर मगन भद्द बिरहिनि, आवागवन नसाह॥ ३॥ 
॥ शब्द १४ ॥ 
बिरहिनि ऋकारा मारी, के बृफ़ै गति न्‍यारी ॥ हेक ॥ 
चेावा चन्दन अबिर अंरगजा, करनी के केसर घारी । 
प्रेम प्रीति के भरि पिचुकारी, शेम रोम रँंगी सारी ॥१॥ 
हुगला (पंगला रास रचे है, सुखंमन.बाट बहारी। 
खेलत हू काइ संत बिरहिया, जेग जुगति लगी तारी॥ २ ॥ 
बाजत ताल मृदंग कॉम डफ, तरही तान नफोरी' 
सुरत निरत जहूँ नाचन निकसे, बाढ़त रंग अपारी ॥ ३ ॥ 
फागन के दिन आनि लगे री, अब केसे काह करे री। 
दास कबीर आतम परमातम, खेलत बहियाँ मिरारी ॥9॥ 
॥ शब्द १४॥ 
का संग होरी खेलों है, बालम परदेसवा ॥ टेक ॥ 
आईं है अब रितु बसंत की, फूलन लागे टेघुवा । 
बस्त्र रंगीले पहिरन लागे, बिरहिनि ढारत असुवा॥ १॥ 
भरि गये ताल तलैया सागर, बालन लागे मेचवा' 
उमड़ी नदी नाव कहें पाआँ, केहि बिचि लिखों सेंदेसवा ।२॥ 
“हु एक बाजा शहनाई का सा जे। मूँह से बजाया जाता है। (२) मेंडक । 


ष्प्ग होली 


जे जो गये बहुरि नहिं आये, केसन है वह देसवा । 
जआावत जावत लखे न कोइ, येहो माहि अदेसवा ॥ ३ ॥ 
बालापन जाबन देउ बीते, पाकन लागे केसवा । 
कहे कबीर निज नाम सम्हारी, ले सतगरु उपदेसवा ॥४॥ 
॥ शब्द १४॥ 
काइ मे पे रंग न डारो, म ता भट्ट हूँ बारी ॥ठेक॥ 

इक ते बारी ठजे बिरह को मारी, तोजे नेह लगो री ॥१॥ 

पने पिय सँग होरी खेले, येही फाग रचो री पश। 
पाँच सुहागिनि होरी खेले, कुमति सखी से न्‍्यारी ॥३॥ 
कहे कबीर सुना भाई साथा, आवागवन निवारी ॥९॥ 

॥ शब्द १६ ॥ 

ऐसी खेल ले हे।री जेगिया, जा में आावागवन तजि डारी॥ 
ज्ञान ध्यान के अबिर गलाल है, सरति किये पिच॒कारी । 
भक्ति भभूत ले झग पर डारो, मृग मुद्रा नतकारी ॥१॥ 
सील सेंताष के पहिरि चेलना, छिमा दाप सिर घारी। 
बिरह बैराग के कानन मुद्रा, अनहद लाओ तारी ॥शा 
प्रीति प्रतीति नारि सेंग लेले, केसर रंग बना री । 
ब्रम्ह नगर में हारी खेली, अलख रंग भरि भ्कारी ॥शा 
काम क्रोध अरू मेह लेभ्न के, कीच दूर तजि डारी। 
जनम मरन को दुबिधा मेहरा, आसा तस्ना मारी ॥९॥ 
निर्गन सर्गन एकहि जानी भरम गफा मत जा री । 
आनंद ऊनभव उर से घारा, अनहद मुदँग बजा री ॥४॥ 


जल थल जीव औ जन्‍्त चराचर, एकहि रूप निहारी । 
दास कबीर से होरी मचाओ, खेले जग मे घमारी ॥६॥ 


होली घ& 
॥ शब्द १७॥ 
ख़ेडे। नित मंगल हारी, नित बसंत नित मंगल हे।री ॥हिक 
दया घरम को केसर घेरी, प्रेम प्रीति पिचुकारी । 
झाव भक्ति छिडके सतगरु पे, सफल जनम नर नारी ॥१॥ 
प्रीति प्रतीति फूल चित चंदन, सुमिरन ध्यान तुम्हारी । 
ज्ञान गलाल अगर कस्त्री, उमेंग उमंग रंग डारी ॥शा 
चरनामृत परसाद चरन रज, अपने सीस चढ़ाई। 
लेक लाज कुल करम भेटि के, अभय निसान घुमाई ॥३ 
कथा कीरतन नाम गेन गाव, करि साधन की भोर । 
कौन काज बिगश्यों है तेरो; याँ कथि कहत कबीर ॥४॥ 
॥ शब्द १८ ॥ 
कोइ है रे हमारे गाँव का, जा से परचा पूछाँ ठाव के॥टेक॥ 
बनबादरबरखे छर्खेंड घार,बिन बिजुरी चमके भ्रति श्रपार ॥0॥ 
ससि भानु बिना जहें है प्रकास, गुरू सबद तह किये। निवास ॥९॥ 
बच्छ एक तहँ अति अनूप, साखा पत्र न छाह धूप ॥३॥ 
बिन फलन मँवरा करि गु जार, फल लागे तहँ नराधार ॥४ 
ऊँच नीच नहिं जाति पाँति,च्रिगन न ब्याप सदा सात ॥४॥ 
थे सेग नहिं राग देष, जरा मरन नहिं बंध सोष ॥६॥ 
अखेंडपरी इक नग्र नाम,जहूँ बसे साथ जन सहज चाम।»। 
मरे न जीबे आबे न जाथ, जन कबीर गुरु मिले घाय ॥८॥ 
॥ शब्द १६ ॥ 


मसानष तन पाये बड़े भाग, अब बिचारिके खेली फाग ॥टेक 
बिन जिम्या गाय गन रसाल, बिन चरनन चाले अपर चाल॥१ 


बिन कर बाजा बजै बैन, निरखि देखि जहँ बता सेन ॥२॥ 
१२ 


&० होली 


बिन ही मारे मतक होह, बिन जारे है खाक से।इ ॥श। 
बिन माँगे बिन जाँचे देह, से। सालिम' बाजी जीति लेह॥४ 
बिन दीपक वरै अखंड जे।ति, पापपुत्न नहिं लागे छोति* ४ 
चल्द सूर नहिं आदि अंत, तहँ कबीर खेले बसंत ॥६॥ 
े ॥ शच्द्‌ २० ॥ 
खेंले साथ सदा हारी, तहँ दुन्द उपाधि नहीं खे।रीर ॥टेक॥ 
ताल मूल सुर सदा बाट घरि,पछिम दिस। चढ़ि गहि डोरी। 
खेलि कपाट* सहज घर पाया, सुन्दर रूप सुरत गा री ॥१॥ 
नितेत* सखी चत॒र सब गाव, बाजत तरही दे दे तारी । 
छिरकत चीर रंग चित चंचल, प्रेम केसर भरि पिचुकारी ॥२ 
जहूँ राजत राम आप मन्त म्रति, अति रखाल' छत्न घारी। 
सुर नर मुनि तह हात कुलाहल, ज्ञान गुलाल उड़त भारी ॥३ 
कोइ निरगन केाह सरगन राचा", आप बिसारि चले सबही 
कहे कबीर चेतु नर म्रानी, सअद सरूप मिल्यो अबही ॥४॥ 
॥ शब्द २१ ॥ 
मन माल सतगरु खेले हारी ॥ देक ॥ 

संसय सकल जात छिन माही, आवागवन के फंदा तेरी ॥९१ 
चित चंचल इसथिर करि राखे, सूरत निरत एक डारी ॥ २॥ 
बाजत ताल मृदंग कॉम ड फ, अनहद घनि के घन घे री॥३॥ 
गावत- राग सबे अनुरागी, सार सबद अंतर मेड़ी ॥४ 0 
ज्ञान ध्यान की करि पिचुकारी, केसर गरु किरपा घेरी ॥४॥ 
अगर बास मह॒के चहूँ ओरी, सेत अबी र ले भरि फ्लोरी ॥६॥ 
अजरअमर फर्शवा नित पा वे, कहि कबीर गये जम जे। री? ॥७ 


(१) पूरन । (२) छूत । (३) ईैपा । (४) किचाड़ । (५) नाचती है। (६) भारी । 
(७) भीना । (०) पल, जुल्म । 
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॥ शब्द २२॥ 
सखीरी ऐसी होली खेल, जा मे हुरमत लाज रहै री ॥टेक॥ 
सील सिगार करो मेोरी सजनी, धीरज माँग भरो री 
ज्ञान गुलाल उड़ाओ तन से, समता फेट कसे री ॥ १॥ 
मची घमार नगर तेरे में, अनहद बीन बजे री । 
ग़रु से' फग्म॒वा माँग सखी री, हिरद्य सांति घरे री ॥श॥। 
खेती गऊ बनिज ओ बछरा, चेला सिष्य करोरी । 
नाव भरी है पार हान का, कालीदह मे परो री ॥३॥७ 
संसक्तिरत भाषा पढ़ि लीन्हा, ज्ञानी लाश कहे री । 
आस तरना में बहि गये। सजनी, जम के डंड सहो री ॥9॥ 
मान मनी की मेटकी सिर पर, नाहझ बेस मरो री । 
मेटको पटकि मिले सत्तगरु से, दास कबीर कहो री ॥५॥ 

॥ शब्द २३॥ 
खेलि ले दिन चार पियारी, ये होरी रस खूब मचा री॥ 
ज्ञान को ढोल बिबेक मजीरा, राग उठे क्नकारी | 
जंन्नी संत भली बिधि जाने, बाजत अनहद तारी 

न जाने कारन अनाड़ी'॥ १॥ 
कर्म नाम की जेवरी" तेड़ी, धर्म गुलाल उड़ा री । 
लेभ माह के कंगन तोड़े, भर्म भाँडा फोड़ा री, 

कपट जड़ भूल उखाड़ी ॥ २॥ 

अर्थ उथे बिच फाग रचे है, सुखमन सुरत सम्हारी। 
पिय प्यारी खेंले अपने पिया संग, छिरके रंग अपारी, 

दूगन की चितवन ल्यथारी ॥३॥ 


शक आस सन अल अउु २ जब राक २4 कआआा व अब ााककमा भा 4दा+ कया क्षण छष्षक जिन 


(१) मूर्ख । (२) रस्सी । 


दर होली 


होरी आबे फिरि फिरि जाबे, यह तन बहरि न पावे । 
पने प्रताप दया सततगुरु की, आवागवन नसावे 
बात यह कठिन करारी ॥ 9 ४ 


सब संग मिलि होरी खेले, गगन में फाग रचा री। 
कहै कबीर सुने भाई साथे, बेद न पावे पारी । 
सेस की रसना' हारी ॥शशा 

| शब्द २४ ॥ 
जहेँ बारह मास बसंत हाय, परमारथ बूफै साध के याटेक/ 
बिन फूलन फूल्यो अकास, ब्रम्हादिक सिव लिये। निवास॥९ 
सनकादिक रह मवर हा।इ, लख चेरासी जीव सेइ ॥शा। 
साते सागर पिये है घोर, आन जुरे तंतिस करोर ॥३॥ 
' अमर लेक फल लिये है जाय, कहै कबीर जाने से। खाय॥9 

| खब्द २४ ॥ 
सत साहिब खेल ऋत बसंताकेटि दास सुर मनि अनंत/टेक 
हँसे हंस जगमगें दंंत। सेत पुहुप बरखे अनंत ॥ १७ 
अग्र सबद की वास माहिं। निरखि हंस सबदे समाहिं॥२॥ 
नो खेले तंतीस तीन । लेक बेद बिष संग लीन ॥ ३॥ 
खेले प्रकृति पचोस संग । न्‍्यारा न्‍्यारा घर रंग ॥श॥ 
सब नर खेले गुनन मारहि। अघर बस्तु केउ लखे नाहि॥५ 
जुगल जोरि दाउ रहै साध | जुग जुग लिख जा दीन्ह हाथ ६ 
बाकी निकसे पकरि लेह । बहुरि बहुरि जम त्रास देह॥ण। 
कहै कबीर नर अजहुँ चेत | छाड़ खेल घर सबद हेत ॥८॥ 

......॒... (शऐज्ीम। 
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॥ शब्द २६ ॥ 
. सखि आज हमारे गृह बसंत । 
सुख उपज्यी अब मिले कंत ॥ देक ॥ 
पिया मिले मन भयो अनंद, दूरि गये सब देष दुंद्‌ । 
अब नहिं ब्यापे संस' सेग, पल पल द्रसन सरस भोग॥१॥ 
जहेूँ बिन कर घाजे बज बेन, निरखि देख तहूँ बिना नेन । 
धघुनि सुन थाक्यो चपल चित्त, पल न बिसारों देखें नित्त ॥श। 
जहूँ दीपक जेहि' बरे आगि, सिवसनकादिक रह लागि। 
कहे कबीर जहेँ गरु प्रताप, तहेँ ते नाहीं पत्न पाप ॥ ३॥ 
॥ शब्द २७॥ 
तुम घट बसंत खेले सुजान। सत्त सबद में घरो ध्यानाटेक॥ 
एक ब्रम्ह फल लगे देय। सुबुधि कुबरधि लखि लेहु से।य ॥९॥ 
बिष फल खावे सेब संसार। अमृत फल साधु करे अहार॥२॥ 
पाँच पचीस जहे फूले फूल। भर्म मवर डरि रहे भूल ॥ ३ ॥ 
काम क्रोध दोड लागे पात। नर पसु खाहि कोइ ना श्रघात ॥8॥ 
जहें नो द्वारे औ दस जुवार)। तहूँ सींचनहारा है मुरार ॥५॥ 
मेरे मुक्ति बाग में सुख निधान*। देखे से पावं अयन* जान ६ 
संत चरन जे! रहै लाग। वह देखे अपने मुक्ति बाम ॥ ७ ॥ 
कहे कबीर सुख भये। भोग। एक नाम बिन सकल रोग ॥८॥ 
॥ शब्द १८ ॥ 
चाचरि खेले! है, समक्ति मन चाचरि खेले ॥ ठेक ॥ 
चाचरि खेले! संत मिलि, चित चरन लगाई । 
सतसंगत सत भाव करि, सुख मंगल गाई ॥ १॥- 
.. एख्बलय | () जैले। (३) बैल । (७) मडार। (0) घए।.... 


। होली 


यह जग जम की खान है, या का न पतीजै'। 
सतगुरू सबद बिचारि ले, ते जुग जुग जीजै ॥ २॥ 
जनम जनम भरमत रहो, जिव नेक न बम्केव । 
चैारासी के खेल में, निज पंथ न सूफ्तेत ॥ ३॥ 
एक कनक और कामिनी, इन सेंग मन्त बंधा । 
अंत नरक ले जात है, चोन्हे नहिं अंधा ॥ 9 ॥ 
तीनि लेक चाचरि रची, इन तोनों देवा । 

सर नर म॒नि ओ देवता, कर इन की सेवा ॥ ४ ॥ 
चाथा पद नहिं जानहीं, भूले प्रम माया । 

सेवक की सेवा करे, साहिब बिसराया ॥ ६ ॥ 

यह ओऔसर अब जात्‌ है, चेते नर प्रानी । 

आदि नाम चित दृढ़ गहा, छूटे जम खानी ॥ ० ॥ 
खेले सुरत सम्हारि के, सुर्छिरित उर राखो । 

प्रम सगन बह प्रीत्ति से, अमृत रस चाखो ॥ ८॥ 
नाद मुदंग संम्हारि, तार देउ संग मिलाबे । 
आदी मूल बिचारि के, निज घुन उपजावो ॥ €॥ 
निसि बासर खेले। सदा, जा ते ले लागे। 

पिव सेती परिचय करो, सकले भ्रम भागे ॥ १० ॥ 
सील सेंताष के अरगजा, सब झंग लगावे । 
काम क्रोध मद लेम, अबीर गुलाल उड़ाबे। ॥ ११॥ 
नचे नवेली नारि, सबे मिलि के इक ठौरा । 
चाचरि खेले। प्रीति'से, छूटे सब औरा ॥ १२॥ 


नतननन--..3-++ «»--नकन---+--ननानलनियना-+-+ननममनन-म-नम 


(१) भरोसा करो। (२) जीवा । 


द्दौली ह्पू 


पिचुकारी भरि अगर बास, खेले! पिय संगा । 
महके 'बास सुबास, खेल लागे अति रंगा ॥ १३ ॥ 
छुटे बिषय बिकार, सबै भौसागर केरा । 
सुख सागर में घर करे, फिर हेह न फेरा ॥ १४ 0 
खेल संत्त सुजान, साई या गति को जाने। 
अनजाने बादे' सबे, केाह नेक न माने ॥ १४ ॥ 
कहे कबीर बिचारि के, छाड़ो सब आसा । 
ऐसी चाचरि खेलई, सेई निज दासा ॥ १६ ॥ 

॥ शब्द २६ ॥ 
मन रंगी खेले घमार, तीन लेकक में सार ॥ हेक ॥ 
काहू के! पाताल पठावा, काहू को आकास । 
काहू के बैकुंठ देतु है, फिरि मृत लेक को आस ॥९॥ 
सुर नर मुनि सबही के छलिया, काम्त क्रोध के संग । 
अंतर और कहै कछु औरे, करत सबन मन भंग ॥२॥ 
निसि बासर ममता उपजावत, बाजोी देत भुला । 
चैरासी पिचुकारी मारत, जनम जनम भरमाह ॥ ३॥ 


घट दरसन पाखंड छानवे*, भर्म पत्यो संसार । 
बेद पुरान सबै मिलि गावत, करम लगाये लाररे ॥ ४ ॥ 


ज्ञानी गुनी चतुर कबि बाँघे, माया रसरी डारि। 
पछा पछी खेलत सब केाऊ, डारे पकरि पछार ॥ ५ ॥ 
आँधर करि राखे सबहिन का, नेनन डारि अबीर । 


*काल कुटिल जे! छहबल मारे, नेक न वा को पीर ॥६॥ 





(१) बके। (२) जनेऊ। (३) साथ । 


दे होली 

खेलि न जाने खेले निसि दिन, सुधि बुधि गई हिराय। 
जिभ्या के लंपट नर माँदू, मानुष जनम गेंवाय ॥ ७ ॥ 
चीन्हे! रे नर प्रानी या के, निसि दिन करत जऊँदेर' 
हेो।ह साह सब के घर मूसत, तीनि लेक के चोर ॥द॥ 
सत्तगुरु सबद सत्त गहि निज करि, जा ते संसय जाइ । 
आवागवन रहित हूँ तेरा, कहै कबीर समु्काय ॥ € ॥ 

॥ शब्द ३० ॥ 

मेरा साहिच आवनहार, होरी में खेलाँगी ॥ टेक ॥ 
करनी के कलस सेंजे।य सकल दिधि, प्रीति पावरी डारी । 
चरन पखारि चरनामृत लेहाँ, मन के मान उतारी॥ १४७ 
तन सन घन सब अपेन करिहाँ, बह विधि आरत साज । 
प्रेम मगन हैं हारी खेलों, मेटोँ कुल को छाज ॥ २॥ 
घाखा घ्ररि उड़ाई सरीर ते, ज्ञान गलाल प्रकास । 
पारस पान लेडें सतगुरु से, मेटी टूसर आस ॥ ३ ॥ 
दया घरम के केसर घोरों, भ्राव भगति पिचुकारी। 
सत्त सुकिरत अबीर अरगजा, देहाँ पिय पर डारी ॥9॥ 
दास कंबीर मिले मेहि सतगुरु, फगशुवा दोन्‍्हे! नाम । 
आवागवन की मिटो कल्पना, पायौ आनंद घाम ॥४॥ 





, (१) खलवबल। 


मंगल 8७ 


मंगल 
॥ शब्द १॥ 
.. अब हम आनंद के घर पाये । 
जब त॑ दया भई सतगुरु की, अभय निम्वान उड़ाये ॥१॥ 
काम क्रोध की गागर फाड़ी, ममता नीर बहाये। 
तजि परपंच बेद्‌ बिधि किरिया, चरल केवल चित लाये ॥२ 
पाँच तत्त कर तन के गद्रिया, सुरत के दाप लगाये । 
द घर छोड़ बेहद घर आसन, गगन मंडल सठ छाबे 0३ 
चाँद न सूर दिवस ना रजनी, तहाँ जाइ ले लाये । 
कहे कबीर केाइ पिय की प्यारी, पिया पिया रटि लाये ॥४॥ 
॥ शब्द २॥ 
अखंड साहिब का नाम, और सब खंड है । 
खंडित मेरु समेरु, खंड त्रह्म॑ंड है ॥ 
थिर न रहै धन धाम, से! जीवन धंध है। 
लख चारासी जीव, पड़े जम फंद है ॥ 
जा का गुरु से हेत, साह निवन्‍्ध है । 
उन साधन के संग, सदा आनन्द है ॥ ३॥ 
चंचल मन थिर राखु, जबे भल रंग है । 
तेरे निकट उलठ भ्रि पीव, से अभृत गंग है ॥ 9 ॥ 
दया भाव चित राख, भक्ति का अंग है । 
कहे कबीर चित चेत, से। जगत पतंग है॥ ५ ॥ 
॥ शब्द ३॥ 
स॒ने सुहागिनि नारि, प्यार पिव से करे । 
ये बेले' व्येहार तिन्‍्हें तम परिहरो॥ टेक ॥१॥ 


(१) बायल, बेमतलव । 
१३ 





ध्ट मंगल 


दिनाँ चार का रंग, संग नहिं जायगा । 
यह ते रंग पतंग', कहाँ ठहराग्गा ॥ २ 
पाँच चार बड़ जार, कसंगी अति घने । 
ये ठगियन जिव संग, समुसत घर निसि दिने ॥ ३ ॥ 
सेवत जागत रैन, दिवस घर मूसहीं । 
ठाढ़े खड़े पुठवार, भली विधि लूटहों ॥ ४ ॥ 
इन ठगियन के राब, पकड़ि से! लीजिये । 
जे कहूँ आबे हाथ, छाड़िनहिं दीजिय्रे ॥ ५ ॥ 
चौथे घर इक गाँव, ठाँव पिव के बसे । 
बासा दस के महु, पुरुष इक तहें हंसे ॥ ६ ॥ 
होत है सिंघ घमेर, संख धनि अति घनी । 
तन्‍ती१ की कनकार, बजत है मितक्किनी ॥ ७ ॥ 
महरम हाथ जे। संत, सेइ मल जानई । 
कहे कबीर समुक्ताय, सत्त करि माने ॥ ८ ॥ 
॥ शब्द ४॥ 

सुरत सग्रेवर नहाह् के मंगल गाइये । 
दपन सबद निहारि, तिलक सिर लाइये ॥ १॥ 
चल हंसा सतलाक, बहुत सुख पाहइये । 
परस पुरुष के चरन, बहरि नहिं ,आहुये ॥२४॥ 
अमृत भोजन तहाँ, अमी अचवाइये | . 
मुख म सेत तंबूल, सबद लै। लाइये ॥ ३ ॥ 
पुहुप अनूपम बास, घर हंस चलीजिगे । 
अमृत कपड़े ओडढ़ि, मुकट सिर दीजिये ॥ 9 ॥ 


.._ (१) एक लकड़ी जिस से कच्चा लाल रंग निकला है । (२) ज्ञवरद्स्त । 
(३) सरदार | (४) सारंगी। 


- मंगल ८ &8 


बहू घर बहुत अनन्द, हंसा सुख लीजिये । 
घदन भनेहर गात, निरखि के जीजिये ॥ ४ ॥ 
ठुति' बिन मसि' बिन झंक, से परुतक बाँचिये । 
बिन कर ताल बजाय, चरन बिन नाचिये ॥ ६ ॥ 
बिन दीपक उंजियार, अगम घर देखिये। 
खलि गये सबद किवाड, पुरुष से भेटिये ॥ » 0 
साहिब सन्मुख होह, भक्ति चित लाइये । 
मन मानिक संग हंस, दरस तह पाइये ॥ ८॥ 
कहे कबीर यह मंगल, भागन पाइये । 
गुरु संगत ला लाय, हंसा चलि जाइये ॥ € ॥ 
॥ शब्द ४॥ 
अगमपरी के ध्यान, खबर सतगरु करी । 
लीजे तत्त बिचार, सुरत मन में घरी ॥ १॥ 
सुरत निरत देाड संग, अगरम का गम किये । 
सबर बिबेक बिचार, छिमा चित में दिये ॥ २॥ 
गरू के सबद ला लाय, अगेाचर घर किये । 
सबद उड़े ऋनकार, अलख तहेँ लखि लिये। ॥ ३॥ 
अलख लखे लौ लाय, डोरि आगे घरो । 
जगमगार वह देस, केल हंसा करे। ॥ 9 ॥ 
सतगरु डोरी लाय, पकार जीव के । 
हंसा चले सेभालि, मिलन निज पीव के ॥ १ ॥ 
मंगल कहै कबीर, से! गरमुख पास है। 
हंसा आये लेक, अमर घर बास है ॥ ६ ॥ 
(१) दावात और सियाही । 


१०० | मंगल 
| झब्द ६॥ 
तुम साहिब वहुरंगी, रंग बहुते किये । 
कब के बिछुड़े हंस, बॉँहि गहि अब लिये ॥ १४ 
प्रथम पठाये छाप, सुरत से लीजिये। 
पाहू परवाना पान, चरन चित दीजिये ॥ २॥ 
॥ छंद ॥ 
पुरव पच्छिम देख दविखन, उत्तर रहे ठहराइ के । 
जहाँ देखे गम्म गरु की, तहीं तत्त समाह के ॥ ३ ॥ 
सुरत उत्तर पास किलके, पहुप दीप ते आइके । 
लाइ लो की डोरि बाँघे, संत पकरे जाइके ॥ 9 ॥ 
पकरि चरन कर जारि, निछावर कीजिये ॥ 
तन मन घन ओऔी ग्रान, गरू के दीजिये ॥ ४ ॥ 
तब गुरु हाहि दाल, दया चित लावह़ । 
गहि हंसा की बॉहि, सु घर पहुँचावह ॥ 
॥ छंद ॥ 
दया करि जब मुक्ति दीन्हा, गद्यो। तत्त बनाइ' के । 
परम प्रोतम जानि अपने, हृदय लिये। समाह्ट के ॥०॥ 
जरा मरन के भय नसाये।, जबे गरु दाया करी । 
कर्म पर्म के छाड़िजिय तें, सकल व्याधा परिहरी ॥८॥ 
तुम मेरे परम सनेहीं, हंसा घर चलौ । 
छाड़ि बिषय भासागर, हँस हंसन मिले! ॥ € ॥ 
सूरत निरत बिचार, तप्त पद सार है । 
बैठु हंस सत लोक, नाम आधार है ॥ १०॥ 
(१) अच्छी तरह । 





मंगल १०१ 
॥ छुद्‌ ॥ 
सत्त लेक अमान हंसा, सुखसागर सूख बास है। 
सत्त सक्ित पुरुष राजे, तहाँ नहिं जम त्रास है ॥११॥ 
अजर अमर जो हंस है, सुनि सत्त सबद्‌ चित लाइ के। 
आवागवन से रहित होवे, कहै कबीर समभ्काह के ॥१२॥ 
॥ शब्द ७ ॥ 
देखि माया के रुप, तिमिर आगे फिरे। 
तेरी भक्ति गईं बड़ि दर, जीव कैसे तरै ॥ १॥ 
जुन्हरी डार रस हाय, तह गुड़ ना पके । 
कादक' कमे कमाय, भक्ति बिन ना तरे ॥ २ 0 
इंखहि से गड़ हाय, भक्ति से क्रम कहे । 
जम के बंद न हाय, काल कागद्‌ फहै ॥३॥ 
कहै कबीर बिचारि, बहुरि नहिं आवहें। 
लेक लाज कल मेटि, परम पद्‌ पावदे ॥ 9 ॥ 
॥ शब्द ८४॥। 
साथ संगत गुरुदेव, उहा चलि जाइये । 
भाव भक्ति उपदेस, तहाँ ते पाइये ॥ १॥ 
अस संगत जरि जाव, न चरचा नाम की । 
दुलह बिना बरात, कहे! किस काम की ॥ २ ॥ 
दुबिधा के करि दूर, सतगुरू ध्याइये । 
आन देव की सेव, न चित्त लगाइये ॥ ३ ॥ 
आन देव की सेव, भलो नहहि जीव के । 
कहे कबीर बिचारि, न पावे पीव के ॥ 9 ॥ 
(१) छोटे, ओछे । 


१०२ मंगल 
॥ शब्द & ॥ 

टुविधा के करि दूर, घनी के सेव रे । 
तेरी मैौसागर मे नाव, सरत से खेब रे ॥ १॥ 
सुमिरि सुमिरि गुरु नाम, चिरंजिव जीव रे । 
नाम खाँड़ बिन मेल, घेल कर पीव रे ॥ २ ॥ 
काया में नहिं नाम, गुरू के हेत का । 
नाम बिना बेक्राम, भठी ला' खेत क़ा॥ ३ ॥ 
ऊँचे बेठि कचहरी, न्‍्याव चुकावते । 
ते माटी मिलि गये, नजर नहि आवते ॥ ४ ॥ 
तू माया धन घाम, देखि मत भूल रे । 
दिना चार का रंग, मिलेगा घ्रल रे ॥ ४॥ 
बार बार नर देह, नहीं यह बीर* रे । 
चेत सके ते चेत, कहै कब्चीर रे ॥ ६ ॥ 

॥ शब्द १० ॥ 

यह कलि ना कोइ अपने, का सेंग बालिये रे । 
ज्यों मेंदानी रूख, अकेला डोलिये रे ॥ १॥ 
माया के मद माते, सुन नह कोई रे । 
क्या राजाक्या रंक, बियाकुल दाई रे ॥२॥ 
माया का बिस्तार, रहै नहिं कोड़े रे । 
ज्यों पुरदनिर पर नोर, थीर नहैं हाई रे ॥ ३४७ 
बविप बाये| संसार, अमृत कस पाते रे । 
परव जन्म तेरो कीन्ह, देस कित लाबे रे ॥ 9 ॥। 
मन आधे सन जावे, मनाह बढठोरो रे। 
मन बुड़वे मन तारे, मनहिं निहारो* रे॥ ४ ॥ 

(१) ढेला। (२) भाई। (३) कोई । (४) समभझाओ, राज़ी करो | 
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कहे कबीर यह मंगल, सन्त समक्कावा रे । 
समझ्ति के कहाँ पयाम', बहुरि नहिं आवे रे ॥ ६॥ 
_ ॥ शब्द ११॥ 

करिके कोल करार, आया था भजन के । 
अब तू मुरख गँवार, कुँवे लगा परन के ॥ १॥ 
पत्मो माया के जाल, रहो मन फूलि के । 
गर्भ बास की त्रास, रहो नर भूलि के ॥ २॥ 
ऊँची अटरिया पाल चढ़ौ चढ़ि गिरि पर । 
सत्तगरु वि लह् नाहिं, पार केसे परो ॥ ३ ॥ 
सतगरु हाह दयथाल, बॉह मेरी ग़हों। 
बड़त लेव उबारि, पार अब के करे ॥ 9 ॥ 
दास कबीर सिर नाथ, कहे कर जोरि के । 


इक साहिब से जारि, सबन से ताोरि के ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द १२॥ 


आरत कीजे आतम पूजा, सत्त प्रष की और न द्जा ॥१॥ 
ज्ञान प्रकास दीप उँजियारा,घट घट देखी प्रान पियारा ॥२ 
- भाव भक्ति और नहि नेवा, दया सरूपो करि ले सेवा ॥३। 

सत संगत मिलि सबद विराजे, घेखा दुंदू मरम सब भाजे ४ 
काया नगरी देव बहाड़े, आनंद रूप सकल सुखदाई ॥५॥ 
सन्न ध्यान सब के मन माना, तुम बैठो आतम अरुधाना ॥६ 
सबद सुरत ले हृदय बसावा, कपट क्री घ के दूरि बहावे।॥०। 


कहे कबीर निज रहनि सम्हारी, सदा अनन्द रह नर नारी ॥८ 
॥ शब्द १३ ॥ 


कहै कबीर सुने है! साथे, अमृत बचन हमार । 
जा भल चाहा आपने, परखो करे बिचार ॥ १॥ 


(१) संदेश। (२) द्र, ज़ोना । 


१०४ मंगस 

जुगन जुगन सब से कही, काह न दीन्‍न्हो कान । 

सर नर म॒नि मद माते, फठे भर्म क्रलान ॥ २७ 
बरम्हा भूले परथमे, आद्या' का उपदेस । 

करता चीनिह पत्मों नहीं, लाये। बिरह बिदेस ॥ ३ ॥ 
जे करता ते ऊपजे, ता से परि गये। बीच । 

अपनी बुट्ठि बिब्रेक बिन, सहज बिसाई' मीच ॥ ४ ॥ 
अपनी फहमरे रू उक्ति करि, बिबि* अच्छर घरस्यो नाम । 
सबद अनाहद थापिया, सिरजे बेद प्रान ॥ ४॥ 

बेद कथे उन जउक्ति ते, बिसन कथे बह रूप । 

सहस नाम संकर कथे, जेग जुगत ऊँच क्रप ॥ ६ ॥ 
इनकी माड़नि मड़ि' रही, चहँ दिसि रोकी बाट। 
फैलि गई सब सृष्टि में, समझ न मेटी फाठ* ॥ ७ ॥ 
सनकादिक तप ठानिया, तत्त साधना कीन । 

गगन सुन्न में पेठि के, अनहद धुन लालीन ॥ ५॥ 
अपने तत्त जे सेधि के, लीन्ही जे।ति निकास । 
जेति निरंजन थापिया, भई सबन कि उपास ॥ ६ ४ 
यहि में तें सब मत चले, धही चल्यो उपदेस । 
निस्चे गहि निर्भय रहै।, सुन परम तत्त संदेस ॥ १० ॥ 
सनकादिक मुनि नारदा, व्यास रू गारखदत्त । 

यही मते सब भूलि के, 'छूले कोटि अनन्त ॥ ११७ 
त्र प्रहलाद भमभीखना, अथेरि गापीचंद । 

जहूं लॉ भक्ता जक्त में, सब उरभे यहि फंद ॥ १२७ 


(१) याग माया । (२) मोल ली । (३) समक। (४) युक्ति। (५) दे।। (६) दाँय 
चल रही है। (७) फाही, जाल | 
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या फन्‍्दा ते नीकसहू, माने बचन हमार । 
उलदि अपनपी चीन्‍्हह, देखहु लजरि पसार ॥ १३ ॥ 
केहि गाव केहि ध्यावहू, छाड़हु सकल घमार' । * 
हम हिरदे सब के बसे, कस सेवा! सून उजाड़ ॥ १४ ॥. 
दूरहि करता थधापि के, करी दूर की मान । 
जे करता दूरे हुते, ता का जग सिरजे आन ॥ १४ ॥ 
जा जाने यह है नहीं, ता तुम घावा दूर । 
दूरि के ढेल सुहावने, निस्फल मरो बिसूर*॥ १६ 0 
दुर्लेभ दरसन दूर के, नियरे सद सुख बास । 
कहे कबीर मेहि ब्यापिया, मत दुख पाते दास ॥१७॥ 
आप जपनपे चीन्हहू, नखसिख सहित कबीर । 
आनंद मंगल गावहू, हाहि अपनपे थीर ॥ ९८४ ॥ 
॥ शब्द १४ ॥ 

सतगुरु सबद कमान, सुरत गाँसी भह । . 
मारत हियरे बान, पीर भारी भहठे ॥ १॥ 
निसि दिन साले घाव, नींद आवबे नहीं । 
पिया मिलन को आस, नेहर भावे नहीं ॥ २ ॥ 


शक बे ७ 


चढ़ि गेल गगन अटारी, ते दीपक बारि के । 
हो।इ गेले पुरुष से भेठ, ते तन मन हारि के ॥ ३ ॥- 
कागा बाली बेल, कहाँ लगि भाखिये । 
कहे कबीर घर्मदास, तीन गुन त्यागिये ॥ 8 ॥ 
॥ शब्द १४ ॥ ० 
बंदी छोर कबीर, भक्ति माहि दीजिये। 
बाँहि गहे की लाज, गहरे मत कीजिये ॥ १ ॥ 


(१) नाच, दौड़ धूप। (२) सिसक कर रोना। (३) देर। 
१४ 


श्०्दे मिधित 


कागा वरन छुड़ाइ, हंस बुचि लाइये । 

परन पद को देव, महा सुख पाइये ॥ २ ॥ 
जे तुम सरने आयी, बचन इक मानिये । 
भ्ौसागर बह जार, सुरत निज राखिये ॥ ३ ॥ 


दसे द्वार बेकार, नवो नाटिका' बहैे । 

सुरत नहीं ठहराय, लगन कैसे लगे ॥ ४ 0 

जैसे मीन सनेह, सदा जल मे रहै + 

जल बिन त्थागै, प्रान लगन ऐसी लगे ॥ ४ ॥ 
मेटी सकहू बिकार, भार सिर लेहये। । 

तर्माह मे रहो समाहु, आपन करि लेहये। ॥६ । 
कहे कबीर बिचारि, सेई टकसार है । 

हंस चले सतलेक, ते। नाम अघार है ॥ ७ ॥ 


ननलबत+-++ 0 >जजीीणीी न 


मिश्रित 
॥ शब्द १॥ 
समझ ब॒स्िि के देखे गह याँ, भीतर यह क्या बेले है॥१॥ 
बलि बलि जाउऊँ आपने गरू की, जिन यह भेद के खेले है२ 
आदम मे वह आप समाया, जे! सब रेंग मे घेले है ॥शा 
कहत कबीर जगे का सुपना, कहि न सके वह बोले" है ॥४ 
॥ शब्द २॥ 
हम ऐसा देखा सत्तगरु संत सिपाही ॥ ठेक ॥ 
रुत्त नाम की पदा लिखायो, सतगरु आज्ञा पाहं। 
चारासो के ठक्ख मिटे, अनमे। जागीरी पाई ॥ १ ॥ 
|... (३?) नाड़ी। (३) शच्द, बचन। 
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सुरत सींगरा! साँग' समुझ-केो, तन की तुपक बनाईं। 
दम के दारू सहज के सोसा, ज्ञान के गज ठहकाहं ॥२॥ 
सोल संतेाष प्रेम की पथरी, चित चकमक चमकाहईं। 

जाग के जामा बुद्धि मुद्रिका, प्रीत्ति पियाला पाई ॥१॥ 


सत के सेल्हरे जुगत के जमघर*, छिमा ढाल उनऊाई। 
मेह मेरचा पहिले मास्यो, दुबिधा मारि हटाई ॥४ ४ 
सेत्त नाम के लगा पलीत्ता, हरहर हात हवाहे । 

गम गेला गढ़ भीतर मास्यो, भरम के बज ढहाहे ॥५४ 
सुरत निरत के घेरा दीन्हो, बंद किये दरवाजा । 
सबद सूरमा भीतर पेठा, पकरि लिये। मन राजा ॥६॥ 
पाँचे| पकरे कामदार जा, पकरी ममता माहें। 

दास कबीर चढ़यो गढ़ ऊपर, अभय निसान बजाह ५० 

॥ शब्द ३॥ 

दिन राते गावा मेरी सजनी, सतगरु के सिर नाह हो । 
फिर पाछे पद्चितेहा सजनी, जब जम्म पकरै आह है| ॥१॥ 
सुख सागर म॑ परी हा सजनी, दुख के देहु बहाइ है । 
भक्ति घाँघरा पहिरा सजनी, रैन दिवस गन गाह है! ५२॥ 
निरक्षय अंगिया कसि लेड सजनी, भयहि भगाजे दरि हो । 
प्रीति लगी साहिब सेंग सजनी, डारि जगत पर चरि है॥३ 
प्रेम चनरिया ओढोो सजनी, सतगरु दीन्ह रंगाह है। । 
जित देखे तित साहिब सजनी, ननन रही समाह हो ॥४॥ 
फहम* फलेल बनाई के सजनी, स्रि म॑ दीन्‍न्हो डारि है। । 
ज्ञान की केंगही लेके सजनो, कर्म केस निरवारू' हे। ॥५॥ 


(१) सींध की सूरत की एक चीज़ वारूद रखने की। (२) वरछा । (३) परी | _ 
(४) कटार । (५) समझ वूक । (६) खुलभाओ | 


श्ण्प्र मिश्रित 


समफ्त की पटिया पारो सजनी, चुटिया गहैा सम्हारि है । 
संत्ताप सहेलरि गहि ले आईं, कबिया सहज अपार हो ॥६॥ 
दया भाव की टिक्ली सजनी, बिरह बीज अनुसार हो । 
जा के! दया न आवब सजनोी, परे चारासी घार है ॥णा 
सील के संदर माँग भ्रु सजनी, सभा अगम अपार हो। 
"धीरज अंजन आजी सजनी, छिम्ता की बदी लिलार'* हो ॥८ 
घेसर बनी बुद्धि की सजनो, सोती बचन सुधार हो । 
दीन गरीबी रहा गरन से, साई गले के हार हे ॥दा 
बाजबन्द बिब्रेक के सजनी, बहुँटा ब्रम्ह बिचारि हे! । 
चाल को चुरियाँ पहिरेो सजनी, परख पदटीला डारि हे१० 
नेह निगरही दुहरी सजनी, ककना अकिल के ढारि हे। 
मन की मंदरी पहिरो सजनी, नाम नगीना सार हे।॥११४ 
नास जपे निसि बासर सजनी, काहे जम के फॉँसि है| । 
पहिरेा चाप चुनरिया सजनी, चित मत करहु उदास है। ॥१२ 
सत सुक्रिरत देउ नूपुर सजनी, उठे सबद ऋनकार है।। 
पहिरि पचीसे ज़िछिया सजनी,धरि ल्‍यो पाँव सम्हारहे।१३ 
तीने गुन के अनवंद सजनी, गरु से ल्‍यो बदलाइ है! । 
कामक्रोच देउ सम करि सजनी, अमर लेक का जाइ है। ९४ 
घर जे बाड़ा क्मति के सजनी, सहर से देव बहाह है। । 

' पिया जा सेव महल मे सजनी, उन के लेब जगाह है। ॥१९१ 
येहि घिथि सुन्दर साजि के सजनी, करि ल्ये। सेरदे सिँगार है।। 
पाँच सहेलरि संग ल्ये। सजनी, गाबे! मंगलचार हे। ॥१६॥ 
पिय मार सेव महल से सजनी,अगम अगेचर पार हो । 
अकिल आरसी लेके सजनी, पिय के! रूप निहार है। ॥१० 

(१) माथे । 


मिश्रित १०६ 


घूंघट खेलि कपट का सजनी, हेरो गुरुन की ओरि है।। 
पान लेहु मुक्ती के सजनी, जम से तिनुका तारि हे ॥९८॥ 
बिन सतगुरु चरचा के सजनो, से पुनि बड़े लबार है। । 
बिना पुरुष की तिरिया सजनी, उन के। फ्ूठ सिंगार हे। ॥१८ 
से दिन जिन जाने मेारि सजनी, जे। गाबै संसार हे । 
यह ते दिन मुक्ती के सजनी, साथे। लेहु बिचार है। ॥२णा' 
दास कबीर की बिनती सजनी, सुन लेहु संत सुजान है । 
आवागवन न हेो।इहै सजनी, पावा पद निर्बान है। ॥९९॥ 
॥ शब्द ४ ॥ 
अब कोइ खेतिया मन लाबे ॥ हेक ॥ 
ज्ञान कुदार ले बंजर गाड़े, नाम के बीज बावाबै । 
सुरत सरावन' नथ कर फेरै, ढेला रहत न पाते ॥ १७ 
मनसा खुरपी खेत निराबे, दूध बचन नहीं पाये । 
केस पचीस इक बथुवा नोचे, जड़ से खे।दि बहावे ॥२॥ 
बैल थे > 
काम क्रोध फ्रे बैल बने है, खेत चरन के आय । 
सुरत लकुटिया ले फटकारै, भागत राह न पाव ॥ ३॥ 
उलहि पलटि के खेत का जेतै, पूर किसान कहाबे । 
कहे कबीर सुने भाई साथेा, जब वा घर को पावे॥४॥ 
५, | शब्द ४॥ 
अस कोइ मन हिं लाह सम तावे ॥ देक ॥ 
करम जारि के काइला करि दे, ब्रम्ह अभगिन परचावे। 
ताय तूथ के निर्मेल करि ले, सील के नीर बुक्काव ॥१४ 
इतने जारि जुगत करि लाबे, लगन लुहार कहावे। 
ज्ञान बिबेक जतन से करि ले, जा बिधि अजर मराबे ४२॥ 
(१) हँगा, पटरा । (२) लोहा के सदश। 


११० मिश्रित 


सरत निरत की सेंड्सी करि ले, जगत निहाई जमाबे । 
नाम हथौड़ा दृढ़ करि मारै, करम की रेख मिटावे ॥३॥ 
पाँच आत्मा दुढ़ करि राखे, या करि मन समम्कावे । 
कहे कबीर सुने भाई राधा, ध्रूला अर्थ लगाबे ॥ 9 ॥ 
॥ शब्द ६॥ 
. साथा यह मन है बड़ जालिम । 
जा के मन से काम परे है, तिसही हेहे मालुम ॥१॥ 
मन कारन जो उनके छाया, तेहि छाया में अठके । 
निरगन सरगन मन की बाजी, खरे सयाने भठके ॥२॥ 
मन हो चादृह लेक बनाया, पाँच तत्त गन कीन्‍्हे । 
तीन ले!'क जीवन बस कछोन्‍्हे, परै न काह चोन्‍हि ॥३॥ 
जे! केउ कहे हम मन के मारा, जा के रूप न रेखा । 
छिन छिन में क्रितनों रँग ल्याबे, जे सपनेह नहिं देखा ॥9॥ 
रसातल हकट्टस ब्रम्हंडा, सब पर अदूल चलाबे। 
घट रस में भोगी मन राजा, से। केसे के पावे ॥ १५॥ 
सथ््‌ के ऊपर नाम निहच्छर, तहें ले मन के राखे । 
तब मन की गति जान परै यह, सत कबीर मुख माखे ॥६॥ 
| शब्द ७ ॥ 
यह मन जालिम जार री, बरजे नहिं माने ॥ टेक ॥ 
जे केाह मन के पकरा चाहे, भागत साँकर तेर॥१॥ 
सुर नर म॒नि सब पचि पति हारे, हाथ न आबे चे।र ॥२॥ 
जे हंसा सतगरु के हाई, राखे ममता छोर ॥ ३ ॥ 


कहे कबीर सुने भाई साथे, बचे। गुरुन की ओठ ॥४॥ 
॥ शब्द ८॥ 
वाह वाह सरनागति ता की है ॥ देक ॥ 


बेल अबेल अडोल अचाहक, ऐसी गतिया जा की है ११७ 


मिश्रित १११ 


अंत्तरगति में भया उजाला, बिन दीपक बिन बाती है ॥श। 
सुरत सुहागिनि भह्ठ मतवारी, प्रेम सुधा रस चाखी है ॥३ 
_निरखि निरखि अंतर पण घरना,अजब झरोखे फ्ॉँकीहै॥९ 
कहे कबीर इक नाम सुभिरि ले, आदि अंत जे साखी है ॥४ 
| शब्द &॥ 
वाह वाह अमर घर पाया है ॥ देक ॥ 
दुबख दर्द काल नहिं ब्यापे, आनेंद मंगल गाया है ॥१॥ 
मलबीज बिन बिछ बिराजै, सतग॒रू अलख लखाया है ॥२॥ 
केाटि भान छबि भया उजारा, हंस हिरम्बर भाया है ॥३॥ 
कहे कषीर सुने! भाई साथे, आवा गवन मिदाया है ॥४॥ 
शब्द १०॥ 


ना मे धर्मी नाहिं अधर्मी, ना मं जती न कामी है।। 
ना मे कहता ना में सुनता, ना में सेवक स्वाप्ती है। ॥१॥ 


ना मे बंधा ना में ल्क्ता, ना निबंध सरबंगी हे! । 
ना काह से न्यारा हुआ, ना काहू के संगी है। ॥ २॥ 
७5 ५७5७ 
ना हम नरक लेक के जाते, ना हम सुरग सिधारे है। । 
५ ७ 
सबही के हमारा कीया, हम्म कमेन ते न्‍्यारे है।॥ ३ ॥ 
या मत के कोइ बिरला बूफ़े, से सतगुरु है| बेडै हे । 


मत कबीर काहू के थापे, मत काहू के मेदे हा ॥ 9 ॥ 
॥ शब्द ११॥ 


हीरा वहाँ भेजेये, जहूँ केह रतन पारखीं पैथे ॥ टेक ॥ 
बस्तु हमारी अग॒म अगाचर, जाइ सराफा छैये । 
जहाँ जाइ जम हाथ पसारे, तहें तुम बस्तु छिपेये ॥१॥ 


११२ मिश्रित 


मूल के डॉड़ी तत्त के पलरा, ज्ञान के डार लगेये। 
मासा पाँच पचीस रती के, तेोला तीन तलेये ॥ २॥ 
तेल ताल के जमा सुलाखा, तब वा के घर जेये । 
जाहरि नाम अनादी के रे तहेँ तुम बस्तु दिखेये॥ ३ ॥ 
चलत फिरत मे बहुतरू ठग है, तिन को ना दिखलेये। 
कहै कबीर भाव के सादा, पूरी गाँठि लगेये ॥ 9 ॥ 
॥ शब्द १२॥ 
अपनपा आपहि तें बिसरो ५ टेक ॥ 
जेसे र्वान' काच मंदिर में भ्रम से भेंकि मरे ॥ १॥ 
ज्योँ केहरि' बपु निरख कप" जल प्रतिसा* देखि गिरे ॥२ 
बैसे ही गज फटिक* सिला। सें दूसनन* आनि अड़ो ॥३॥ 
मरक्ट*” मूठि* स्वाद नहि बहुरै, घर घर रठत फिरो ४४ 
कह कबीर नलनोी** के सुगना'र ताहि.कबन पकरेो ॥४५॥ 
॥ शब्द १३॥ 
हरिदरजी का मरस न पाया, जिन यह चेला अजब बनाया ९ 
पानी की सुई पवन के घागा, आठ मास दस सीबत लागा २ - 
पाँच तत्तके गुद्री बनाई, चाँद सुरज दुइ थेगली ० लगाहे ३ 
जतन जतन कार सुझट बनाया,ता बिच हीरा लाल जड़ाया ४ 
आपहि सोबे आप बनावे, प्रान परुष के ले पहिरात्रे ॥५ 
कहै कबोर से जन मेरा, या चे!ले का करे निबेरा ॥६ 
॥ शब्द १४॥ 
हरि. ठग जगत ठगारी लाई । 
हरि के बियेगी कस जींब भाई ॥ १॥ 
(१) कुत्ता । (२) बाघ । (३) शरीर । (४) कुर्बा। (५) छाया। (६) हाथी (४) कुचाँ। ५) छाया । (६) हाथी । 


(७) विज्ञीर । (८5) चद्यात। (६) दांत । (१०) बंदर। (११) मुट्ठी । (१९) नली 
जिससे तेता फछ्ाया जाता है। (१३) तोता । (१४) पैचँद । 


मिश्रित ११३ 


के का के! प्रुष कान का की नारी । 
अकथ कथा जम हुष्ट पसारी ॥ २॥ 
के का के पत्र कान का के बापा । 
को रे मरे का सहै संतापा॥ ३॥ 
ठंगि ठगि मूल! सबन के लील्हा । 
रास ठगारी काहु न चोन्‍्हा ॥ ४ ॥ 
कहे कबीर ठग से सत्र साना 


गह उगारी जब ठग पहिचाना ॥ ४४७ 
॥ शब्द १५ ॥ 
जेगबे निस बासर जाग जती ॥ टेक ॥ 


जैसे सोना जेगवत सेनरा, जाने देत न एक रती ॥श। 
जेसे क्पिन कनो के जागवे, क्या राजा क्या छत्नपती ॥श। 
जेसे ब्रम्हा बिसस्‍्न॒हिं जेगवत, सिव को जे गबत पारबती ॥३ 
जेसे नारि परुष की जेगवत्त, जरति पिया सेंग हा।त सती ॥४ 
कहै कबीर सुने भाई साथे।, कोह कोइ बचि गये सूर सती ॥४ 


. बल ९ ॥ 
डुगड़गी सहर में बाजी हा ॥ टेक ॥ 


आदि साहिब अदली आये, पकरे पडित काजी है| ॥१॥ 
कोतवालन के गुरुआ पकरे, पांच पचीस समाजी है| ॥२॥ 
कहे कबीर सुने भाह साथे, रैयत होगह राजी है। ॥३॥ 


॥ शब्द १७ ॥ 
रिसक्तिम बरसे बंद सुरतिया । 


का से कहों दिल आपन बतिया ॥ १॥ 
अब सुन सजनी सरोवर गैले । 
सुखाइ केबल कम्हिलाइ गैले ॥ २१ 


(१) जमा | 
१५ 


११४ मिश्रित 


आऔचघद घटिया लगलि मोरी नेया । 
ताहि पे चढ़ल पाँचे मैया ॥ ३॥ 


अब सुन सजनी भनेले मतवार । 
कस जाहइब ऊीघट के पार ॥ 9 ॥ 
चाँद सुरज तुम मारे साथी । 
सैयाँ दरबरवा हमार पत राखी ॥ ४॥ 
दास कबीर गावे निरगन ज्ञनियाँ । 
सम॒म्ति बिचारि जिय लेह सरनिर्या ॥ ६५ 
॥ शब्द्‌ १८ ॥ 
केबल से भंचरा बिछुड़ल हा, जहेँ कोड न हमार ॥ १ ॥ 
सै।जल नदिया सयावन हे, बिन जल के घार ॥ २॥ 
ना देखें नाव न बेड़ा हो, कैसे उत्तर पार ॥ ३ ॥ 
सत्त की नया सिजावल हा, सुकिरत करि यार ॥ ४ ॥ 
गरु के सबद की नहरिया हो, खेह उरततब्र पार ॥ ४॥ 
दास कबीर निरणुन गावल हो, संत लेहु बिचार ॥ ६ ॥ 
॥ शब्द १६ ॥ ह॒ 
आऊँगा न जाऊँग मरूँगा न जिऊँगा । 
गुरु के साथ अमी रस पिऊँंगा ॥ १४ 
कोई फेरे माला कोई फेरे तसबी । 
देखे रे लेगगे। दाने कसबी ॥ २॥ 
कोई जावे मक्के कोह जाबे कासी । 
देऊ के गल बिच परि गई फाँसी ॥ ३ ॥ 
कोइ पूजे मड़ियाँ कोड पूजे गाराँ' । 
देऊ की मतियाँ हरि लहठ चेराँ॥ ४॥ 
(१) फुवर । 


कहत कबीर सुने नर लेई । 
- हम न किसी के न हमरा कोई ॥ ५॥ 
| शुब्द २० ॥ 
चली चल मग में का भरमावे ॥ टेक 0 
नई बहुरिया गाने आई, लहबर लहबर' हाय । 
इन बातन में नफा नहीं है, सूधी सड़क टटाय' ॥१॥ 
ताोह बहुरिया अजहूँ न माने, हाखो खलक बिलेाय । 
पेया मिले पीहर के राव, लाज न आबे ताहि: ॥ २४ 
सृंगी ऋषि ते बन के बासी, वे! भी डारे खोय । 
नेन मारि पलकों मे राखे, पल में डारे बिगेय ॥ ३॥ 
सेहं नारी अधिक दुलारी, पिय की प्यारी हाय । 
कहे कबीर सुने! भाह साथे।, जबरदस्त की जेय ॥ 8 ॥ 
॥ शब्द ११ ॥ 
ज्ञान आरती इमरित बानी, प्रन ब्रम्ह लेव पहिचानी ॥ 
जिनके हकम पवन अरू पानी, तिनकी गति के बिरलें जानी ॥ 
तिरदेवा मिलि जेति बखानो, निरंकार की अकथ कहानी॥ 
हृष्टि बिना दुनिया बारानी, भ्रम भरम भटके नर खानी ॥ 
जे आसा सबहिलिमिलिटठानी,साहिब द्ांड़ि जम हाथ विकानी॥ 
गगन बाव गरजे असमाना, निःचे घुजा पुरुष फहराना ॥ 
कहै कबीर सेहू संत सिथाना,जिन जिन सबद शुरुन के माना ॥ 
॥ शब्द २२॥ 
हीरा नाम अमेल है, रहे घट घट थीरा । 
सिट्ठी आसन सेधि के, बेडै वहि 'तीरा ॥ १॥ 


. (१) पेशाक-भाव कपड़े की सम्हाल न है| सकने से लबर भाषर चलने 
का है। (२) टोल, दूँढ। 





११६ निरख प्रवाध को स्मेनी 


धुत के रेत पर, बहे क्लिरि क्िरि नोरा। 
ब सेोधि पच्छिस गये, करिके सन चीरा ॥ २॥ 
हिलनि वाजे बॉसुरी, सुनि गह्ठ मार पीरा । 
आठ पहर काजत रहै, अस गहिर गेंभीरा ॥ ३ ॥ 
हीरा ऋलके द्वार पर, परखे जाइ सूरा । 
कहे कबीर गरू गम्म से, पहुँचे कोइ पूरा ॥ 8 ॥ 

॥ शब्द २३ ॥ 

जग में सह बेराग कहावे ॥ टेक ॥ 
आखसन मारि गशन भ बेटे, दु्मेति दूर बहावे ॥ १ ॥ 
प्ख प्यास ओ निद्रा साथे, जियते तनहिं जराबे ॥२॥ 
जैसाशर के सरम मिटावे, चेरासी जिति' आचबे ॥ ३ ॥ 
कहे कबीर सुने भाई साथेा, माव भक्ति मन लाबे शा 


ह: ) 6 का #आ | ्क 





निरख प्रबोध की रसेनी 
(१) 
अखस सतगरु बेले सत बानी।चन घन सत्त नाम जिन जानी ॥ 
नास ग्रतीति प्हं सब संता। एक जानि के मभिटे अनंता ॥ 
अनेत्त नाम जब एक समाना। तत्र हो साध परम पद जानाए। 
बिरला संत परस गति जाने। एक अनंत से कहा बखाने ॥ 
सब त न्यारा सब के माही । माँक्ी सतगरु दुजा नाही ॥ 
सत्त नाम जा के घन हाई । चन जीवन ताही के सेह 0 
॥ दोहा ॥ 
जिनके घन सत्तनाम है, तिन का जीवन घन्न । 
तिन के! सतगुरु तारहीं, बहुरि न घरहे तन्‍न ॥ १॥ 
(१) जीत कर। 


निरख प्रवोध की रमैनी ११७ 


सत्तनाम की महिसा जाने । मन बच करने सरना आने ॥ 
एक नास सन बच करि लेह। बहुरि न या भवजल पग देह ॥ 
जेग जज्ञ जप तप का करहे। दान पुत्न ते काज न सरहई ॥ 
देवी देवा भूत परेता । नाम लेत भाज तजि खेता ॥ 
टीना दामन पूजा पाती । नाम लेत सहजे तरि जाती ४ 
जे। इच्छा आबे मन माहीं। परवे त॒रत बिलेंब कछ नाहीं ॥ 
से सत्तनाम हृदय अनुरागी । से! कहिये साचा बैरागी ॥ 


जब लग नाम प्रतीत न करहे। तब लग जनम जनम दुख भर्र ॥ 
॥ दोहा ॥ 
कबीर महिमा नाम की, कहना कही न जाथ। 


चार म॒क्ति ओ चार फल, और परम पद पाय ॥२ ॥ 
रुत्तनाम है सबते न्‍्यारा । निर्गन सर्गन सबद पसारा ॥ 
निर्गन बीज सरगेन फल फूला । साख ज्ञान नाम है मला 0 
मूल गहे त॑ सब सुख पावे । डाल पात मे मूल गँवावे ॥ 


सतगरु कही नाम पहिचानी । निगन सगन भेद बखानी ॥ 
७. । दोहा ॥ 
नाम सत्त संसार मं, और सकल, है पोच' | 


कहना सुनना देखना, करना सेब असेच ॥३॥ 
सब ही झूठ फ़ूठ करि जाना। सत्त नाम के सत करसाना ॥ 
निसिबासर इक पलनाह न्यारा। जानेसतगरु जाननहारा॥ 
सुरत निरत ले राखे जहवा। पहुँचे अजर अमर घर तह॒वा ॥ 
सप्तलिाक के देय पयाना । चार मक्ति पाते निबोना 0 

॥ दोहा ॥ 
सत्तलिक सब लेाक-पति, सदा समीप प्रमान। 
परम जाति से जेति मिलि, प्रेम सहुप समान ॥९॥ 


(१) तुच्च । 
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अंस नाम ते फिरि फिरि आबे। पूरन नाम परम पद पावै ॥ 
नहें आब नहिं जाय से प्रानी। सत्तनाम की जेहि गति जानी ॥ 
सत्तनाम मे रहे समाहई । जुग जग राज करे अधिकाई ॥ 
सत्त ले!क मे जाय समाना | सत्त पुरुष से भया मिलाना ॥ 
हंस सुजान हंस ही पावा। जाग संतायन भया मिलावा ॥ 
हंसा सुधर द्रस दिखलावा। जन्म जनम की भूख मिटावा॥ 
सरतसहागिनि आगे ठाढ़ी। प्रेम सुभाव प्रीति अति बाढ़ो॥ 
पहप दीप में जाह समाना। बास सुबास चह दिसि आना ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सुख सागर सुख बिलसही, मानसरोवर नहाय । 
केाटि काम सी कामिनी, देखत नेन अघाय ॥ ४ ॥ 
सूरत नाम सुने जब काना। हंसा पाव पद निर्बाना॥ 
अब ते क्वपा करी गरु देवा। ता ते सुझल भई सब सेवा ॥ 
नाम दान अब लेय सुभागी। सत्त नाम पाव बड़ भागी 0 
मन बच क्रम चित निस्चय राखे। गुरु के सबद अमी रसचा खे॥ 
आदि अंत के भेदे पावे । पवन आड़ में ले बेठावे ॥ 
सब जग फ़्ठ नाम इक साचा। स्वास स्वास में साचा राचा ॥ 
प्ठा जानि जगत सुख भागा। साचा साध्‌ नाम सेजेगा ॥ 
यह तन मादी इन्द्री छारी। सत्तनाम साचा अधिकारी॥ 
नामग्रताप जुगे जुग भाखी । साथ संत ले हिरदे राखी ॥ 


॥ दोहा ॥ 
महिमा बड़ी जे! साथ की, जा के नाम अघार। 


सतगरु केरी दया ते, उतरे मै|जल पार ॥ ६॥ 
(२) 
प्रथम एक जे। आपे आप। निराकार निर्गन निजाप ॥ 


नहिं तब॒भूमी पवन अकासा। नहि तब पावक नीर निवासा ॥ 


न 
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नहिं तबपाँच तत्त गन त्तीनी। नहिं तब सृष्टी माया की नी ॥ 
* नहिं तबआदि अंत मधि तारा। नहिं तब झंघ धुंध उजियारा॥ 
नहिं तब त्रम्हा बिसन महेसा। नहिं तब सरज चाँद गनेसा ॥ 
नहिं तब मच्छ कच्छ बाराहा। नहिं तब भादों फागुन माहा] 
नहिं तब कंस क्रुन बलि बावन। नहिं तब रघुपति नहिं तब रावन ॥ 
नहिं तब सरगून सकल पसारा | नहिं तब घारे दूस ओता रा॥ 
नहिं तब सरसति जसना गंगा। नहिं तब सागर सपुद तरंगा ॥ 
नहिं तब तोरथ ब्रत जग पजा। नह तब देव दैत अरु दूजा ॥ 
नहिं तब पाप पन्न गरु सीखा। नह तब पढ़ना गनना लीखा॥ 
नहिं तब बिक्मा बेद पराना। नहि तब भये कतेब कुराना॥ 
॥ देहा ॥ 

कहे कबीर बिचारि के, तब कछ किरतम नाहि। 

परम परुष तहँ आपही, अगम अगेाचर माहि ॥शा 
करता एक अगम है आप। वा के कोइ माय न बाप ॥ 
करता के बंध नहिं नारी । सदा अखंडित अगम अपारी ॥ 
कंरता कछुखावब नहिं पीवे। करता कबहूँ मरे न जीव ॥ 
करता के कछ रूप न रेखा | करता के कछु बरन न भेषा ॥ 
जा के जाति गात कछ नाहीं। महिमा बरनि न जाय मे पाहीं॥ 
रूप अरूप नहीं तेहि नाँव। बने अबरन नहीं तेहि ठाव ॥ 

-. ॥दाहा॥ 
कहे कबीर बिचारि के, जा के बरन न गाँव । 
निराकार और निर्गना, है प्रन सब ढाँव ॥ ५॥ 


करता कितिम बाजी लाई । डोंकार त सृष्टि उपाहं॥ 
पाँच तपत्त तीन गन साजा। तात सब कितिस उपराजा ॥ 
कितिंम घर्ती क्रितिम अकास। क्रितिम चंद सूर परकास 0 
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क्रितिस पॉच तत्त गन तीनी। किति सम सृष्टि ज माया की नी॥ ॥ 
क्रॉतिम आदे अंत सघ तारा। के तिम झ्ंघ कप उजियारा॥ 
क्रितिम सगन सकल पसारा। क्िति म कहिये दूस औतारा॥ 
कितिमकंस क्ितेंम बल बावनाकितिम रचघुपति फिल्म रावन॥ 
क्रितिम कच्छ मच्छ बाराहा। क्षितिंम भादों फागन माहा ॥ 

कातेंंस सागर ससद तरगा ।करार्तेंम सरसात जम ना गगा। 
फितिम सिश्चिति बेद प्राना। क्रितिम काजी कतेब कर।ना॥ 
कितिस जोग जज्ञ ब्रत पूजा। क्वितिम देवी देव जो दूजा ॥ 


५ करे 


कितिम पाप पुन्न गुर सोषा | कितिम पढ़ना गुनना लोखा॥ 
कहे कबोर जिचारि के, कितिम करता नहिं हाथ । 


का करे 


यह बाजी सब कितिम है, साच सुना सब केाय ॥५॥ 


करता एक और सब बाजी । ना कह पीर मसायख काजी ॥ ' 
बाजी ब्रम्हा बिसन महिेसा। बाजी इन्द्र रू चन्द गनेसा॥ 
बाजी जल थल सकल जहाना। बाजी जान जमी असमाना॥ 
बाजी बरने सिम्नमिति बेदा । बाजीगर का लखे न भेद ॥ 
बाजी सिद्ठ साघक गुर सीषा। जहाँ तहाँ यह बाजी दीखा॥ 
बाजी जाग यज्ञ ब्रत पूजा । घाजी देवी देवल दूजा ॥ 
बाजी तीरथ ब्रत आचारा। बाजी जेग जज्ञ व्याहारा 0 
बाजी जल धल सकल छिवाहे '। बाजी से बाजी लिपटाइं॥ 
बाजी का यह सकल पसाथ। बाजी माहि रहे संसारा ॥ 
कहे कबीर सब बाजी माही । बाजीगर के चीनह नाहीं ॥ 
॥ कबोर शब्दावल्ली द्वितीया भाग समाप्त ॥ 


(१) काई। 


॥ सूचीपत्न ॥ 
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(३ कर (को श्र 
कबार साहब का राब्दावला 
॥ तीसरा भाग ॥ 


कक अननाण। 


॥ आदि बानी ॥ 


बलिहारी अपने साहेब की, जिन यह जक्ति बनाई । 
उनकी सेभ्मा केहि बिधि कहिये, से। से कही न जाई ॥१॥ 
बिना जेत की जहेँ उजियारी, से दरसे वह दीपा । 
निरत हंस करें कंतहल, बोही परुष समीपा॥श। 
भलके पद नाना विधि बानी, माथे छन्न बिराजे। 
काटिन भ्ान चन्द्र की क्रांती, रोम रोम में छाजे ॥३॥ 
कर गहि बिहँसि जबे मुख बोले, तब हंसा सुख पावै । 
अंस बंस जिन बक्षि विचारी, से जीवन मक्तावे ॥9७॥ 
चौदह लेक बेद का मंडल, तहँ ढगि काल दोहाई । 
लेक बेद जिन फंदा काटी, ते वह लोक सिधाई ॥॥॥ 
सात सिकारी चौदह पारिंद, भिन्न भिन्न निरताबै , 
चार अंस जिन सम्र॒क्ति बिचारी, से जीवन मुक्तावे ॥६॥ 
घोदह लेक बसे जम चौदृह, तहूँ लगि काल पसारा । 
ता के आगे जेति निरंजन, बैठे सुन्य मेँक्कारा ॥॥॥ 
सेरह खंड अच्छर भगवाना, जिन यह सृष्टि उपाई। 
अच्छर कला से सृष्टी उपणी, उनहीं माहि समाह ॥८॥ 


* पारिंहु-बाए, शेर | 


५ सहिमा आदि घास 


सनत्मह संख पर अधघर द्वीप जहेँ; रुब्दातीत बिराजे । 
निरते संखी बह विधि सेभा, अनहद बाजा बाजे ॥ढ॥। 
ता फे ऊपर परम धाम है, मरम न केाऊ पाया । 
जे। हम कही नहीं के माने, ना केड दूसर आया ॥१ण। 
बेदन साखी सत्र जिव अरूफ्के, परम घास ठहराया । 
फिर फिर भठके आप चत॒र होढ़ू, वहु चर काह न पाया॥११॥ 
जा क्ेइ हाहु सत्य का किनका; से! हम के पत्तियाह । 
और न मिले केठि कहि थाके, बहुरि काल घर जाई ॥१२॥ 
सेरह संख के आगे समरथ, जिन जग मे हि पढाया । 
कह कबीर आदि की बानी, बेद भेद नहिं पाया ॥११॥ 


॥ सहिसा आदि धाम ॥ 
|| शढद्‌ ९ ॥। 

सखिया वा घर सब से न्यारा, जहेँ प्रन प्रुष हमारा ॥देणा 
जहेूँ नहिं सुख दुख साँच फ्ूठ नहिं, पाप न पुत्न पसारा। 
नहिं दिन रैन चन्द नहिं सूरज, बिना जेति उंजियारा॥९१॥ 
नहिं तहेँ ज्ञान ध्यान नहिं जप तप, बेद कितेब न बानी । 
करनी घरनी रहनी गहनी, ये सब जहाँ हेरानी ॥श॥ 
धर नहिं अधर न बाहर भीतर, पिंड ब्रह्मंंड कछ नाहीँ । 
पाँच तत्त्व गुन तीन नहीं तहँ, साखी सब्द न ताहीं ॥१॥ 
मूल न फूल बेल नहिं बीजा, बिना बच्छ फल से!है । 
ओऔअं साहं अच्छे उर्ध नहिं, स्वाँसा लेख न कोहे ॥४॥ 
नहिं निर्गन नहिं सगुन भाहे, नहिं सुच्छम अस्थूले । 
नहिं अच्छर नहिं अविगत भ्ञाईं, थे सब जग के भूल ॥४४ 
..... ४ जलिर्सायक शब्द।. 








सहिसा आदि चास ३ 


जहां पूरुष तहवा कछ नाहीं, कहे कबीर हम जाना । 


हमरी सेन लखे जे कोई, पाबै पद निरबाना ॥६॥ 
शब्द २॥। 
अबध कौन देस निरबाना ॥ टेक ॥ 
आदि जाति तबे कछ नाहीं, नहिं रहे बीज अँक्रा । 
बेद कितेब तबे कछ नाहीं, नहीं पिंह ब्रह्मंडा ॥१॥ 
पाँच तत्त गुन तीनों नाहीं, नहीं जीव अंकरा। 
जागी जती तपी सन्यासी, नहीं रहे सत सूरा ॥२॥ 
ब्रह्मा विष्नु महेसुर नाहीं, नहिं रहे चौदृह लोका। 
लेक दीप की रचना नाहीं, तब के कहा ठेफाना ॥१॥ 
गप्त कली जब परुष उचारा, परगठ भया पसारा। 
कह कबीर सुना हे अबध, अघर नाम परवाना ॥९॥ 
॥ शब्द 35 
अबध छोड़े मन बिस्तारा । 
-से। पद गहे जाहि से सद्‌ गति, पारब्रह्म से न्‍्यारा ॥१॥ 
नहीं महादेव नहीं मुहम्मद, हरि हजरत तब नाहीं | 
आतम ब्रह्म नहीं तब होते, नहीं धूप नहिं छाहीं ॥२॥ 
अस्सी सहस मनी तब नाहीं, सहस अठा पी मुलठना । 
चाँद सर्ज तारागन नाहीं, मच्छ कच्छ औतारा ॥३॥ 
बेद छितेब सुमिरत तब नाहीं, जीव न पारख आये । 
आदि अंत मध मन ना होते, पिरथी पवन न पानी ॥9॥ 
थाँग निवाज कलमा ना होते, नहीं रसूल खूदाई। 
गंगा ज्ञान बिज्ञान प्रकासे, अनहृद हंक बजाई ॥५॥ 
कहे कबीर सने हो अबचध, आगे करे बिचारा । 
प्रन ब्रह्म कहा ते प्रगटे, कृहम किन उपचारा ॥&॥ 


| सहिसा आदि चाम 


॥ जुब्द ४ ३॥ 

सरति से देखिले वहि देस ॥ टेक ॥ 

देखत देखत दीसन लागे, मिटिंगे सकल अँदेस 
हैँ नहिं चन्द वहाँ नहिं सूरज, नाहि पवन परबेस 
वह नहि जाप वहाँ नहि अजपा, निःअच्छर परबेस 
वहूँ के गये बहुरि नहिं आये, नहि कोड कहा संदेस 
कहे कबीर सुना भाह साथे, गही सतगरू उपदेस 

॥ शब्द ४ ॥। 

हंसन का इक देख है, तहेँ जाथ न कोई । 
काग बरन छही नहीं, कस हंसा हेोहे ॥९॥ 
हंस बसे सुख सागरे, क्रीलर नहिं आजे। 
मक्ताहल का छॉडि के, कहूँ चंच न लाबे ॥शा 
मानसरोवर की क्रथा, बक॒ला का जाने। 
उन के चित ललिया' बसे, कहो केसे माने ॥३॥ 
हंसा नाम घराहु के, बकला सेंग भूले। 
ज्ञान दृष्टि सक्तै नहीं, वाही समति फूले ॥४॥ 
हंसा उड़ि हंसा मिले, बक॒ला रहि न्‍्यारा। 


कह कबीर उठि ना सके, जड़ जीव बिचारा ॥५॥ 
॥ शब्द ६ ॥ 


अबध कीन देस निज डरा ॥ टेऋ ॥ 


१९0 
॥२॥ 
॥३॥ 
शो 
पु 


संसय काल सरीरे ब्यापे, कास क्रोध मद घेरा। 
भूलि भटक्ति रचि पच्चि मरि जेहै, चलत हंस जम्त घेरा ॥१॥ 
प्रवसागर औशगाह अगम है, वहाँ नाव ना बेड़ा। 
छाँड़ो कपट कुटिल चतुराई, केचुलो पंच न हेरा ॥२॥ 





“ छेछले पानी में । | तलेया । 


“ भहिसा आदि चास ! 


चित्रगुप्त जब लेखा माँगे, कवन परुष बल हेरा। 

मारे जीव दाव फठकारे, अभिन कुंड ले हारा ॥३॥ 

मन बच कर्म गहो सतनामा, सान बचन गरु केरा । 

कह कबोर सुना हो अबध, सब्द से हंस बसेरा ॥9॥ 
॥ शब्द 9 


हंसा चले अगमपुर देसा । 
छोड़ी कपट कृटिल चत॒राई, मानि लेहु उपदेसा ॥९॥ 
छाँडो काम क्रोध औ माया, छाँडो देख कलेसा। 
ममता मेटि चले! सुख सागर, काल गहै नहिं केसा ॥श॥ 
तीन देव पहुँच नाहीं तहेँ, नहीं सारदा सेसा। 
करम बराहु तहूँ पार न पावे, नहिं तहूँ तारे नरेसा ॥१॥ 
गरु गम गहे सब्द की करनी, छाॉड़ा सति बहुतेसा । 
हंसा सहज जाह तह पहुँचे, गहि कबीर उपदेसा ॥छ॥ 
॥ शब्द प्॥ा 
हंसा अमरलोक निज देसा ॥ टेक ॥ 
ब्रह्मा बिसन महेसुर देवा, परे भले के भेसा। 
जुगन जुगन हम आह चेताये, सार सब्द उपदेसा ॥१॥ 
सिव सनकादिक नारद हैं गे, कम काल कलेसा । 
आदि अंत से हम न चीन्हें, घरत काल के भेसा ॥९॥ 
काइ केाह हंसा सब्द बिचारे, निरणन करे लिबेरा । 
सार सब्द हिरदे मे फलके, सुख सागर की आसा ॥श॥ 
पान परवाना सब्द बिचारे, नरियर लेखा पाये। 
कहेँ कबीर सुख सागर पहुँचे, छुटे कम की फाँसा ॥४॥ 


लीड 


£ तबर, कुल्हाड़ी । 


है सहिसः आदि घरस 


॥ शब्द 6 ॥ 

हंसा जगसग जगमग होहे ॥ टेक ॥ 

बिन बादर जहूँ बिजुली चमके, अमृत बर्षा होडे। 

ऋषि मुनि देव कर रखवारी, पिये न पावेै कोई ॥९ 

राति दिवस जहूँ अनहद बाज, घुनि स॒नि आनंद हाई । 

जाति बरै साहेब के निसु दिन, तकि तकि रहत समा ॥२॥ 

सार सब्द की घनी उठत है, ब॒फे बिरला कोई। 

फ़रना फ़रे जूह के नाके, (जेहिं) पियत अमर पद होह 0३ 

साहेब कबीर प्रप्न॒ मिले बिदेही, चरनन भक्ति समेह। 

चेतनवाला चेत पियारे, नहिं ती जात बहोहई ॥४॥ 
॥ शब्द ९०७ ॥ 

हंसा गवन बंड़े दूर, साजन मिलना हो ॥ टेक ॥ 

ऊँची अठरिया पिया के दुअरिया, गगन चढ़े काइ सूर ॥१॥ 

यहि बन बोलत काइल का किला, बेहि बन बे।लत से र ॥२॥ 

अंतर बीच प्रेम के बिरवा, चढ़ि देखब देस हज॒र ॥शा 

कह कबीर सुनु पिय को प्यारी, नाचु घंघट करि दूर ॥४॥ 
॥ शब्द ११॥ 

चले हंसा वा लाक में, जहूँ प्रीतम प्यारा ॥ टेक ॥ 

अगम पंथ सूके नहीं, नहिं दिस ना द्वारा। 

नाम क पेच घ॒माद् के, रह जग से न्‍्यारा ॥१॥ 

रैत दिवस उहबाँ नहीं, नहिं रबि ससि तारा । 

जहाँ. भंवर गंजार है, गति अगम अपारा ॥२॥ 

पत पिता स॒त बंध है, सब जम्त पसारा। 
इहाँ मिले उहाँ बीछुरे, हंसा होय न्यारा ॥शा . 


_ नदी, नहर । 


सहिसा नास $ 


न्रिगुन रूप अनूप है, तन सन धन वारा। 
कह कबीर गुरु ज्ञान में, रह सुरति सम्हारा ॥९॥ 
॥ शब्द १२४ 

कहाँ उस देस की बतियाँ, जहाँ नहिं होत दिन रतियाँ ॥१॥ 
नहीं रबि चन्द्र ओ तारा, नहीं उँजियार अँधियारा ॥२॥ 
नहीं तहें पवन ओऔ पानी, गये वहि देस जिन जानी ॥१॥ . 
नहीं तहें घरनि आकासा, करे काइ संत तहेँ बासा ॥9॥ 
उहाँ गम काल की नाहीं, तहाँ नहिं घप औ छाहीं ॥४॥ 
न जोगी जाग से ध्यावे, न तपसी दृह जरवाब ।॥ह॥ 
सहज म ध्यान से पावर, सुरति का खेल जेहि आबे ॥ण। 
सैहंगम नाद नहिं भाई, न बाजै संख सहनाई ॥्। 
निहच्छर जाप तहँ जापै, उठत घुन सुन्न से आपे॥श। 
मंदिर मं दीप बह बारी, नयन बिन भहे क्रघियारी ॥१०। 
कबीरा देस है न्‍्यारा, लखे काह नाम का प्यारा ॥१९ 


॥ मसहिसा नास ॥ 
॥ शढद्‌ ९ ॥ 

सुरतिया नाम से अटकी ॥ टेक ॥ 

कर्म भर्म औ बेद बड़ाहे, या फल से सटकी । 
नाम के चुके पर न पेहा, जेसे कला न की ॥१॥ 
जागत सेवत सेवत जागत, मेहिं परे चट सी। 
जैसे पपिहा स्वाति ब॒न्द के, लागि रहै रट सी ॥शा। 
कर्म मेटकिया सिर के ऊपर, से मेदकी पढकी। 
हम तो अपनी चाल चलत हू, लेग कहे उलठी ॥३॥ 











चाट, खटक । 


दद सहिसा मास 


प्रीत परानी नह लगन है, या दिल म॑ खटकी । 

ओर नजर कछ आवबत नाहीं, नहिं माने हटकी ॥9॥ 

प्रेम की डोरी मे मन्त लागा, ज्ञान डोर रटकी । 

जेसे सलिता सिंध समानी, फेर नहीं पलटी ॥५॥ 

गह निज नाम खेज हिरदे मे, चीलिहि परे घट की । 

कह कबीर सुने भाह साथा, फेर नहीं भठकी ॥६॥ 
॥ शब्द २॥ 


अजर असर इक नाम है समिरन जे आयबे ॥टेक॥ 
बिन मखड़ा से जाप करो, नहिं जीम होलाबोा । 
उलहि सुराति ऊपर करो, ननन दरसावो 0९॥ 
जाह हंस पच्छिम दिसा, खिरकी खलघावो। 
तिरबेनी के घाठ पर, हंसा नहवावे ॥२॥ 
पाती पवल को गम नहीं, बाहि लेक मंफ्तारा। 
ताही बित्र एक रूप है, वाहि ध्यान लगावे। ॥शा 
जिमी असमान उहाँ नहीं, वे! अजर कहातवे। 

कह कबीर सेह् साथ जन, वा लेक मेंम्कातवे ॥9॥ 


॥ शब्द ३ ॥ 

हंसा निस दिन नाम अधारा हटेका 

सार सब्द हिरदे गहि राखे।, सठ्द सुरति करु मेला । 
नाम अमी रस निसु दिन चाखे, बैठो। अधर अघारा ॥९॥ 
यह संसार सकल जम फंदा, अरुक्ति रहा जग सारा । 
निरमल जाति निरंतर भकलके, केाऊ न कीन्ह बिचारा॥र॥ 
माया माह लेभ मे भूले, कर्म भर्म व्योहारा। 
निस दिन साहेश्व संग घसत हे सार सब्द दकसारा ॥३॥ 


सहिला भास 


आदि अंत काह जानत नाहीं। भूल परा संसारा । 
कहे कबीर सुना भाह साथी, बैठे! पुरुष दुआरा ॥8॥ 
नी शब्द ४ ॥ 


हंसा करो नाम नौकरी ॥टेक॥ 

नाम बिदेही निसु दिन सुमिरै, नहिं भूले छिन घरी॥१॥ 

नाम बिदेही जे। जन पा६वे, कभें न सुरति बिसरो ॥३॥ 

ऐसे सब्द सतगुरु से पावे, आवा गवन हरी ॥शा 

कह कबीर सुना भाह साथा, पावे अमर नगरी ॥8॥ 
॥ शहद ६॥ 


व्येपारी निज नाम का हाटे चल भाई ॥टेक॥ 
साथ संत गहकी भयथे, गुरु हाट लगाहे। 
अग्र बस्तु इक मूल है, सौदागर छाड ॥९ 
सील संतोष पलरा भये, सूरतिकरि डाँड़ी । 
ज्ञान घटखरा चढ़ाह के, पूरा करु भाई ॥२॥ 
करि सौदा धर के चले, रोके द्रबानी । 
लेखा माँगे बस्तु का, कहूँ के व्योपारी ॥३॥ 
अच्छर पुरुष हक मूल है, गुरु दीन्‍्ह लखाई । 
इतना सुति लज्जित भये, सिर दीन्ह नवाईं ॥९॥ 
हाद गली पचरंग की, भव करत दलाली । 

जे होवै वहि पार के, तिन्‍्ह देत उतारी ॥४॥ 
अमर लेक दाखिल भये, तजि के संसारा । 
खबर भईं दरबार, पुरुष पै नजर गुजारा ॥६॥ 
कह कबीर बैठे रहा, सिख लेहु हमारी। 
काल कष्ट व्यापे नहीं) येहि नफा तुम्हारी ॥भ। 

| 


१० सहिसा सास 


॥ शब्द ६ ॥ 
घनि सनि के मनवाँ मगन हुआ ॥टेक॥ 
लाह समाज रहो गुरु चरना, श्ंत काल दख दरि हुआ॥९॥ 
सुब्न सिखर पर फालर फ़लके, बरसे अमी रस बंद चआ २ 
सरति निरति की डोरी लागी, तेहिं चढ़ हंसा पार हुआ॥३ 
कहे कबीर सुने। माह साथे, अगम पंथ पर पाँव दिया ॥९ 
॥ शब्द 9 ॥ 
जो केाह सप्तनाम घ॒नि घरता ॥हेका। 
तन कर गुन ऊौ सन कर सूजा, सब्द परेहन भरता ॥१॥ 
करू ब्योपार सहज है सादा, हटा कचहेूँ न पस्ता ॥२॥ 
बेद कितेब से नाम सरस है, साई नाम ले तरता ॥श। 
कह कबीर सूनो भाहइ साथा, फटा काह न पकरता ॥४॥ 
॥ शबदु ८॥ 
सुभिरन बिन अवसर जात चली ॥हेका॥ 
बिन माली जस बाग सूख गे, मींचे बिन कम्हिलात की १ 
छिमा सेंतेष जबे तन अब, सकल ब्याघ तब जात टली २ 
पाँचाँ तत्त बिचारि के देखे, दिल की दुरमति दूर करी ३ 
कह कबीर सनो भाई साधा, सकल कामना छोड़ चली ॥१॥ 


. 7 झुतली । बरची लादने को; साल । 


सहिसा शब॑ंद ५९ 
॥ सहिसा शब्द ॥ 


॥ शब्द ९१४ 
हंसा सब्द परख जे! आयबे। 
करि अकास चित तान पार के, मूल सब्द तब पावे॥१॥ 
पाँच तत्त पद्चीस प्रकिरती, तीनोँ गुनन सिलावै। 
अंक परवाना जबही पाते, तब वह संत कहाबे ॥श। 
अंक परवाना सब्द अतीत है, जे निसु दिन गेहराबै। 
अंस बंस है मलयागिरि परसत, सत्त सबे बिधि पावे ॥श॥ 
एके सब्द सकल जग पूरा, सुरति रहनि जब आचे। 
चंद सुरज दुइ साखी देह, सुखभनि चेंबर हुराबे ॥8॥ 
.कह कबीर सुने भाइ हंसा, या पढ़ को अरथात । 
जगमग जात रलामूल फ़लके, निर्म पद्‌ दश्सावें ॥४॥ 

॥ शब्द २॥ 
हंसा परखु सब्द टकंसारा ॥ टेक ॥ 
बिन पारख कोह पार न पावे, भूला जग संसारा। 
सब आये ब्योपार करत का, घर की जमा गेंवाया ॥१॥ 
' राम रतन पहलाद पारखी, नित उठ पारख कीन्हा। 
इंद्रासन सुख आसन लीनन्‍्हा, सार सब्द था चीन्हा ॥२॥ 
अब सुनि लेहु जवाहिर मेादी, खरा खेट नहिं बूफा। 
सिव गारख अस जोगी नाहीं, उनहूं के नहिं यूका ॥३॥ 
बड़ बड़ साध बाँघे छोरे, राम भाग दुह् कोन्‍्हा । 
'रारा! अच्छर पारख लीन्ह, 'मएंहिं प्रम तज दीन्हा ॥9॥ 
जे कह हाय जौहरी जग में, से या पद के बूके । 
तीन लेक औ चार लेक लौं, सब घट अंतर सूक्ते ॥७॥ 


 जश्ञाक्ाश के अर्थ दि के थी हें-यहाँ अभिप्राय तीसरे तिल से है। 


१्२ साथ समहिसा 


क्रह कत्रीर हम सब्र के देखा, सब लाभ के चाघ । 
सतगरु मिले ते! भेद बताबवे, ठीक ठौर तब पावे ॥६॥ 
॥ शठद ३॥ 
हक दिन साहेब बेन बजाहई । 
सब गेापिन मिलि घाखा खाहे, कह जसुदा के कन्हाड़े ॥९ 
केइ जंगल काइ देवल बताबे, कोइ द्वारिका जाई । 
केह अक्रास पाताल बतावे, कोइ गेकुल ठहराह ॥२॥ 
जल निर्मल परबाह थक्तित मे, पवन रहे ठहराहं। 
सेरहबसुधा एकइस पुर लॉ, सब मुछित हा जाई ॥शा - 
सात समद्र जबे घहराने, लतिस कोटि अघानो । 
तीन लेक तीनो प्र थाके, इन्द्र उठो अकलानेा ॥9॥ 
दूस ओऔतार क्ृष्न लाँ धाका, कुरम बहुत सुख पाहे । 
समक्ति न परे वार पार ले, या घुनि कह त आई ॥४॥ 
सेसनाग आओ राजा वासुक, बराह सुछित हा।ह आई । 
देव निरंजन आद्या माया, इन दुनहुन सिर नाई ४६॥ 
कह कबीर सतलेक के पुरुष, सब्द केर सरनाहे। 
अमी अंक ते कहक क्िकारी, सकल सृष्टि पर छाहे ॥ण। 





2 
॥ साध साहसा ॥ 
॥ शब्द १॥ 
७ २. #+- नन्हे 
साधु घर सील संतोष बिराज । 
दूथा सहूप सकल जीवन पर, सब्द सरोतरि गाव ॥१॥ 
जहाँ जहाँ मन परत थाजबे, ताके रंग न जाबे। 
आसन अइल अरु छिमा अग्र घुज,तन तजि अंत न घाव २ 


साथ संहिसा १३ 


ततबादी सतगुरु पहचाना! आतम दीप प्रगासा । 

साथ मिले सदा सीतल गति, निस दिन सब्दु बिलासा ॥३ 

कह कबीर प्रीति सतगरु से, सदा निरंतर लागी। 

सतगुरु चरन हृदय मे घारे, सुख सागर मे बासी ॥४ 
॥ शब्द २॥ 

घन्य भाग जा के साथ पाहना आये ॥देका॥ 

भय लाभ चरन अमृत ले, महा प्रशाद कि आशा 

जान मता हम जग जग ढेंढ़ो, से। साथन के पासा ॥१॥ 

जान प्रसाद देवन के दुलेभ, साथ से नित उठि पाये। 

दगाबाज दुरमति के कारन, जनप्त जनम डहकाये ॥२॥ 

कथा ग्रंध हाय द्वारे पर, भाव भ्रक्ति समझा । 

काम क्रोध मद लाभ निवारे, हिलिसिलि मंगल गाव ॥३। 

सील संतेष बिबेक छिमा घरि, भेह के सहर लटाठ। 

कह कबीर सने| भाह साथा, अमर लेक पहुँचाव ॥8॥ 
॥ शब्द ३ ॥ 

बसे अस साथ के सन नाम ॥टेक॥ 

जेसे हेत गाय बछवा से; चाटत सूखा चाम्न ॥१॥ 

कामी के हिये काम बसो है, सूस को गाँठी दास ॥५॥ 

जस परह्ुन जल बिन कम्हिलावे, बेसे भग्त बिन नास ॥३१ 

कह कबीर सुनो भाह् साथा, पद पाये निरबान ॥8॥ 
है शब्द है ॥ 

है साथ संसार मं, केवछा जल माही । 

सदा सर्बदा संग रहे, जल परसत नाहों ॥१॥ 
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ठयाय । 


१४ साथ मेडिना 


जल केरी ज्यों ककही, जल माहि. रहानी । 
पंख पानी बेचे नहीं, कछ अखर न जानी ॥२॥ 
मीन तिरे जल ऊपरे, जल लागे न भारा। 
आह अटठक माने नहीं, पाड़े जल घारा ॥श॥ 
जैसे सीप सम॒द्र में, चित देत अकासा। 
कुंभकला है खेलही, तस साहेब दासा ॥8॥ 
जुगति जन्न॒रा पाह के, सरंपे लपठाना । 
विष वा के बेधे नहीं, गुरू गम्स समाना ॥श। 
दघ प्ात घत भोजन, बहु पाक मिठाहे। 
जिम्या लेख लगे नहीं, उन के रुसनाहई ॥द्व। _ 
बासी से बिबधर बसे, केाहु पकरि न पाबे । 
कह कबीर गरु मंत्र से, सहजे चलि आबे शा 


॥ शब्द ६ ॥ 


नगर में साथ अदल चलाई एहेका। 

सार रद के पठा लिखाबे, जम से लेह लड़ाई । 
पाँच पचीस करो बस आपन, सहजे नाम समाई ४१॥ 
सरति सब्द एक सम राखेा, मन का अदल उठाई। 
काम क्रोध की पजी तौडे, सहज काल दरि जाई ॥श। 
सरत्ति उल॒दि पवन के से।था, त्रिकटी मच ठहराह । 
सेह सेहं बाजा बाज, अजब परी दरसाह ॥३॥ 
कह कणीर सुनो भाई साथे।, सतगृरूु बस्त लखाई । 
अरध उरघ बिच तारी लावा, तब वा लेके जाई ॥९॥ 





घहा का खेल जिन्हें सिर पर रख कर नठ बॉस पर चढते है । 
ज़हरमेहरा जिससे सॉप का ज़हर असर नहीं करता | 


बिरह और प्रे १५ 
॥ शब्द ६ ॥ 

है काह अदली अझदल चलावै । 

नगर में चोर मूसन नहिं पाजे ॥१॥ 
संतन के घर पहरा जागे। 

फिरि वे काल कहाँ होह लागे ॥शा 
पाँचा चार छठे मन राजा। 

चित के चेतरा न्‍्याव चुकाबै ॥३॥ 
लालच नदिया निकट बहत॒ है। 

लेभ्न मोह सब दूर बहावे ॥9॥ 
कह कबीर सने भाह साथा। 

गगन में अनहृद डंक बजाबे ॥४॥ 


॥ बिरह ओर प्रेम ॥ 
॥ शब्द ९ ॥ 

कौन मिलाबे माहि जेगिया हो, जेगिया बिन रो 

न जाय ॥ टेक ॥ 
हो हरनी पिया पारधी। हो, मारे सब्द के बान। 
जाहि लगी से जानही हो, और दरद नहिं जान है। ॥९॥ 
में प्यासी हों पीव की हो, रटत सदा पिव पीव । 
पिया मिले ते! जीव है, (नातो) सहजे त्यागोँ जीव है। ॥२॥ 
पिय कारन पियरी भटठे है, लेग कहे तन रोग । 
छः छः लंघन में करों रे, पिया मिलन के जेग हो ॥३॥ 
कह कबीर सुन जोगिनी ही, तन में मनहिं मिलाय | 
तुम्हरी प्रीति के कारन जेगी, बहुरि मिलेंगे आय हो ॥४॥ 
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१६ बिरह और प्रेस 
॥ शब्द २ ॥। 


जे। कोइ येहि बिधि प्रीति लगाबे ॥ टेक ॥ 

गुरु का नाम ध्यान ना छूटे, परगट ना गेहराब ॥९॥ 
करम सुतन' को घरत है ऊँचे, आप उद्र के घाबे। 
निसु दिन सुश्त रहे अंडन पर, पल भर ना बिसराब ॥२॥ 
जेसे चान्निक रहे स्वाति के, सलिता निकट न आवबे । 
दीनदयाल लगन हितकारी, स्वॉती जल पहुँचाबे ॥३॥ 
फटि सुगंध कंज' की जेसे, मध॒कर' के मन भावरे। 
है गह सॉमि घंधि में संपुठ, ऐसी भक्ति कहावत ॥४॥ 


जैसे चकेार ससी तन निरखे, तन की सुधि बिसराते । 

ससि तन रहत एक टक लागो, तब सीतल रस पाते ४५॥ 

ऐसी जुगत करे जे। काइईं, तब से। भगत कहाते। 

कह कबीर सतगुरु की सूरत, तेहि प्रश्नद्रस दिखाबे ॥६॥ 
# शब्द ३॥ 

साहेब हमरे सनेसी आये ॥ टेक ॥ 

आये सनेसी मारे आदि घरा से, से बत मे।हि जगाये॥१॥ 

पाती बाचि जड़ानी छाती, नेनन भ॑ जल घाये ॥श। 

घब्त भाग मार सुने हो सखी री, अजर अमर बर पाये ॥३॥ 

साहेब कबीर मे।हिं मिलिगे सतगुरु, बिगरल मोर बनाये ९ 
॥ शब्द ४ ॥ 

अमी रस भेंवरा चाखि लिया ॥ टेक ॥ 

जा के घट में प्रेम प्रभास) से बिरहिन काहे बारै दिया ९ 

अंते न जाय अपनघट खे।जे,से। बिरहिनिनिज पावे पिया२र 








नी 


“ कछुआ । | «वे या ऊडढें । ; कपल । $ प्षेवरा । 


हर रह और प्रेम १्छै 


पाध पलक मे तसकर मारूँ, गुरु अपने के साखि दिया॥३॥ 
कह कबीर सुनो भाई साथे, जियते यह तन जोति लिप ३ 
॥ शब्द ६ ॥ 
बिरहिनि ते बेहाल है, के जानत हाला ॥ टेक ॥ 
सजन सनेही नाम का, हर दस का प्याला। 
पीवैगा काह जाहरी, सतगुरु मतवाला ॥१॥ 
पीबत प्याला प्रेम का, हम भ्रह हैं द्वानी। 
कहा कहूँ पिय रूप की, कछु अकथ कहानी ॥२॥ 
नाचन निकसी हे सखी, का चँघचुद काढ़ो। 
नाच न जाने बावरो, कहे आँगन टेढ़ो ॥श॥ 
निःअश्छर के ध्यान में, मेहें अधियाला। 
कह कबीर केाइ संच्तजन, बिच लावत ख्याछा ॥8॥ 
॥ शब्द ६ ॥ 
पिय को सेह सुहागिन भाजे । 
चित चंदन के निसु दिन रगरै चुलि चुति अंग चढ़ावे ९ 
अति सुगंध बोले मुख बानी, यहि बिधि खसस मनावे। 
दाबत चरन दगा नहिं दिलस, काग कृबधि बिसराव २ 
बीते दिवस रैन जब आईं, कर जोरि सेत्रा लावबें। 
हुक इक कलियाँ चुने महल मे, सुंदर सेज बिछात ॥३॥ 
सुरति चंबर ले सनमुख भकारै, तबे पलंग पौढ़ाव। 
मगन रहे नित गगन फ्रोखे, फ़लकत बदन छिपावे ॥9 
मिलि दुलहा जब दुलहिन सेहै, दिल में दिलहिं मिलाबे। 
हूं कबीर भाग वहि घन के, पत्तिब्रता बनि आये ॥४४ 
॥ शब्द 9 ॥ 
अलमस्त दिवानी, लाल भरी रँग जाबनियाँ। 
रस मगन भरी है, देखि लालन की सेजरियाँ ॥९ए 
| 


१८ बिरह और प्रेम 


कर पंखा डोलावे, संग सेहंग सहेलरियाँ 
जहूँ चंद न सूरा, रैन नहीं वह भेरनियाँ 
जहेँ पत्रन न पानी, विन बादल घनघेरनियाँ 
जहूं बिजली चमके, प्रेम अमी को लगी क्ररियाँ 
हैँ काया न माया, कर्म नहीं कछ रेखनियाँ 
जहूँ साहेब कबीर है, विगर्तित पहुप प्रकासनियाँ 
॥ शब्द्‌ ८॥ 
दरस दिवाना बावरा, अलमस्त फक्रोरा । 
एक अकेला हूँ रहा, अस मत का घोरा ॥(५॥ 
हिरदे में महज॒व है, हर दम का प्याला। 
पीयेगा कोइ जाहरी, गरुसुख मतवालो ॥२॥ 
पियत पियाला प्रेम का, सुधरे सब साथी । 
आठ पहर फ्रमत रहे, जस मेगल हाथी ॥३॥ 
बंघधत काटे माह के, बेठा निश्संका। 
वा के नजर न आवबता, क्या राजा रंका ॥श्ा 
घरती ते! आसन किया, तंबू असमाना । 
चेला पहिरा खाक का, रहा पाक समाना ॥५॥ 
सेवक के सत्तग॒रु मिले, कछ राहि न तबाही। । 
कह कबीर निज घर चलो, जहँ काल न जाई ॥0६॥ 
॥ शब्द ४ ॥ 


जेहि कुल भग्त भाग बड़ हाई ॥ टेक ॥ 


गनिये न बरन अबरन रंक घनी, बिमल बास निज सेाइ ९ 
बाम्हन छलन्नी बेस सुद्र सब, भग्त समान न केईड ॥४शा 


॥श। 


॥३॥ 


॥४॥ 


घन वह गाँव ठाँव अस्थाना, हुं पुनीत संग सब लोहे॥३॥ 


नजजनण अतः द्पाजण+ 





सस्त । ] दुख, क्लेश । 





चूरता १९ 
होत पुनीत जपे सत्तनामा, आपु तरै तारे कुल दाई ॥श॥ 
जेसे पुरहनि रहै जल क्षीतर, कहे कबीर जग में जन साई ५ 


॥ सूरसा ॥ 

॥ शब्द ९ ॥ 
लागा मारे बान कठिन करका ॥ टेक ॥ 
ज्ञान बान घरि सतगुरु मारा, हिरदे माहिं समाना । 
बीच करेजा पीर होत है. घीरज ना घरना ॥१॥ 
करिया काहे जिये रे भाई, गुरु काहे मरि जाह। 
जिनके लागे रुब्द के डंडा, त्यागि चले पाच्छाहं ॥२॥ 
यह दुनियाँ सब भई दिवानी, रोबत है धन हाँ । 
दीलत दुनिया छोड़े दिया है, भागि चले बन काँ ॥३१॥ 
चार दिनाँ की है जिंदगानी, मरना है सब का । 
कह कब्बीर सुना भाह् साथा, गाफिल है कब का ॥श्श। 

॥ शब्द २ ॥ 
बाजत कींगरी निरवान ॥ टेक ॥ 
सुनि सुनि चित भट्ठ बावरी, रीके मन सुल्तान | 
सोल संतोष के बख्तर पहिरी, सत दृष्टी परवान ॥१॥ 
ज्ञान सरोही; कमर बाँधि ले, सूरा रनहें समान। 
प्रेम मगन है घायल खेले, कायर रन बिचलान ॥शा 
सूरा के मैदान में, का क्रायर के काम। 
सूरा का सूरा मिले, तब पूरा संग्राम ॥शा 
जीवत मृतक होइ रहु जेध्ा, करे बिसल कझसनान ।: 
उनमुनि दृष्टि गगन चढ़ि जावे, लागै तज्िकुटी ध्यान ॥९॥ 


* साँप । | बादशाही । 7 एक तरह की तशवार । 





२० बिनतो 


रोम रोस जाके पद परगासा, ता का निरमल ज्ञान । 
कह कबीर सुने भाई साथेा, करे हुस्थिर मन ध्यान ॥३॥ 
॥ शब्द ३ ॥ 
भाई ऐन लड़े सह सर ॥ टेक ॥ 
मन सारि अगसपर लेह, चित्रग॒प्त परे डेरा करह 0९॥ 
जहूँ नाहि जन्म अरू मरला, जम आगे न लेखा भरना ॥ शा 
जमद्रत है तेरा बेरी, का सेव! नींद घनेरी ॥श॥ 
जहूँ बाँधि सकल हथियारा, ग॒रु ज्ञान के खड़ग सम्हारा॥९ 
गढ़ बस किये पाँचे। थाना, जहें साहेब है मेहरबाना ॥५॥ 
जहेँ बाज जुकावर बाजा, सब कायर उठि उठि भाजा॥द। 
केाह सर अड़े मेदाना, तहें काठ किये खरिहाना शा 
जहूँ तीर तुपक नहि छूटे, तहूँ सब्दन सेँ गढ़ टूटे 0८ 
जहूँ बाजे कबीर के डंका, तहँ लूठि लिये जम बंका ॥९॥ 





॥ बिनती ॥ 


॥ शब्द १७ 


कब लखि हों बंदी-छेर ॥ हेक ॥ 

जश मरन सेटों जिय के रो, जियत मरत दुख जार ॥१॥ 

है साहेब साहि अरज न आवबे, परबवे ललसा मार 0श॥। 

है साहेब मे बारी भारी, आखिर आमिन। त्तार ॥३॥ 
साहेन सेर भरल मिटावों, राखे चरन कि ओर ॥४॥ 

कह कब्नीर सुनो मोर आशमिनि, ले चलें फंदा तोड़ ॥४॥ 











“लड़ाई का | चनो घसेदास की र्नी का नाम; शरसागत जीव । 


दीनता का श्रंग श्र 
॥ शब्द २॥ 


अबकी बार उबारिये, मेरी अरजी दीनदयाल हो ॥टेका। 
आईं थी वा देस से हो, भई परदेसिन नारि। 
वा मारग माहि भूलि गे।, (जासे) बिसरि गये 
निज नाम हो ४१॥ 
जुगन जुगन भरमत फिरी हो, जम के हाथ बिकाय । 
कर जारे बिनती करों हो, मिलि बिछुरन 
नहिं हाय हो ॥२॥ 
बिषम नदी बिकरार है हो, मन हठ करिया धार । 
मेह मगर वा के घाट में, (जिन) खाये 
सुर नर भारि हो ॥३॥ 
सब्द जहाज कबीर के हो, सतगुरु खेवनहार। 
केइ कोइ हंसा उत्तरिह हो, पल में लैउें छोड़ाइ है। ॥॥ 


॥ शब्द ३ ॥ 


साहेब में ना भूलौं दिन राती ॥ देक ॥ 

जैसे सीपि रहै जल भीतर, चाहत नीर सुवाती। 
बारह मास अमी रस बरसे, ता से नाहि अधाती ॥१॥ 
जैसे नारि चहै पिय आपन, रहै बिरह रस माती। 
अंतर वा के उठे मलोला, बिरह दहै तन छातो ॥श॥ 
गम्म अगम केउ जानत नाहीं, रोके काल अचानक घादी। 
या तें नाम से लगन लगाओ, मक्ति करे दिन राती ॥३॥ 
साहेब कबीर अगम के बासी, नाहि जाति नहिं पाँती । 
निसु दिन सतगुरु चरन भरोसे, साथ के संग सेंगाती ॥8॥ 


स्ललमभममकन्‍कानबकनलनमकक कम 


3२ सेद बानो 
॥ दीनता का अंग ॥ 


॥ शब्द ९॥ 
“ गरीबी है सब म॑ सरदार ॥टेक॥ 
उलटि के देखे अदल गरीबी, जा की पेनी घार ॥९॥ 
सतजुग त्रता द्वापर कॉलज॒ग, परलय तारनहार ॥शा 
दुखभंजन सुखदायक लायक, बिपतति बिडारनहार ॥श। 
कह कबीर सुने भाई साथे, हंस उबारनहार ॥ 
॥ शठदू २॥ 
“ साहेब के मेहीं होण से। पावे ॥टेका। 
मोटी माठी परे क्वाहरत घर, उठि चार लात लगावे। 
वे साठी के मेहीं करि साले, तबे चाक बैसाबै ॥१॥ 
मेटा सूत परे कोरिया घर, मेहीं मेहीँ गेहरावै। 
बाहां सूत के ताना ताने, मेहों कहाँ से आबे ॥२॥ 
बिखरी खाँड़ परे रेती मं, कंजर मख ना आखझे। 
मान बड़ाई छोड़ बावरे, चिंउटी हेाह चनि खाबे ॥३॥ 
बड़े भय ता सब जग जाने, सध पर अदल चलाबे। 
कह कबीर बड़ बाँचा जेहै, वा के कौन छुडावे ॥छ॥ 


॥ भेद बानी ॥ 


॥ शदद्‌ १॥ 
पियत मरहमी यार, अमी रस बंद फ्रे ॥टेक॥ 


बिन सागर के क्ममृत भरिया, बिना सीप के मेतती। 
संत जवाहिर पारख कोन्हा, अगम्र ले बस्तु घरी ॥१॥ 
डोरी उगर गगर सिर ऊपर, गेडुर महु घरी। 
चेतन चले सुरति नहिं चूके, उलटा नीर चढ़ी ॥२॥ 


सहोनर-बारोक अर्थात दौन ।  कुम्हार।  बैठावे । 





जैद्‌ भाती * रे 


होहि लया सतसंग पाह के, बिन गुरु कौन कही । 
सेना धीर कस्तौटी नाहीं, कैसे के समुक्ति परी ॥श। 
भैदी हाय से! भर भर पीबे, अनभेदी भरम फिरी। 
कह कबीर मिल जे। सतगुरु, जीवन मुक्त करो ॥9॥ 


॥ शब्द २॥ 


जे केाह निरगन दरसन पाव ॥टेक॥ 
प्रधमे सुरति जमाव तिल पर यूह मंत्र गाह ढाव। 
गगन गराजे दामिनि दमके, अनहृद नाद बज्ावे ॥९॥ 
बिन जिभ्प्रा तामहिं के सुभिरै| अभि रस अजर चुवावे । 
अज्पा ढागि रहै सूरति पर नैतन पलक ढोलावे॥8 
गगन मेंदिल मे फूल फूलाना, उहाँ मेंबर रस पाव। 
हँगला पिंगला सुखमनि से, प्रेम जाति लो लाबे ॥३॥ 
सुत्न महल में पुरुष बिराजे, जहाँ अमर घर छाते। 
कहे कबीर सतगुरु बिन चीन्‍्हे, केसे वह घर पाव ॥0 
॥ शब्द ३ ॥ 


पिया के खेजि करे से पाते ॥टेक। 

हं करता बसि या घट भीतर, ऋहत न कछु बनि आवे। 
स्वॉसा सार सुरति मे राखे, त्रिकटों ध्यान लगावें ॥१॥ 
नाभि कमल अस्थान जीव का, स्वॉसा लगि छांगेजाब । 
टहरत नाहिं पक निस बासरुह्मथ कवन बिधि आव॥श॥। 
बंक नाल हाह पवन चढ़ावे, गगन गुफा ठहराव । 
क्षजपा जाप जपे बिन रसना,काल निकट नहिं आधे॥श॥। 
ऐसी रहनि रहै निस बासर, करम भरम बिसराव। 
कहे कब्रीर सुना भाइ वाधे! बहुरि न भव जल आबे॥३ 


२४ जैद बानी 


0 श॒ुदद हे ४ 


बिन गरु ज्ञान नाम ना पेही, मिरथा जनम गँवाह हो ॥टेक 
जल भर कंभ घरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो। 
उलहि कंक्ष जल जलहि समेहै, तब का करिही ज्ञानी हो १ 
बिन्‌ करताल पखावज बाजे, बिन रसना गन गाया है।। 
गावनहार के रूपन रेखा, सतगरू अलख लखाया हो ४२॥ 
है अथाह थाह सबहिन में, दरिया लहर समानी हो । 
जाल डारि का करिहौ घोमर, मीन के हैं गे पानी हो ॥३॥ 
पंछी क खोज औ सीन की मारग, ढे ढ़े ना केह पाया है।। 
कह कबीर रुतगंरु सिल पूरा, भूले का राह बताया है| ॥9॥ 
॥ शब्द ४ ॥ 


उतर दिसा पँप अगस अग्राचर, अधर अंग एक देस है।। 
चल हो सजन वो देस अमर है, जहेँ हंसन के बास हो ९ 
आबे जाय मरे ना कबहेूँ, रहे पुरुष के पास हो । 
आलस माह एके नहीं ब्यापे, सुपने सूरति जास हो ॥२॥ 
पीजे हंस अमृत सुख घारा, बिनु सुरही के दूध हो । 
संसय साग कदछ नाह मन से, बन सक्तां गन सक्त हो॥३ 
सेत सिंहासन सेत बिछोना, जहूँ बसे परुष हमार हो । 
अच्छर मूल सदा मुख भाखी, चित दे गहह सैाहाग हो॥४ 
सेत तेंब्ल समरथ मुख छाजे, बेठे लेक मेकार हो । 

के सिर मह॒क जिराजे मानिक तिलक लिलार हो ६ 
आशमिनि हु उतरे भ्रवसांगर, जिन तारे कुल बंस हो । 
सतगरु भाव कछनी तन क्रपरा,मि लि लेह पुरुष ऋबीर हो ६ 














गाय 


फैद बातों श्र 


| शुदुद्‌ ६ ॥ 


अबध हंस देस है न्यारा ॥टेक॥ 
तीरथ ब्रत औजेग जाप तप, सुरति निरति से न्‍्यारा। 
तीन लेक से बाहर डोलै, करम भ्रम पचि हारा ॥९॥ 


कोटि कोटि म॒नि ब्रह्मा हाइगे. कोई न पाये पारा । 
मंतर जाप उहाँ ना पहुँच, सुरत्त करो दरबारा ॥२॥ 
सुख सागर में बासा कीज, मकता करो अहारा। 
बंकनाल चढ़ि गरजन गरजे, सतगरू अघर अधारा ॥३॥ 


कह कबीर सुना हा अबध, आप करे निरवारा। 
हंसा हमरे मिले हंसन मे, प्नि न लखे भवजारा ॥9॥ 


॥ शब्द 9 ॥ 


सतगरु सब्द भही सारे हंसा, का जड़ जन्म गंवावस हो ।देक 
आत्रिकुटी घार बहै इक संगम, बिना मेघ ऋरि लावसुहो। 
लेका लेके बिजुली तड़प, अजब रूप द्रसावसु हे।। १॥ 
करहु प्रीति अभि अंतर उर मे, कवने सुर ले गावसु हा । 
गगन मेंदिल में जेति बरत है, तहाँ सुरत ठहरावसु है २ 
दुँगला पिंगला सुखमनि सेधे, गगन पार ठहरावसु हो । 
मकर तार के द्वारे निरखेा, ऊपर गढ़ी उठावस हो ॥१3॥ 
बंकनाल षट खरकि उलटिगै, मूल चक्र पहिरावस हो । 
द्वादस कास बसे मे।र साहेन, सूता सहर बसावसु हो ॥९॥ 
दूनाँ सरहद अनह॒द बाजे, आगे सेहँग दरसावसु हो । 

कह कबीर सने। भाह्ट साथे। अमर लेक पहुँचावसु हा॥१ 


खिकी, द्वार । 
| 


5 मैद बानी 


॥ शब्दू ० ॥ 


हूंसा कह सतगरू गम पावे ॥टेक ॥ 
उजल बास निसु बासर देखे, सीस पद्म झलकावे।- 
राव रंक सब सम करि जाने, प्रगट संत गन गावे ॥९॥ 
अति सुख सागर नके रवर्ग नहिं, दुरमति दूर बहावे । 

जहूँ देखें तहँ परसत चंदा, फनि सनि जाति बराबै॥२॥ 
रमे जगत म ज्यों जल परइनि, येहि बिघि लेप न लाबे। 
जल के पार केबल बिगसाना, मचुकर के समन भाव ऐै३॥ 
घरन बिबेक भेद सब जाना; अबरन बरन भिलाबे। 

अटक भटक आड़ नहिं कबहाँ, घट फूठे मिलि जावे ॥9 
जब का मिलना अब मिलि रहिये, बिछरत छुरी लखावै। 
कह कबोर काया का मरचा, सिकल किये बनि आदवे॥५७ 


॥ शब्द ९॥ 


अविगति पार न पात्र काई ॥टेका 

अविगति नाम पुरुष के कहिये, अगम अगेाचर बासा॥ 
ता को भेद संत फाइ जाने, जा की सुरति समेह ॥९॥ 
अविगति अच्छर जग से न्‍यारा, जिभ्या कहा न जाहे । 
बेद कितेज पार नहिं पावै, भूलि रहे नर लेाई ४२॥ 
अविगति परुष चराचर ब्यापे, भेदन पावे कोई । 
चार बेद मे ब्रह्मा भूले, आदि नाम नहि पाई ॥श॥ 
अविगति नाम को अद्भुद महिमा, सुरति निरति से पाई। 
दास कबीर अमरपर बासीः हंसा लेक पढाई ॥४॥ 


सैद बानो ३७ 
॥ शहद ९० ॥ 
हंसा अमर लेक पहुँचावो ॥टेक॥ 
मन के मरम घरो गरू आगे, ज्ञान चोह चढ़ि आवबो। 
सहज पलान चित्त के चाब॒ुक, अलख लगाम लगावो १ 
निरखि परखि के तरकस बॉघेा, सुरति कमान चढ़ावो। 
रबि को रथ सहजे ममिलिहै, बाही के! सान ब॒स्कावो २ 
कु्मात काटि अलग करि डारे। सुमति के नीर बुझावो। 
सार सब्द की बाँघि कटारी, वाही से मारि हटावो॥३ 
घीज छिमा का संग लिये दल, मोह के महल लटाबो । 
ताही समय समोसी राजा, वाहि के पकरि मंगावी 0९ 
दिल के भेदी सहजहि मिलिहै, अनहद संख बजाबो । 
कहे कबीर तारे सिर पर साहेब, ताही से लब लाबो॥शा 
॥ शब्द ११॥ 
मिरमय हे।इ के जाग रे मत मार ॥ठेका 
दिन के जागे। राति के जागे। मूसे ना घर चोर ॥१॥ 
बावन केाठरी दस दरवाजा, सब में लागे चार ॥२॥ 
आगे जेठ जिठनियाँ पाछे, संग मे देवर तार ॥शा। 
कहे कबीर चल गुरु के मत में, का करिहै जम जार ॥9॥ 
0 शब्द १२॥ 
देखब साँद के घजार, सखी सेंग हमहुँ चलब अबाहटेका॥ 
सास के आये पाहना, ननदी के चालनहार। 
खिरकी के पड़ा हे चले है, खलि गये कपट किवार ॥९॥ 
चार जतन का बना खदा।लना, आले आले बॉस लगाय। 
पाँच जना मिलि लैचले हैं, ऊपर से छालिओढ़ाय॥ाश। 


घ्ष भेद बानी 


क्वसागर इक नदी बहुत है, रोबे कुल परिवार । 
एक न राजे उनकी तिरिया, जिन्ह के सिखाबनहार ॥६॥ 
प्रवसागर के घाद पर, इक साथ रहे बिकरार। 
कह कबीर सुने! भाइ साथा, बिररे उतरिगें पार ॥श। 


॥ शब्द ६३ ॥ 


रासा परचे रास है, जाने काह जागृत सूरा । 
सतगरु की दाया भहे, लखे जगमग नरा ४१॥ 
दे! परबत के संधि सं, लखे जगमग नरा । 
अदुभत कथा अपार है, केसे लागे तीरा ॥२॥ 


तन मन से परिचय करो, सहजे ध्यान लगावे । 
नाद बिंद देह बाँघि के, उलठटा गगन चढ़ावे ॥३॥ 
अघर मध्य के सुक्ष मे, बाले सब्द गँभीरा । 

ज्योँ फ्लन मे बास है. त्योँं रमि रहे कबीरा ॥9॥ 


॥ शब्द १४ 0 


जक्ति से परवान बाबा, जक्ति से परवान बे ॥टेका 
मल बाँचे नाभि साथेा, पिये। हंसर पवन बे | 
सुषमना घर करे आसन, मिट आवागवन बे ४१॥ 
तीन बाधा पाँच साथे, आठ डारो काट बे । 
आव हंसा पिये पानी, त्रिबेनी के घाट बे ॥२॥ 
माय मार पिता के बाँघा, चर के देव जराय बे। 
ऐसे! बाबा चत्र भेदी, गगन पहुँचे जाय बे ॥१॥ 
सार मम्तता टार रष्ना, मेल दशा चोय बे। 
कह कबीरा सुनी साथे।,. आप कर्तों हाय थे ॥४॥ 


झेद बागी | श्टै 


0 शब्द ९४0 
अब झ्ानि पनीर कद के बाहर वो (टिक) 
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मत, ते मे दी बन्‍्दी 


र्‌ 
पव स(त समनदी 


३० येतावनो 


हँगला पिंगला सुषमन साथे, मन॒वाँ आपन रोक के । 
दसह हआरिया लागी कवरिया, खोले। सब्द से जोड़ के॥२ 
रिमिम्मिमि रिसिम्रिसि मोत्ती खरसे हीरा लाल बटोरके। 
लौका लौके बिजली चमके भकिंगर बोले भूनकेार के ॥३॥ 
कह कबीर सुने भाई साथो, यह पद है निर्बान के। 
या पद के जो अर्थ लगाबे, साई पुरुष अनमोल के ॥9॥ 


हि न न 


॥ चेतावनी ॥ 


॥ शब्द १॥ 


तारी गठरी में लागे चोर, बटोहिया का रे सेव ॥टेका। 

पाँच पचीस तीन है चेरवा, यह सब कीन्हा सेर- 
बटोहिया का रे सेव ॥१॥ 

जाग सबेरां बाद अनेड़ा, फिर नहिं लागे जार- ' 
बटोहिया का रे साबे ॥२॥ 

झवसागर एक नदी बहत है, बिन उतरे जाव बार-- 
बटोहिया का रे सेबे ॥३॥ 

कहे कबीर सुना भाह साथा, जागत कीजे भेर- 
बटोहिया का रे सेवे ॥9॥ 

॥ शब्द २० 

दिन रात मुसाफिर जात चला ॥ टेक ॥ 

जिन का चलना रैन सबेरा, से क्‍यों गाफिल रहत परा ॥१॥ 

चलना सहर का कौन भरोसा, इक दिन है।हइहै पवन कला २ 
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यूड़, डब । 


चेलावनो ३९ 


मात पिता सुतत बंध ठाढ़े, आड़ि न सके कह एक पला ॥३॥ 
कह कबीर सुने भाई साथेा, दह घरे का यही फला ॥४७ 
॥ शब्द ३ ॥ 

जाग है। काया गढह के मवासी ॥ देक ॥ 
जे बंदे तुम जागत रहि है।, तुमहि का मिलत से।हाग हो १ 
जागत सहर में चार न मूसे, नहि लूहे भंडार हे ॥शा 
अनहद सब्द उद्गै चद भीतर, चढ़ि के गशनगढ़ गाज हो ॥३ 
कह कबीर सुने भाई साथे, सार सब्द टकसार है। ॥॥ 
पे शब्द ४ ॥ 
बंदे जागे अब भह भेर । 
बहुतक सेये जन्म सिराये, इृहाँ नहीं कह तेर ॥१॥ 
लेभ भाह हंकार तिश्सिना, संग लीन्हे कोर । 
पछिताहगे तम आदि अंत से, जद ही कबनी ओर ॥२॥ 
जठर अगिन से तेहि उबारे, रच्छा कोन्‍्ह्यो तार । 
एक पलक तुम नाम न सुमिरे, बड़े हरामीखेार ॥३॥ 
बार बार समफ्ताय देखाऊँ, कहा न माने सार । 
कहे कबीर सुने भाई साथा, पभिग जीवन जग तार ॥४॥ 
॥ शब्द ६ ॥ ४ 
का सोते! सुमिरन को बेरिया ॥ टेक ॥ 
जिन सिरजा तिन की सुधि नाहीं, क्रकत फिरो 
कक फ़लनि ऋलरिया ॥१॥ 
गरू उपदेस सँदेस कहत है, भजन करे चढ़ि 
गगन अठरिया ॥२॥ 
नित उठि पाँच पचीस के भगरा, ब्याकल मेरी 
सुरति सुदरिया ॥३॥ 


इ२ चेलावनी 


कहे कबीर सुना भाह साथा, भजन बिना तोरो 
सूनी नगरिया॥४॥ 
॥ शब्द ६ ॥| 
मनबौरा रेजग में थूल परी, सतगुरु सुधि बिसरी ॥टेक। 
अआवत जात बहत दिन बीते, जेसे रहट घरी। 
निगन नास बिसा पछिलेही, फिरि फिरि येहि लगरी ॥१॥ 
सेथ्या बन तृष्ता के कारन, परजिव हतन करी । 
मभानष जल्म भाग से पाये, सुधघर के फिरि बिगरी ॥२॥ 
जेहि कारन तम निस दिन धाबे, घरे पाप मेटरी । 
मात पिता सत बंध सहोदर, सुगना के ललरी ॥३॥ 
जग सागर मन मभंवर भुलाना, लाना ब्िधि घुमरी । 
तेहि से काल दिया बंदिखाना, चौरासी काउरी ॥९॥ 
कालहि धाय चीन्हि नहिं पाये, बहु प्रकार भभरी' 
ज्यों केहरि! प्रतिबिर्ष देखि के, कृुष भे कदि परी ॥५॥ 
जारि जारे बहुत पत गये, भूसा की रसरी । 
सप्त लेक की गेल बिसरि गे, परे जोनि जठरीः ॥६॥ 


सतगरु सरन हरन भव संकट, ता सं चित न घरी 
पाली ,पाथर देव गाहराये, दर दर प्रटऋकू मरी शा 
सुख सागर जागर अबिनासी, ता भ॑ चित न धरी 
पासहि रहा चीन्ह नहिं पाथे, सुधि बचि सकल हरी ॥५ 
नि:चिंता निःतर्व सिहच्छर, होरी नहिं पकरी। 
जा घर से तुम या घर आये, घर की सधि बिसरी ॥€।॥। 


नलनी या कल जिस सें तोता फेस जाता है। हृद्स जाना 
सहमत जाना ।$ शेर ।  जठराग्वि का स्थान अर्थात उद्ू । 


चैतावनो ३३ 


कहे कबोर सुने भाइ साथे।, बिरलहिं सूक्चि परी। 
सत्तनाम परवाना पावे, ता से काल हरी ॥श्ण। 
॥ शब्द 9 ॥ 

क्या सेवे गफलत के मारे, जाग जाग उठि जाग रे । 
पर तेरे कोइ काम न आवबे, गरू चरनन उठि लाग रे ॥१॥ 

उत्तम चेला बना अमेाला, लगत दाग पर दाग रे । 

दुइ दिन का गुजरान जगत में, जरत मोह की आग रे॥२॥ 

तन सराय में जीव मुसाफिर, करता बहत दिमाग रे । 

रैन चसेरा करि ले डेरा, चलना सबेरा ताक रे॥श॥ 

ये संसार बिषय रस माते, देखे समक्ति बिचार रे । 

मन भेवरा तजि बिष के बन के, चल बेगम के बाग रे ॥४॥ 

कचुलि कर्म लगाइ चित्त में, हुआ मनष त नाग रे। 

पैठा नाहि समुझ सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे ॥9॥ 

साहेब भजे से हंस कहाबे, कामी क्रोधी काग रे । 

कहे कबीर सुने भाइ्ट साथे, प्रगहे पूरन भाग रे ॥द्षा 

॥ शब्द ५॥ 

बिदेसी सृुधि करू अपने देस ॥ ढेक ॥ 

आठ पहर कहुँवाँ तुम भूले, छाँड़ि देह भ्रम भेस ४१ 
गन ठोर सम ठोर न पाओ, या जग बहुत कलेब ॥२॥ 

जेागी जती तपी सन्यासी, राजा रंक नरेस ॥१॥ 

कहे कबोर सुने भाह साथे, सतगरू के उपदेस ॥8॥ 

॥ शब्द ७॥ 
तम ती दिये नर कपट किवारी ॥ टेरू ॥ 
वहि दिन के सुधि भूल गये हो, क्रिये। जे कौल करारी । 


जाते भजन करो दिन राती, गहि हाँ सरन तुम्हारी ॥१॥ 


३४ चेतावनी 


धार बार तम अरज किये है, कष्ट निवारु हमारी । 
यहाँ आइ के भूलि पत्थों है, कीये बहुत लबारी ॥२॥ 
आप प्नलाये। जगत प्रलाये।, सब के किये। संघारी । 
नाम भजे बिन कौन बचाव, बहुत किये। मतबारी ॥३॥ 
बार बार जंगल में घाव, आगि दिये। परचारी। 
बहुत जीव तम परलय कोन्‍्हा, कस हाय हाल तम्हारी ॥४॥ 
तम्हरे बदे। ते। नरक बना है, अगिन कुंड मे डारी 
मार पीट के जम ले डारे, तब का करत गाहारो ॥9॥ 
बिन गरु भक्ति के माता केसी, जेसी बाँकिन नारी । 
कहे कबीर सुने। माह साथे, भक्ती करे करारी ॥६॥ 
॥ झंब्द १५ ॥ 
मधाफिर जेही कौनी ओर ॥टेक॥ 
काया सहर कहर है न्याश, दुह फाटक घनघेर। 
काम क्रोध जहूँ मत है राजा, बसत पचीसे - चार ॥१॥ 
संसय नदी बहै जल धारा, बिषय लहर उठे जार । 
जब का गाफिल सेल बीरा, इहाँ नहीं केाहू तेःर ॥२॥ 
उत्तर दिसा एक पुरुष बिदेही, उन पे करे निहोर । 
दाया लागे तब ले -जेहै, तब पावा निज ठौर ॥श॥ 
पाछल पड़ा 'समझ्का भाहे, होह रहो लाम कि ओर । 
कहे कबीर सुने हो साथे। नाहीं तो पेही क्कम्रेार ॥9॥ 
१ शब्द ११५॥ 
सुल्ताना बलख बुखारे का ॥ टेक ॥ 
जिनके ओढ़न साल दुसाला, नवे। तार दुस तारे का । 
से ते लागे भार उठावन, लव सन्त मुद्रा भारे का ॥९॥ 


* सस्ती । ) वास्ते, लिये । 








चेताधनोी ३१ 


जिन के खाना अजब सराहन", मिसरी खाँड़ छहारे का। 
अब ते लागे बखत गजारन, दढकड़ा साफ़ सकारे। कार 
जा के संग क्टक दल बादल, नी से घाड़ कँचारे का । 
से। सब तजि के समये औलिया, रस्ता घरे किनारे का ॥१॥ 
चुनि चुनि कलियाँ सेज बिछाबे, डासत| न्यारे न्‍्थारे का । 
से मरदाँ ने त्याग दिया है, देखे। ज्ञान बिचारे का ॥9॥ 
सेलह से साहेलरि! छाँड़े, साहेब नाम तुम्हारे का। 
कहें कबीरा सुनो औलिया, फक्कुर भये अखाड़े का ॥श॥ 
॥ शब्द १२ ॥ 
घेब्िया बन का भया न घर का ॥ देक ॥ 
घाहे जाय घाबिनिया मारे घर में सारे लरिका ॥0१॥ 
आज काल आपे फुटि जाई, जैसे ढेल ढगर का ॥२॥ 
प्ूला फिरे लाभ के मारे जेसे स्वान सहर का ॥३॥ 
कहे कबीर सुने भाह साथे, भेद्‌ न कहो लगर का ॥8॥ 
॥ शरद १३ ॥ 
भजन कर बीती जात घरी ॥ हेक ॥ 
गर्भ बास में भ्रगृति कबूले, रच्छा आन करी। 
भजन ताहार करब हम वाहेब, पक्का कौल करी ॥१॥ 
वहँ से आय हवा जब लागी, माया अमर्ला करी । 
दूध पिये मुसकात गाद में, किलकिल कठिन करी ॥२॥ 
खात पिथत अडात गहछी में, चर्चा वह बिसरी 
ज्वान भये तरुनी सेंग माते, अब कहु कैसे करी ॥३॥ 
प्रशंसा योग्य । | सबेरे । 7 बिद्दौना । * सहेली । | नशा हा 





३६ चेतावनी 


बहु भये तन काँपन लागे, कंचन जात बही। 
कह कबीर सुने भाह साथा, बिरथा जनम गई ॥श। 
॥ शब्द ९४ ॥ 
करे फ्रजन जग आइ के ॥ टेक ॥ 
गर्भ बास में भक्ति कबूले, भलि गए तन पाह़ के ॥शा 
लगी हाठ सौदा कब करिही, का करिही घर जाइ के ॥शा 
चतुर चतुर सब सौदा कोन्हा, मूरूुष मूल गवाह के ॥श॥ 
कह कबीर सुनो भाह साथे।, गुरु के चरन चित लाइ के ॥४॥ 
॥ शब्द १४॥ 
केाह्हु॒वा बना तेरा तेलिनी , पेरे संसार ॥ टेक ॥ 
कमे काठ के काल्हवा हो, संसथ परी जाठ । 
लाभ लहर के कातर' हो, जग पाचर* लाग ४५ 
तीरथ बरत के बैला हो) मन देह नथाय । 
लेक लाज के आँतरि' हो, उबरि चले न काय ॥२॥ 
तिरगुन तेल चुआव हो, तेलहन संसार । 
काहु न बचे जोगी जती, पेरे बारम्बार ॥१॥ 
कमति महल बसे तेलनी, नापे कड़बा तेल । 
साहेब कबीर < हेला है देखे। औरे खेल ॥9॥ 
॥ शब्द ९६ ॥ 
सब्दे चीन्ह मिले से। ज्ञानी ॥ टेक ॥ 
गावत गीत बजाबत ताली, दुनिया फिरे भ्ुलानी 
खोटा दाम बाँधि के गाँठी, खोजे त्रस्तु हेरानी ॥९॥ 





साया ।  कोल्हू का खन्ना | पीढ़ा केल्हू का जिस पर बैठ 
कर बैल के हॉकते हैं । ५ पच्चड़ । | जोतना । ' रस्सी जिससे बैल 
के के(ल्कू से नाथ देते हैं । ' चानो। 


रेटावनो छः 


पेधी बॉँधि बगल में दावे, थापे बसत बिरानी। 

मूल मंत्र के मरम न जाने, कथनी बहुत बखानी॥१॥ 

आठो पहर लोभ में भूले, मोह चले अग॒वानी। 

ये सब भूत प्रेत हाह घाव, अगिला जनम नसानी ॥॥॥ 

कहे कबीर सुनो भाह साथे, यह पद है निरबाती । 

हंसा हमरे सब्द महरमी, से परख निज बानी ॥९॥ 
॥ शब्द १॥ 

तन बैरागी ना करी, मन हाथ न आवे। 

पुरुष बिहुनी नारि के, नित बिरह सताबे ॥१॥ 

चेवा चंदन अगेजा, घसि अंग चढ़ावे। 

रौकि रहै मग नागिनी, जुग जुग भरमावे ॥१॥ 

मान बढ़ाई उर बसे कछ काम न आबे। 

अषप्ठ कोट के भर मे कस दरसन पाव ॥३॥ 

माया प्रान अकार। दे, कर संतगर परा। 

कहे कबीर तब बाचिहे, जम कागद चीरा ॥॥ 


॥ शब्द १५॥ 
' जनम यहि घाखे बीता जात ॥ देक ॥ 
जस जल अँचुली में भल सीफै। 
छुटि गये प्रान जस तरबर पात ॥१॥ 
घारि पहर धंधा में बीते। 
रैन गेंवाई सेवत खाद॥२॥ 
एके पहर नाम को गहि हे। 
नाम न गहौं तो कौने साथ ॥३॥ 


प्राँच तत्व झौर तोन गुन। | चाट; घूस । 


भृ८ चेतावनी 


का ले आये का ले जावबा। 
मन में देख हृदय पछितात ॥४॥ 
जम के दढ्वत पकरि हे जेहे । 
जीक्ष एठि के मरिहे लात 0४0 
कहें कबीर अबहि नर चेते। 
यह जियरा के नहिं जिस्वास ॥६ 
॥ शब्द १७ ॥ 
भजे! सतनाम अहीो रे दिवाना ॥ टेक ॥ 
गदरी ताोरी रंग बिरंगी, धागा अहै पराना। 
वा दरजी से परिचे नाहीं, केसे पेहौँ ठिकाना ॥५॥ 
चाल चले जस मैगल' हाथी, बेली बोले गमाना। 
शैहे जम्म पकरि ले जेहै, आखिर नरक॑ निसाना ॥९॥ 
पानी कक सुहँस ऐसन सरि जेही, तब शझ्ेहे परवाना । 
सिरजनहार बसे घट भीतर, तुम कस भरम प्लाना 0५ 
लेका! लेके बिजली तड़पे, मेघ उडैे घमसाना। 
कहे कबीर अमी रस बरसे, पीवत संत सुजाना 0९७ 


॥ शब्द २० ॥ 


हंसा हो यह देस बिराना ॥ ठेक 0 
चहूँ दिसि पाँति बेठि बगुलन की, काल अहेरत्त; 
साफ बिहाना ॥१॥ 
सुर नर मनी निरंजन देवा, सब मिलि कोनन्‍्हा 
एक बेंधाला ॥श॥ 
आपबेंधे औरन के बाँघे, भवसागर के कीनह पयाना ॥३॥ 


सुस्त । | बिजलो । शिकार करता है। 





चेतावनी है 


काजी मुलना ठुइ ठहराना, इन का कलिया लेत जहाना॥श॥ 

काद कोइ हंसा गे सत लेके, जिन पाथे अमर 
परवाना ॥॥॥ 

कहेँ कबीर और ना जैहै, केदि भाँति हे! चतुर 
सयाना ॥६॥ 

॥ शब्द २१॥ 

एक दिन परे होइ है हंसा, अबहि सम्हारो हो ॥टेक॥ 
ब्रह्ा बिष्नु जब ना रहै, नहिं सिव कैलासा हो ॥१॥ 
चाँद सुरज जब ना रहै, नहि. घरनि अकासा हो ॥२॥ 
जेत निरंजन ना रहै, नहिं भाग भगवाना हो ॥श। 
सत बिष्नू मन मूल है, परलय तर आहे हो ॥४॥ 
से।रह संख जुग ना रहै, नहिं. चादह लेका है। ॥३॥ 
अंड पिंड जब ना रहै, नहिं यह ब्रह्मंडा हो ॥६॥ 
कबीर हंसा पुरुष मिले, मेरे और न भावे हो ॥था 
केाटिन परलय दारि के, तोहि आँच न आब हो ४८ 


अनिजिसननबनननननभनननण 7 क्‍टट 


॥ उपदेश ॥ 


॥ शब्द १ ॥ 


विरहनी सुने! पिया की बानी ॥ टेक ॥ 

सहज सुभाव मूल रहु रहनी, सुने सब्द खुत तानी। 
सील सँलेाष के बाँपे। कामरि, होह रहो मगन दिवानी ॥९॥ 
दुइ फल तारि मिले हंसन में, साई नाम निसानी। 
तत्त भेष घारे जब बिरहिन, तब पिव के मन मानी ॥२॥ 


9 लपदेश 


कमति जराहु समति उजियारी, तब सूरति ठहरानी । 
से हंसा सुख सागर पहुँचे, भरे मुक्त जहँ पानी ॥३॥ 
हैं कबीर सुने। भाह .साथा, यह पद है निरबानी । 
जे या पद के निंदा करिहै, ता को नरक निसानी ॥४॥ 
॥ शब्द २॥ 


सम्हारो सखी सरति न फटे गंगरों ॥ ढक ॥ 
कारा घड़ा नहें पनिहारिनि, सील सरेँतेष की 
लागी रसरी 0१७ 
हुक हाथ करवा दुसर हाथ रसरी, त्रिकुटी महल 
की डगरी पकरी ॥२५॥ 
निस दिन सरत घड़ा पर राखा, पिया मिलन 
की जुगती यहि री ॥३॥ 
कहे कबीर स॒ने भाह साथा, पिय तेःर बसत 
अमरपुर नगरी ॥९॥ 
॥ शब्द ३ ॥ 
बिना भजे सत्तनाम गहे बिन, के उतरे भ्रवपारा हे ॥टेका 
प्रहुनि एक रहै जल भीतर, जलहि म करत पकारा है।। 
वा के पत्र नीर नहिं लागे, ढरकि परे जस पारा हो ॥५॥ 
तिरिया एक रहै पतिबरता, पिय का बचन नहि टारा हो। 
आप तरै औरन के तारे तारे कुल परिवारा हो ॥२॥ 
सूरा एक चढ़ें लड़ने के, पाछे पग नहि धारा हो। 
वा के सरति रहे लड़ने मे, प्रेम समगन ललकारा हो ॥३॥ 
नदिया एक अगम्प बहत है, ऊख चारासी घारा हो । 
कहत कबीर सने भाह्ट साथे, संत उत्तरि गे पारा हो ॥शा 


उपदेश 8१ 
॥ शब्द ४ ॥ 
अंधियरवा मे ठाढ़ गारी का करल ॥ ढेक ॥ 
जब लग तेल दिया में बाती, येहि अजारवा 
बिछाय घलतू ॥१॥ 
मन का पढेंग सेंसेष धिछीना, ज्ञान क तकिया 
लगाय रखतू ॥२॥ 
जरि गया तेल ब॒क्ताय गह्ट बाती, सरति में मरति 
समाय रखत्‌ ॥३॥ 
कह कबीर सने भाह साथे।, जेततिया में जेतिया 
मलाय रखत ॥४॥ 
॥ शब्द ६ ॥ 
जागि के जनि सेवा बहरिया ॥ हेक ॥ 
जे! बहरी तुम आह जगत्त में, जगत हँसे तुम 
रेबा बहरिया ॥१९॥ 
जे! बहरी तुम बनि ही बनाई, अपने हाथ जनि 
खाद बहुरिया ॥२॥ 
निस दिन परी पाप सागर में, छे साधन में 
घाव बहरिया ॥३॥ 
चाखो नाम अमी रस प्याला, तेज” बिये रस 
मेतत्री बहरियाहा ॥ 
कहें कबीर सुने! भाद साथे, चत्तनाम जपि 
लेबवे। बहुरिया ॥२॥ 
9 शब्द ६ ॥ 
सुन समत्ति सथानों, तोहि तन सारी कौन दह्ढे ॥ देक॥ 


रंगरेज न चीन्हो, रँंगरेज कछू लखि ना परे ॥१॥ 


नल भितनलीणणन 








लञ्ञ या छोड कर । 
है 


हपदेश 
ले। मिले सतगरु से, घर्मराय नहिं खँठ गहे ॥२॥ 
ले अटक न छठे, तो लो भर्म ख़बार करी ॥३॥ 
घा के मारे, सर नर म॒नि बेहाल भये ॥9॥ 
कहि कहि समझ्काऊँ, तोहि सन गाफिल खबर नहीं ॥४। 
भवसागर नदिया, साहेब कबीर गुरु पार करी ॥६॥ 

॥ शब्द 9 ॥ 

ऐसी रहनि रहै बैरागी । 
सदा उदास रहे माया से, सत्तताम अनुरागी ॥१॥ 
छिमा की कंठी सील सरानी , सरति समिरनी जागी । 
टोपी अभय भक्ति माथे पर, काल कल्पना त्यागी ॥श। 
ज्ञान गदरी म॒क्ति मेखला, सहज सह ले तागी। 
जुक्ति जमात कूबरी करनी, अनह॒द ध॒नि हा लागी ॥१ 
सब्द अधार अधारी कहिये, भीख दया की साँगी । 
कहे कबीर प्रीति सतगुरु से, सदा निरंतर लागी ॥९॥ 

॥ शब्द ८ ॥ 
सोह बैरागी जिन दुबिघा खोई ॥ टेक ॥| 
टोपी तंत सुसिरती चित, सेली अनहद होई । 
नाम निरंतर चोलना पहिरे, सो ले सरति समोह ॥५॥ 
छिसा भाव सहज की चोबी।, कोरी ज्ञान की डोरी 
दिल माँगे तो सौदा कीजे, ऊँच नीच ना कोई ॥श॥ 
भंद कर आसन अकास के ओढ़न, जे ति चंद्रमा से इं । 
रैन पौन दुह करे रखवारी, दुढ़ आसन करि सेई ॥श॥ 
उनमुर्नि दृष्ठि उदास जगत मे, भरम के महल दहाड । 
करि असनान सेहं सागर मे, बिसमल अनहद घ॒नि होई ॥९ 


ञ्ञी कऋ 


रॉ ट' है 





कान में लगाने की डाट । | छड़ी । 


उपदेश - हरे 
एक एक से मिले रैन में, दिल की दुबिधा घोईं। 
कहे कबीर अमर घर पाजै, हंस बिछाह न होई ॥५॥ 

॥ शब्द ७ ४ 

अगम की सतगुरु राह उचघारी ॥ टेक ॥ 
जतन जतन जे। तन मन सिरजे, सुखमनि सेज सवारी । 
जागत रहे पलक नहिं लागे, चाखत असल करारी ॥१॥ 
सुमति क अंजन भरि भरि दीजे, मिटटै लहर अंधियारी। 
छूटे त्रिबिधि भ्रम भय जन का, सहजे भट्ट उँजियारी ॥ २॥ 
ज्ञान गली मुक्ती के द्वारे, पच्छिम खुले किवारी । 
नौबत बाजि घुजा फहरानी, सूरति चढ़ी अठारी ॥३॥ 


एही चाल मिले साहेब से, माना कही हमारी। 
कहें कबीर सुने भाई साथे।, चेत चले। नर नारी ॥९॥ 


_धामार्शन<धमकरपनरि कर कपरपशलसक 


॥ साया ॥। 
॥ शब्द ९ ॥ 

साथे बाधिन खाह गह्ट लेाइ ॥ टेक ॥ 

अंजन नैन दरस चमकाव, हँसि हँसि पारे गारी.। 
लुभुक्ि लुभुकि चरै अभि अंतर, खात करेजा काढ़ी ॥१॥ 
नाक घरे मुलना कान घरे काजी, औलिया बछरू पद्कारी। 
छन्न भूषती राम बिडारा, सेाश्वचि लीन्ह नर नारी ॥श॥ 
दिन बाघिन चकचौाँघी लावै, राति समुंद्र सेखी । 
ऐसन बाउर नगरि के लोगवा, घर घर बाघिन पोसी ॥३॥ 


( सिश्चित 


इन्द्राजित औ ब्रह्मादिक दुनि, सिव मुख बाघिन आई । 
गिरि गेबरधन नख पर राख्यों बाघिन उनहें मरोरी ॥४8॥ 
उतपति परले देउ दिसि बाधिन, कहे कबीर बिचारी । 
जे! जन सत्त के भजन करत है, ता से बाघिन न्‍्यारी ॥५॥ 
| शब्द शा 

यह समचिन जग ठगे मजमूता ॥ टेक ॥ 

यह समधिन के मात पिता नहिं, और घिया ना पूत ॥१॥ 
यह समधिन के गाँव ठाँव नहि , करत फिरे सगरे अजगत|२ 
ठगत ठगत यह सर पर खाये, ब्रह्मा बिस्न महेस के। खाल ३ 
कह कबीर स॒ने भाह साथा, ठगनी के अंत काह नहिं पात 9 


॥ मिंश्रित ॥ 


॥ शब्द १॥ 
ठगिया हाट लगाये भवसागर तिरवा ॥ देक ॥ 
आगे आगे पंडित चालत, पाछे सब दुनियाह ॥१॥ 
काटिन बेड स्वान के लागे, मिटे न पूछ टेढ़ाईं ॥२॥ 
एक दुह होय ताहि समभझकाओँ, सृष्टि गई बौराई ॥३॥ 
कहे कबीर स॒ने भाह साथा, के बकि मरै लबगईह़े ॥9॥ 





॥ शब्द २ ॥ 
कुमतिया दारुन नितहि लरै॥ हेक ॥ 
सुमति कुसतिया दूनों बहिली, कुमति देख के सुमति डरे ॥ 
ओषद न छागेद्वाईन लागे, घूम चूमि जस बीछु चढ़े ॥२॥ 


अपेकृष्ण । रजबूत | 4 अचरज । $ बिच, भॉति । 


सिश्रचित /० 


कितना कहीं कहा नहिं माने, लाख जीव नित भ्च्छ करे॥३ 
कहे कबीर सुने भाईइ साथेा, यह बिष संत्त के फ्वारे फरे ॥४ 
॥ शब्द ३ ॥ 
नर ताहि नाच नचावत माया । 
नाम हेत कबहीं नहिं नावे जिन यह सिरजल काया ॥१॥ 
सकल बटोर करे बाजीगर, अपनी सुरति नचाया। 
नावत माथ फिरो विषयन सेंग, नाम अमल बिसराया ॥२॥ 
भुगते अपनी करनी करि करि, जे यह जग मे आया । 
नाम बिसारि यही गति सब की, निसु दिन भरम भुलाया ३ 
जेहि सुमिरे त अचल अछय पद, भक्ति अखंडित पाया । 
कहे कबीर सुने भाह साथे।, भक्त असर पद पाया ॥३॥ 
॥ शब्द 8 ॥ 


सखी है। सुनि ले हमरे ज्ञाना ॥ ढेक ॥ 

मात पिता घर जन्म लिये है, नेहर भे अभिमाना । 
रैन दिवस पिय संग रहत है, में पापिनि नहिं जाना ॥१॥ 
मात पिता घर जन्म बीति गे, आय गवन नगिचाना। 
का ले मिला पिया अपने से, करिहों कौन बहाना ॥२५॥ 
मानुष जन्म ते बिरथा खोये, सत्तनाम नहिं जाना। 

है सखि मेरो तन मन काँपे, सेहे सब्द सुने काना ॥३॥ 
रोम रोम जा के पद्‌ परगासा, ता के निर्मल ज्ञाना । 
कहेँ कबीर सुने भाद्ट साधा, करो इस्थिर मन ध्याना ॥३॥ 


भें मिश्रित 


॥ शब्द ३ ॥ 
पाये निज नाम गले के हरवा ॥टेक॥ 
सतगरु कंजी दई महल की 
जब चाहा तब खाल किवरवा । 
सतगरू पठवा अगवनिहरवा 
छेाटि मेटि डोलिया चारि कहरवा ॥९॥ 
म प्रीति की पहिरि चुनारिया 
निहरि निहरि नाथों दरबरिया । 
यह भेरो ब्याह यही भेरो गवना 
कह कबीर बहुरि नहिं अवना ॥२॥ 
॥ शब्द ६ ॥ 
बिदेसी चले! अमरपर देस । 
छाड़ी कपठ कठिल चत्राह, छाँड़ो यह परदेस ॥९॥ 
छाँडी काम क्रोध औ माया, सुनि लीजे उपदेस । 
मंमता मेटि चले! सुख सागर, काल गहे नहिं केस ॥५ 
तीनि देव पहुँचे नहिं तहवाँ, नहिं तह सारद सेस । 
लेक अपार तह पार न पावे, नहि. तह नारि नरेस ॥शा 
हंसा देस तहाँ जा पहुँचे, देखे पुरुष दरेस| । 
कहें कबीर सने भाई साथे। मानि लेह उपदेस ॥९॥ 
| शब्द 3 ॥ 


परदेसिया तू मोर कही मान हो ॥टेका। 
पॉच सखी तेरे निसु दिन ब्यापे, उनके रूप पहिचान है।॥९ 
ब्रह्मा बिष्त महेसर देवा, चर घर ठाकर दिवान हो॥२॥ 
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* बुलाने वाला । दर्शन । 


सिश्रचित | 


तिरगुन तीन मता है न्यारा, अरुको सकल जहान हो॥३ 
कह कबीर सुने! भाइ साधा, आदि सनेही मे।हि जान है।॥?9 


॥ शब्द ५॥ 


मेर पियवा ज्वान में बारी ॥हेका। 

चारि पदारथ जगत बीचि में, ता में बरतन हारी ॥१॥ 

मेरी कही पिय एक न मान, जुग जुग कहि के हारीएश॥ 

ऊँची अटरिया कैसे क चढ़बी, बाले केाइलिया कारी॥३॥ 

कह कबीर सुना भाह साथो, केह न बेदन टारी ॥9॥ 
है शब्द €॥ हु 


संते चनर मार नहें । 

पाँच तक्त के बनल चुनरिया, सतगरु मेहिँ दह ॥१॥ 

रात दिवस के ओढ़त पहिरत, मैली अधिक भह । 

अपने मन संकाच करत है. किन रंग वार दह्ढ ॥श 

बड़े ज्ञाग हे चूनर के रे, सत्तगुरू मिले सही। 

जुगन जुगन की छुंटि मेलाईं, चटक से चटक भट्ट ॥३॥ 

साहेब कबीर यह रंग रचे है, संतन किये सहो। 

जा यह रंग की जगत बतावे, प्रेम मं लटक रही ॥9॥ 
॥ शब्द ९० ॥ 

पहिरा संत सुजान, भजन के चेलनियाँ ॥ टेक ॥ 

गरु हीरा करो हार, प्रेम के फक्ूलनियाँ । 

कंकन रतन जड़ाव, पचीसे लागे घंघचुरियाँ ॥ १॥ 

प्रन प्रेम अनंद, धुनन की फालरियाँ। 

दही ले निकरी ग्वालिन, सुरत के डागरियाँ ॥२॥ 


नथ । 





सन ननननननननननन++« 














श्र: मिश्रित 


है काठ संत सुजान, करे मारी बेहनियाँ । 
चले। मेरे रंग महल मे करों तारी बोहनियाँ ॥३॥ 


लगि सेज सेबारे, छूटि गई तन तापनियाँ । 
मिले दास कबीरा, बहरि न आये संसारनियाँ ॥ ४ ७ 


॥ शब्द ९१९ ॥ 


साथे। मन कजड़ी नीक नियाई ॥देक॥ 

तन बारी तरकारी करि ले, चित करि ले चोराहई । 
गरू सब्द का बगन करि ले! तब बनिहे कंजड़ाई ॥१॥ 
प्रेम के परवर घरे डलिया मं, आदि की आदी लाई । 
ज्ञान के गजरा दृढ़ कर राखे, गगन म हाठ लगाई ॥२ 
है की लाकी घरो पलरे सं” सील के सेर चढ़ाई । 
लेत देत के जे। बनि आजेः बहरि न हाट लगाई ॥श॥ 
मन घोओ दिलह जान से प्यारे, नि्गंन बस्त लखाईं। 
कह कबीर सुने! भाहु साथो, सिंच में बंद समाईं ॥४॥ 


॥ शब्द १२॥ 


गुगवा लसा पियत भो बोरा ॥हठेक॥ 

पी के नसा सगन होइ बैठा, तिरथ बरत नहिं दौड़ा॥९ 

खेालि पलक तीन लेके देखा, पौढ़ि रहे जस पौढ़ा ॥२॥ 

बड़े भाग से सतगुरु मिलिगे, घेतरि पियाये जस मे।हरा ३ 

कह कबीर .सुने! भाह साथे, गया साथ नहिं बहरा॥9॥ 
ज्यायकारो, झुकर्ी । जहर मे'हरा--जिष दूर करने की दवा |... 





मिश्चित छह 


॥ शब्द १३॥ 

नाम बिना कस तरिहे, मभूला माली ॥टेक॥ 

माटी खोदि के चोरा बाँधा, ता पर दूब चढ़ाई। 

से! देवता के कूकुर चाटे, से कस जाग्रत भाई ॥१॥ 

पत्थर पूजे जे हरि मिलते, तो हम पुजत पहारा। 

घर की चक्की केह न पूजे, जा के पीसल खाय संसारार 

भूला माली फूलहि तोारै, फूल पन्न में जीव । 

जे देवता के फूल चढ़ाए, से। देवता निरजीब ॥३॥ 

पत्थर काटि के मुरत बनाये, देह छाती पर लात । 
० बी... 

उस देवा म॑ सक्ति जे होतीं, गढ़नहार के खात ॥९8॥ 

कहे कबीर सुने भाइ साथा, यह सब लेक तमासा। 

यह तन जात बिलम ना लागे, (जस) पानी पड़े बतासा॥४ 


॥ शब्द १४ ॥ 


केाइ ऐसा देखा सतगुरु संत सिपाही ॥टेक॥ 

ब्नह्न तेज की मेस कटारी, धीरज ढाल बनाई । 
त्रिकुटी ऊपर ध्यान लगाह, सुरति कमान चढ़ाई ॥१॥ 
सिंगराँ सत्त समुक्ति के बाँधे, तन बंदूक बनाईं। 
दया प्रेम का अड़बंद' बाँचे, आतम खोल लगाई ॥२॥ 
सत्त नाम ले उड़े पढीता, हर दम चढ़त हवाई । 
दम के गेला घट भीतर में, भरम के मुरचा ढहाई ॥श॥ 





“पहाह । शारुतदान । लेगेट । *अग्तिबान । 
प 


थृ8 मिश्रित 


सार सब्द का पटा लिखाबा, चलत जगीरो पाहे। 
संते ९ है [कम €ः 
दया सूल संतेष घीज ले, सहज काल ठारे जाई ॥श॥ 
सील छिमा की पारस पथरी, चित चक्रमक चमकाहे । 
पहिले मारे माह के सुरखा, दुबिधा दूर बहाईं ४५॥ 
अजविगत राज बिबेक भये है, अजर अमर पद पाहे । 
ममता माह क्रोध सब ज्लागे ढाये। पकरि मन राह ॥६१ 
पाँच पचीस तीन के। बस करि, फेरी नाम दोहाहें। 
निर्मेठल पद निरबान गुरू का, संत सुरंग लगाई ॥०। 
चुगुल चेर सब पकरि मेगाये, अनहद्‌ डंक बजाई । 
साहेब कबीर चढ़े गढ़ बंका, निरभय बाज बजाई ॥0८॥ 


॥ शब्द १६ ॥ 


अबधू चाल चले से। प्यारा टिका 

निसु दिन नाम बिदेही सुभिरे, कबहुँ नसूरति ठारा॥१॥ 
सुपने नाम न भूले कबहें, पलक पलक ब्रत घारा ॥श॥ 
सब साधुन से इक है रहवे, हिलि मिलि सब्द उचारा ॥शा। 
कह कबीर सुना हे अबघ, सत्त नाम गहि तारा ॥श 


॥ शब्द १६ ॥ 


निरंजन घन तेरो परिवार ॥देक॥ 
रंग महल म जंग खड़े है, हवलदार औ सबेदार । 
घूर धूप म॑ साध बिराजे, काहे के करतार ॥१॥ 


. मिश्रित पर 


बिस्‍्वा ओढ़े खासा मलमल, मेती मेगा के हार। 

पतिब्रता का गजी जुरे नहि , रूखा सूख अहार ॥२॥ 

पाखंडी के आदर जग मे, साँच न माने लबार। 

साँचा माने साथ बिबेकी; 'क्ूठा माने गंवार ॥३॥ 
किक. 

कह कबीर फकीर पुकारी, सब्द गहे! टकसार | 

साँचि कहाँ जग मारन धावे, क्लूठा है संसार ॥9॥ 


॥ शब्द १७ ॥ 
काया नगर मे अजब पेच है, बिरले सौदा पाया हा ॥टेक 
ओहि दुकनिया की तीन सैादागर, पाँच पचीस 

भरि लागा हो । 
खाँड़ कपूर एक सँग लादे, कह केसे बिलमाया हो ॥१॥ 
ऊँची दुकनिया क नीची दुवरिया/ गाहक फिरि 

फिरि जाई हो । 
चतुर चतुर सब सौदा कीन्हा, यूरूख भाव न पाई हो ॥२॥ 
सार सब्द के बने पालरश, सत के डाँड़ी लागी है। । 
सतगुरु समरथ घट सोदागर, जे। तौलत बनि आने हो।श 
कह कबीर सुने। भाइ साथे, बिरले सोदा पाया हो। 
आपु तरे जग जिव मुक्तावै, बहुरि न भवजल आवै हो ९ 


॥ शब्द १४॥ 


कोह कहा न माने हम काहे के कही ॥टेक॥ 
पजि आतमा पजे पषाना, ताते दुनियाँ जात बही ॥१॥ 


घ२ मिश्रित ; 


पर जिब मारि आपन जिव पाले, ता के बदला 
७५... ऐस्त चही ॥२॥ 
लख चौरासी जीव जंतु है, ता में रमिता हमहिं रही ॥३॥ 
कहें. कबीर सुने! भाई साथेः सत्त नाम तुम काहे 
न गही ॥४॥ 


॥ शब्द १८ ॥ 


पंडित तुम कैसे उत्तम कहाये ॥टेक॥ 

एक जाइनि से चार बरन भे, हाड़ मास जिव गूदा । 
सुत परि दूजे नाम घराये, वा के करम न छूटा ॥१॥ 
छेरी खाये भेड़ी खाये, बकरी टीका टाके । 

सरब माँस एक है पंडित, गेया काहे बिलगाये ॥२॥ 
कन्या जाति जाति की बेचत, कौने जाति कहाये । 
आपन कन्या बेचन लागे, भारी दाम चढ़ाये ॥३॥ 
जहँ लगि पाप अहै दुनियाँ में, से सब काँघ चढ़ाये। 
कहे कबीर सुने हे पंडित, घर चारासी मा छाये ॥९॥ 


॥ शब्द २० ॥ 


पंडित सुनहु मनहिं. चित लाई ॥टेक॥ 
जाई सूत के बन्ये जनेऊ, ता की पाग। बनाई । 
घेती पहिरि के भेजन कोन्हा, पगरी में छूत लगाड ॥९॥ 





बकरा के बलिदान देने के पहिले उस के रोरो का ढोका लगा 
देते हँ। पगड़ी । 


मिश्रित ४३ 


रकत माँस के दूध बनो है, चमड़ा घरी दुराईं। 
सेई दूध से पुरखा तरिगे, चमड़ा में छूत लगाई ॥२॥ 
जनम लेत उठ्री अबला के, ले मुख छीर पियाई । 
जब पंडित तुम भये गियानी, चालत पंथ बड़ाई ॥१॥ 
कहे कबीर सुने हे पंडित, नाहक जग में आई । 
बिना बिबेक ठौर ना कतहूँ, बिरथा जनम गंवाई ॥९॥ 


॥ शब्द २९ ॥ 


पंडित बाद बेद से फ्रूठा । 

राम के कहे जगत तरि जाई, खाँड़ कहे मख मीठा ॥९॥ 
पावक कहे पाँव जे। जरह, जल कहे त्रिषा बाई । 
भेजन कहे भूख जे भागे, तब दुनियाँ तरि जाई ॥२॥ 
नर के पास सुवा आह बोले, गुरु परताप न जाना । 
जा कबही उड़ि जात जंगल मे, बहुरि सुरत नहि आना॥श 
बिन देखे बिन दरस परस बिन, नाम लिये का होठ । 
घन के कहे धनी जे होह, निरधन रहे न कोई ॥४॥ 
साँची हेत बिणे माया से, सतगरू सब्द की हाँसी । 
कहे कबीर गरु के बेमस, बाँचे जमपर जाहीं ॥५॥ 


॥ शब्द २२ ॥| 


नाम में भेद है साथे भाई ॥टेक॥ 

जे! में जानूं साँचा देवा, खहा मीठा खाईं। 

माँगि पानी अपने से पीबे, तब मारे मन भाई ॥ १ ॥ 
*धरुक, सुरेतिन। स्त्री । 


ष्हे मिश्रित 


ठुक ठुक करिके गढ़े ठठेरा, बार बार तावाई । 

वा मूरत के रहो भरोसे, पछिला घरम नसाई ॥श॥। 
ना हम पूजी देवी देवा, ना हम फूल चढ़ाई। 

ना हम सूरत धरी सिंघासन, ना हम घंट बजाई ॥श॥ 
कासी में जे! प्रान तियागे, से! पत्थर भे भाहे । 

कहेँ कबीर सुने! भाइ साथेा, भरमे जन भकुवादं॥ए॥ 


नननननम-मनननननन-ीीतभ++-+-+न-म मन कनननननम--ननननन++. 





*आाग में ताव देकर । मकुआ या सिदो हेाकर। 
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कबीर साहिबे की शब्दावली 
॥ चोथा भाग ॥ 
॥ राग संगल ॥ 


(१) 
पिया मिलन की आस , रहाँ कब हाँ खड़ी । 
ऊँचे चढ़ि नहिें जाय , मन रज्जा भरी ॥ १ 
पाँव नहीं ठहराय , चढ़े गिरि गिरि पहुँ। 
फिरि फिरि चढ़हेँ सम्हारि , चरन आगे चरूँ ॥२॥ 
अंग अंग थहराय , ते बहु बिधि डरि रहे । 
कम कपट मंग घेरि , ते भ्रम में मुलि रहू ॥३॥ 
निपद वारि अनारि , ते भीनी गेल है। 
अटपठ चाल तम्हारि , मिलन कस होह है ॥ 9 ॥ 
तेजे। कुमति बिकार , सुमति गहि लीजिये । 
सतगरु सब्द सम्हारि , चरन चित दीजिये ॥ ४॥ 
अंतर पट दे खोल , सब्द उर लाव री। 
दिल बिच दास कबीर, मिले ताहि बावरी ॥ ६ ॥ 

(२) 
उठे सेहंगम नारि , प्रीति पिया से करे। 
यह उरले ब्योहार , दूर दुरमति घरो॥ १॥ 
ब्वज़ो, छोड़े संसारी । 


लननीा। कल 





२ राग मंगल 


पाँच चार बड़ जार , संगि एते घने । 
इन ठगियन के साथ , मुसे घर निसु दिने ॥ २॥ 
सेवत जागत चोर , करे चारी घनी। 
आप भये कत्तवाल , भली विधि लट॒हीँ ॥ ३ ॥ 
द्वादस नगर मेंमार , परुष इक देखिये । 
सेभा अगम अपार , सुरति छवि पेखिये ॥ 9 ॥ 
होत सब्द घनघेार , संख धनि अति घनी। 
तंतन की भरूनकार , बजत भीनी मिनी ॥ ४ ॥ 
है काह्ट महरम साथ , भले पहिचानिये । 
सतगुरु कह कबीर , संत की बानि ये ॥ ६ ॥ 

(३) 
गन करू बवरी गन करू , जब लग नेहर बास हो । 
प॒नि धनि जेहा ससरे , कंत पियारे पास है ॥ १॥ 
जब लग राज पिता घर , गन करि लेह हो । 
सासु ननद के बलवन , उत्तर का देह हा ॥ २७ 
आये भाट बराम्हन , लगन घराइन हो । 
लगन सुनत गवबने के , मंह कम्हिलाहन हो ॥ ३७ 
बाजन बाजे गहगहा , नगर उठे ऋकनकार हो । 
प्रीतत कहाँ न देखल , आये चालनहार हा ॥ ४ ॥ 
ले रे उतारिन तेहि घर , जहूँ दिस न दुवार हो । 
मन मुन पुररवे दुलहिनि , काह कीन्ह करतार है! ॥४॥ 
जे! म जनतिडें ऐसन , गन करि लेतिडें हा । 
जातिडें साहिब के देसवाँ , परम सुख पातिड हो ॥ ६ 0 
चेति ले बवरी चेति ले , चेति लेहुदिन चारी हा । 
यह संगत सब छूटि है , कहत कबोर बिचारी है| ॥०७॥ 


राग मंगल 

(४) 
मंगल एक अनूप , संत. जन गावहीं 
उपज प्रम बिलास , परम सुख पावहीं ॥ १७ 
सतगुरु बिप्र बुलाय , ते लगन लिखावहाँ। 
संत कुटुम परिवार , ते मंगल गावहीं ॥ २॥ 
बहु विधि आरति साजि , ता चाक परावहीं । 
मेतियन थार भराइ के , कलस लेसावहीं ॥ ३ ॥ 
हीरा हंस बिठाय , ते सब्द सनावहीं। 
जाह कुल उपजे संत , परम पद पावहीं ॥ 9 ॥ 
मिटो करम के अंक , जबे आगम भयो। 
पाये। सूरति सोहं , संसय सब गये। ॥ ४॥ 
भक्ति हेत चित लाय , ते आरति उर घरो। 
तर पाखेंड अभिमान , ते दुरमति परिहरो। ॥ ६ ॥ 
तन मन धन ओ प्रान , निछावर कीजिये । 
आत्रिगन फन्द निरुवारि , पान निज लीजिये ॥ ७ ॥ 
यह मंगल सत लोक के , हंसा गावहीं। 
कहें कबीर समुझाय , बहुरि नहिं आवहीं ॥ ८॥ 

(५४) 
प्रनमासी आदि , जे मंगल गाइये। 
' सतगरु के पद परसि , परम पद पाइये ॥ १॥ 
प्रथमे मंदिल झराह के , चंदन लिपाइये । 
नतन बस्तर आनि के , चेँदवा तनाइये ४ 
(तब) पूरन गुरु के हेत , तो आसन बिछाइसे। 
गरू के चरन प्रछालि , तहाँ बैठाइये ॥ ३-॥ 


४ राग मंगल 


गज मेातियन के चाक , से! तहाँ पराइये । 

ता पर नरियर घाति , मिष्टान्न धराइये ॥ ४ 0 

केरा और कपर , ता बह बिधि लाइये। 

अष्ट सगंध सुपारि , ते पान मेंगाइये ॥ ५ ॥ 

पल्ली सहित से कलसा, जे(ति बराइये । 

ताल मुदंग बजाइ के , मंगल गाइये ॥ ६॥ 

साथ संत सँग ठैके , आरति उतारिये। 

आरत्ि करि प॒नि नरियर , तबाह मेाराहये ॥ ७ ॥ 

पुरुष के भोग लगाह , सखा मिलि पाइये । 

जग जग छुघा बस्काह , तो पाह अघाइये ॥ ८ ॥ 

परमानन्दित होय , तो गरुहिं मनाइये । 

कह कबीर सत भाय , ते लेक सिधाइये ॥ < ॥ 
(६) 

सत्त सुक्ृत सत नाम , सुमिरु नर आनी हो । 

सुर्मात से रचहु बियाह, कुमति घर छाड़ी हो ॥१॥ 

सत्त सुकृत के मॉँड़ो , ते रुचि रुचि छावो हो । 

सतगरु बिप्र बुलाय के, कलस घराबा हो ॥२॥ 

पहिली भँवरिया बेद , पढ़े मुनि ज्ञानी हो । 

दुसरि मँवरिया तिरथ, जा के निरमल पानी हो ॥३॥ 

तिसरी मँवरिया भक्ति , दुबिघा जिनि लावा हो। 

चाथी भेँवरिया प्रेम , प्रतीत बढ़ावा हो ॥४॥ 

पँचड भँवरिया अलख , सेंग सुमति सयानी हो । 

छठ भँवरिया छिमा , जहें अमी नहानी हा ॥ ४॥ 


राग मंगल पे 


सतह भँवरिया साहिब मिले , मिटि आवा जानी हो । 

भेस मगन भट्ट भावर , उठत घुन तानी हो ॥ ६ ॥ 

सतगशुरु गॉठि प्रेम की , छाड़ि ना छूटे हो । 

लागि रहो गुरु ज्ञान , डारि ना टूहे हो ॥ ७ ४ 

दास कबीर के मंगल, जे! कोइ गाबे हो । 

बसे सत लेक में जाइ , अमर पद पावै हो ॥ ८७ 

(७) 

मानुष जन्म अमेल ; सुक्तत के घाइये। 

सुरति कुवारी कन्या , हंसा सेंग ब्याहिये ॥ १॥ 

सतगुरु बिप्र ब॒लाइ के , लगन घराइये । 

बेगे कन्या घराह , बजिलेंब ना लाहये ॥ २॥ 

पाँच पचीस तरुनिया , ते मंगल गाइये । 

चारासी के दुक्ख , बहुरि ना लाइये ॥ ३॥ 

सुरति परुष संग बेठि , हाथ देोउ जारिये॥ 

जम से तिनका तोरि , भेंवरि भल फेरिये ॥ 9 ॥ 

सरति किये है सिगार , पिया पहँ जाइये । 

जनम करम के अंक , सो तुरत मिटाइये ॥ ४॥ 

हंसा किये! है बिचार , सुरति से अस कही । 

जग जग कन्या केवारि , एतक दिन कहें रही ॥ ६॥ 

सुरति किये है प्रनाम , पिया तुम सत कही । 

सतगरु कन्या कंवारि , एतक दिन तहूँ रही ॥ »॥ 

प्रेम परुष के साज , अखेंड लेखा नहीं। 

अमृत प्याला पिये , अघर महेँ रूलही ॥ ५ ॥ : 
..... ख्ुबाल्ी। 


६ राग मंगल 


पान पवाना पाय , ता नाम सनावही। 
सतगुरु कह) कबीर , अमर सुख पावही ॥ ९ ॥ 
(८) 
आज ढगे पनवासी , ते! मंगल गाइये । 
बस्तर सेत आनि के , चँंद्वा तनाइये ॥ १॥ 
प्रेम के मंदिल झारि , चेँदन छिरकाइये । 
सतगरु पूरा होय , तो चाक पराहये ॥ २॥ 
जाजिम गद्ठी बिछाइ के , तकिया सजाइये । 
गरू के चरन पखारि , तो आसन कराइये ॥ ३॥ 
गज मोती मेंगवाह के , चाक पुराइये । 
ता पर मेवा मिष्ठान्त , तो पान चढ़ाइये ॥ 9 ॥ 
पल्ली सहित तहँ कलस , तो आनि घराइये । 
पाँच जाति के दीपक , तहवाँ बराइये ॥ ४४ 
जल थल सील सुघारि, ते। जेति जगाहये । 
साथ संत मिलि आह के , आरति उतारिये ॥ ६ ॥ 
ताल मुदंग बजाह , तो मंगल गाइये । 
आरति करू पनवासी , ते नरियर मेारिये ॥ ०॥ 
जम से तिनका तारि, ते फंद छुड़ाइये । 
पुरुष के भेग लगाह , हंसा मिलि पाइये ॥ ८॥ 
जग जग छुघा बम्काइ के , गुरु के मनाइये । 
कह कबीर सत भाव , से लेक सिधघाइये ॥ € ॥ 
(&) 
सतगरु जाहरि आय , ते मानिक लाइया । 
काया नगर मेँम्कारि , बजार लगाइया ॥ १॥ 


राग मंगल 


चहुं मुख लागि दुकान, ते मिलिमिलि है रहे । 
पारख सोदा बिसाहि', अधर डोारि फ्ुलि रहे ॥ २॥ 
जिन जिन हसा गाहक, बस्त बिसाहिया। 

“पाया सब्द अमेल , बहुरि नहिं आइया ॥ ३॥ 
बारहबानों के ज्ञान , ते सेह सुरंग है। 
निगन सब्द अमेल , साहिब के अंग है ॥ 9 ॥ 
करि ले सेरहा सिगार, ते! पिया को रिफराइये । 
दिल बिच दास कभीर , हंसा समुझाइये ॥ ४॥ 

(१०) 
साहिब का नाम अखंड , और सब खंड है। 
खंड है मेरू सुमेरु , खंड ब्रह्मंड है ॥ १॥ 
नारी सुत धन घाम , से। जीवन बंध है। ' 
लख चेरासी जीव , परे जम फंद है ॥ २॥ 
चंचल मन करू थीर , तबे भल रंग है। 
उलदि निरंतर पीव , तो अमृत संग है ॥ ३ ॥ 
जिन के साहिब से नेह , से।ई निरबंध है । 
उन साधन के संग , सदा आनंद है ॥० ॥ 
दया भाव चित राख, भक्ति के अंग है। 
कह कबीर चित चेता , जक्त पतंग है ॥ ४ ॥ 
(88) . 
[ पंचायन मंगल ] 
सत्त सक्षत सत नाम का , आदि मंनाइये । 
सुते जेग-संत्तायन' , निसि दिन ध्याइये ॥ 
"मोल ले । | ख़ालिस सोना । ;कवीर साहिब ! 


छठ राग मंगल 


सतगुरु चरन मनाय , परम पद पाइये । 

करि दंडवत प्रनाम , तो मंगल गाइये ॥ 
गावे जे! मंगल कामिनी , जहेँ सत्त सीतल थान है। 
परम पावन ठाम अबिचल , जहेँ ससि सुरज की खान है॥ 
मानिक पुर इक गाँव अबिचल , जहँ न रैन बिहानि है। 
कह कबीर से! हंस पहुँचे, जे! सत्त नाम हिं जानि है ॥१॥ 

अष्ठ खंड जहँ कामिनि , आरति साजहीं । 

चार भान की सेभा , अंग बिराजहीं ए 

दृष्टि भाव जहूँ होत , हंस सुख पावहीं । 

हंसन हंस बिलास , कामिनि सचि मानहीं॥ 
सचि मानि कामिनि सक्ख, हंसा आगे के पग घारहीं। 
सख सागर सख बास में , जहँ स॒क्ृत दरस निहारहीं॥ 
पतित-पावन भये हंसा , काया सेारह भान है। 
कह कबीर से हंस पहुँचे , जे! सत्त नामहिं जानि है ॥२॥ 

सख सागर की सेोभा , कहा बिसेखिये। 

काटिन रबि चहूँ ओर , उदय तहेँ पेखिये ॥ 

घरनि अकास जहाँ नहिं , हीरा जगमगे । 

उहवाँ दीनदयाल , हंस के संग लगे॥ - ु 
सेंग लागि उहवाँ हंस के, कहै तुम हम भल चीन्ह हो । 
अंब करि से। दीप दिखाबोंँ , प्रथम पर्ष जा कीन्ह हो ४ 


असंख रबि ओऔ केटि दामिनि , पुहुप सेज अरघारन है । 
कहे कबीर से। हंस पहुँचे , जे! सत्त नार्माहें जानि है॥श। 


न्प्रीति भाव। 'श्रति सुगंधित । 


राग मंगल & 


आदि अंत जाग-जीत , हंस के सँग लगे । 

पंकज करिय अ्ँजेर , होत साहिब मिले ॥ 

देउ कर जेरि मनाय , बहुत बिनती करी । 

साहिब दरसन देव , हंस सरधा घरी ॥ 
दया कीन्हा पुष॑ बिहँसे , मस्तक दरस दिखाई हो । 
अमृत फल जब चार दीन्हा, सकल हंस मिलि पाइ है। ॥ 
अटल काया जब भईठ , मंजिलाँ करी अस्थान है। 
कहे कबीर से हंस पहुँचे, जे। सत्त नामहिं जानि है ॥९॥ 

सदा बसंत जहँ फूलो , कज सुहावहीं । 

अछे बृच्छ तर हंसा , सेज बिछावहीं ॥ 

चहूँ दिसि हंस की पाँती, हीरा जगमगे-। 

से।रह रजि का रूप , अंग भें चमकहीं ॥ 
झंग हंसा चमक सेभा , सूर सेरह पावहीं । 
चघन सतगरु को सार बीरा , प॒र्ष दरस दिखावहीं 0७ 
हंस सजन जन अंस भटे , हंस के पहिचानि है। 
'कह कबीर से हंस पहुँचे , जे सत्त नामहिजानि है ॥७॥ 

। (१२) 
बिदी] 
लगन लगी सत लेक , सक्ृत मन भावहीं। 
*: सफल मनारथ होय , ते मंगल गावहीं ॥१॥ 
चल सखि सरति संजेय, अगम- घर उठि चलो । 
हंस सरुप सेंवारि , परुष से तुम मिले। ॥२॥ 


कचल | +ठिकाना । 
्‌ 


१० राग मंगल 


कनक पत्र पर अंक , अनूपम अति कियेा। 
तुमहिं सकल संदेस , लगन पिय लिख दिये ॥३॥ 
लिखि दिये! सब्द अमेल , सेहंग सुहावता । 
पूरन परम-निधान , ताहि बल जम जिता ॥श॥ 
तत करनी कर तेल , हरदि हित लावहों । 
कंकन नेह बँधाय , मधुर घुन गावहीं ॥५॥ 
अष्छत धार भराय , ते चौक पुरावहीं । 

हीरा हंस बिठाय , ते! सब्द सनावहीं ॥६॥ 
कंचन खंभ झॉजेर , अधर चारो जुगा । 

बाजत अनह॒द तूर , सेत मंडप छजा ॥ण॥। 

अगर अमी भरि कुम्भ , रतन चोरी रची । 

हंस पढ़े तहँ सब्द , मुक्ति बेदी रची ॥८॥ 

हस्त लिये सत केल , ज्ञान गढ़ बंधना । 

मेच्छ सरूपी मौर , सीस सुन्दर बना ॥०। 
सुरति पुरुष से मेल , तो भाँवरि परि गई । 
अमर तिलक ताम्बूल , सुघर माला दुई ॥१०॥ 
दीन्हो सुरति सुहाग , पदारथ चारि के । 

निस दिन ज्ञान बिचार , सब्द निर्वार के ॥११ 
यह मंगल सत लेक के , हंसा गावहीं । 

कहे कबीर समुस्ताय , बहुरि नहिं आवहीं ॥१२॥ 





राग गारी श्र्‌ 


॥ राग गारी ॥ 


सतगुरु साहिब पाहुन आये, का ले करोँ मेहमानी जी ॥१॥ 
| निरति केगेडुवा गँगा जल पानी, परसे सुमति सयानी जी २ 
प्रथम लालसा लुचई आह, जुगत जलेबी आनी जी ॥श॥ 
भाव कि भाजी सील कि सेमा, बने कराल करेला जी ॥९॥ 
हिंय के हींग हृदय के हरदी, तत्त के तेल बघारे जी ॥४॥ 
डारे घाट बिचार के जल से, करमन के करुवाई जी ॥६॥ 
यह जेवनार रच्ये। घट भीतर, सतगुरु न्योति बुलाये जी॥०॥ 
जेवन बैंठे साहिब मारे, उठत प्रेम रस गारी जो ॥८ा। 
कहे कबीर गारी की महिमा, उपमा बरनि न जाई जी ए९॥ 


(२) 
जो तूँ अपने पिय की प्यारी, पिया कारन सिंगार 


करो ॥ टेक ॥ 
जा के जुगुत को ककही , करम केस निरुवार करो । 
जा के तत के तेल , प्रेम कि डोरी से चोटी गृहो ॥ १७ 
जा के अलख के काजर , बिरह कि बंदी लिलार दई । 
जा के नेह नथुनिया , गुंज के लठकन भूलि रहे ॥ २॥ 
जा के सुमति के सूत , दया हमेल हिये मार्हिं परी । 
' जा के चित की चौकी, अकिल के कंगना फलकि रहे॥ ३॥ 
जा के चोप की चुनरी , ज्ञान पछेली चमकि रही । 
जा के तिल के छल्ले , सब्द के बिछुवा बाजि रहे ॥४॥ 

पूरे । 
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तम एतन घनि पहिरो , रूसल पिया के मनाह लह। 
उठि के चले! सुहागिनि , निरखत बदन हलास भरी ॥५॥ 
पिय तम मो तन हेरो , मे हो दासी तम्हार खड़ी । 
गारी गावे कबीरा , साथो सुनो बिचार घरी॥ ६॥ 


(३) 
[नरियर मोरन] 


वनजारिन बिनती करे , सुन साजना। 

नरियर लोन्हो हाथ , संत सुन साजना ॥ १॥ 
बिना बीज के छुच्छ है , सुन साजना । 

बिन घरती अंकूर , संत सुन साजना ॥२॥ 
ला के! मूल पताल है , सुन साजना । 

नरियर सीस अकास , संत सुन साजना ॥ ३॥ 
बिना सब्द जिनि मोरहू , सुन साजना। 

जीव एकेात्तर हानि , संत सुन साजना ॥ ४ 0 
गुरु के सब्द ले मोरह , सुन साजना । 

फूट जम के कपार , संत सुन साजना ॥ ४॥ 
सखियाँ पाँच सहेलरी , सन साजना । 

नो नारी बिस्तार , सतत सन साजना ॥ ६ ॥ 
कह कबीर बघेल सेँ , सुन साजना। 

रानी इन्द्रमती सरदार , संत सुन साजना ॥ ७ ॥ 





* बघेलखंड के निवासी धर्म्मदास जी | 


राग ऋूलना १३ 


॥ राग भूलना ॥ 
>  अ 
करेगा साई करता ने हुकुम किया, 
सब्द का संग समसेर बंका । 
ज्ञान का चौँर ले प्रेम का पंख ले 
खच के तेग छाड़ाव संका ॥ १॥ 
कड़ी कमान जब एंठि के खचिया, 
तीन बेर टनकार सहज टंका । 
मगन मुसक्यात गगन मे कद्या, 
ढील कर बाग मेदान हंका ॥ २.॥ 
पाँच पच्चीस ओ तीन भागा फिरै, 
बड़े सहुकार ओऔ राव रंका । 
कह कबीर कोइ संत जन जाहरी' 
बड़े मेदान में दिये डइंका ॥ ३४ 
(8) < 
खदी के छाड़ि खंदाय के! याद कर 
वे! खुदाय क्या दूर है जी ॥ १॥ 
खद बालते के! तहकीत' करि ले 
हर दम हजूर जरूर है जी ॥ २॥ 
ठार दौर क्या भकठत फिरे 
करे गार तुम हीं में नर है जी ॥ ३॥ 
, कबीर का कहना मानि ले अब 
परवाना सहित मेंजूर है जी ॥ ४ ॥ 
*तहकीक | ' हर 


१५७ 


राग कहरा 
(३) 
चल रे जीव जहू हंस के देस है, 
बसत कबीर आनंद सेोई । 
काल पहुँचे नहीं. सोग ब्यापे नहीं 
रहेगा हंस तहं संग होड़ ॥१॥ 
यह परपंच है सकल जाहि को, 
ता म॑ रहे का पार पावे । 
कठिन द्रियाव जहूँ जीव सब बाकिया, 
माया रूप घरि आपे खेलाबे ॥ २॥ 
[तहँ] खेलावे सिकार जम त्रिगन के फंद में, 
बाँघिं के लेत सब जीव मारी । 
मेहह के रूप तहेँ नारि इक ठाढ़ि है, 
जहाँ तम जाह तहेँ मारि डारी ॥ ३ ॥ 
तेहि देखि सब जीव जल के सरूप भे. 
तद॒पि परतोत कोइ नाहिं पाई । 
कह कबीर परतीत कर सब्द की, 
काम ऊौ क्रोध कमार्न तोरी ॥ ४ 0 


॥ राग कहरा ॥ 
(१) 


सुने सयानी अकथ कहानी , गुरुअपने का सनेसा हो ॥१॥ 
जे पिय मारै औ भमकारे , बाहर पगु ना दीनन्‍्हा हे ॥श। 
निरत पिया के अंतर ता का , सब्द नेह ना छूदे हो ॥ ३॥ 


राग कहरा श्र 
जैसे डेोरी उड़े अकासा , सब्द डारि नहिं टूहै हो ॥९॥ 
डारी टूटे खसे भूमि पर ,तब पिय बाद गँवावा है| ॥५॥ 
सिर पर गागर बात सखिन सेँ, चित से गगर न छूहै है॥६॥ 
दास कबीर के निर्गुन कहरा, महरम होय से बूफै है| ॥०॥ 
(२) 
बिमल बिप्तल अनहद धुनि बाजे, 
समुक्ति परे जब ध्यान घरै ॥ टेक ॥ 
कासी जाइ कमे सब त्यागै, 
.._ जरा मरन से निडर रहै। 
बिरले समुक्ति परे वह गलिया, 
बहुरि न प्रानी देह घरे ॥ १॥ 
किंगरी संख राँफ डफ बाजे, 
अरुझा मन तहें ख्याल करे । 
निरंकार निरगुन अबिनासी, 
तीन लेक उँजियार करे ॥ २॥ 
इंगला पिंगला,सुखमन सोधे।, 
गगन मुेँदिल में जाति बरै। 
अष्ट केवल द्वादस के भीतर, 
वहूँ मिलने की जुगत करे ॥ ३ ॥ 
जीवन मुक्ति मिले जेहि सतगुरु, 
जन्म जन्म के पाप हरे । 


बे 
कह कबीर सुने! भाहट साधा, 
घिरज बिना नर भटकि मरे ॥ 9 ॥ 


्च 
हर । 


दस मुकामो रेखता 


॥ दस मुकाभी रेखता ॥ 


चला जब डाक के सेक सब त्यागिया । 
हंस के रूप सत्तगुरु बनाई ॥ 
भंग ज्ये। कीटि का पलटि भंगे किया, 
आप सम रंग दे ले उड़ाई ॥ १४७ 
छोाड़ि नासत मलकत के पहुँचिया 
बिसस्‍न की ठाकरी दीख जाई। 
इन्द्र कबर रंभा जहाँ न॒त करें 
देव ततीस काटिक रहाई ॥ २॥ 
छोड़ि बैकंठ के हंस आगे चला 
सुन्य में जाति जगमग जगाडई। 
जेति परकास म निरखि निःतत्व के 
आप निर्भेय भया भय मिटाहं॥ ३ ॥ 
अलख निर्गन जेही बेद अस्त॒ति करे 
तीनहूँ देव के है पिता । 
भगवान तिन के परे सेत मरत घरे 
भग की आनि तिनके रहाईं ॥ 9 0 


चार माकाम पर खंड सेरह कहे, 
अंड का छोर हाँ ते रहाई । 

अंड के परे अस्थान आचिंत को, 
निरखिया हंस जब उहाँ जाई ॥ ५ ॥ 

सहस ओ द्वादसा रूह है संग मे, 
करत किलेल अनंहद बजाड़े । 


्जजिाणखअनजयज तन पीता द+ै.]घपभ हा 5 


दूस मुकामी रेखता 
तासु के बदन की कान महिमा कहाँ, 
भासती देह अति नूर छाई ॥ ६४ 
महल कंचन बने मनी ता में जड़े, 
बैठ तहँ कलखस अखंड छाजे। 
अचिंत के परे अस्थान सेहंग का, 
हंस छत्तोस तहवाँ बिराजे ॥७ ॥ 
नूर का महल औ नूर की भूमि है, 
तहाँ आनन्द सेँ दुंद भाजे । 


करत किलेल बहु भाँति से रंग इक, 


हंस सेहंग के जे! समाजे ॥ ५४ , 

हंस जब जात घट चक्र के बैधि के 
सात मेकाम मे नजर फेरा । 

परे सेहंग के सुरति इच्छा कही, 
सहस बावन जहाँ हंस हेरा ॥ ९ ॥ 

रुप की रासि ते रूप उन के बने, 
नाहिं उपमार्हि दूजी निबेरा । 

सुर से भेटि के सब्द की टेक चढ़ि, 
देखि मेकाम झंकूर केरा ॥ १० ॥ 

सनन्‍्य के बीच में बिमल बेठक तहाँ 
सहज अस्थान है गेब केरा ! 

नवे। मेाकाम यह हंस जब पहुचया 
पलक बिलंब हूँ किये डेरा ॥ १९ ॥ 


कहर | 
डरे 


८ 


द्स सुकामी रेखता 


तहाँ से डेरि मक' तार ज्योँ लागिया, 
ताहि चढ़ि हंस गे दे दरेरा । 

भये आनन्द से फन्‍द सब छोड़िया, 
पहुँचिया जहाँ सतलेक मेरा ॥ १२॥ 

हंसनी हंस सब गाय बजाय के, 
साजि के कलस वाहि लेन आये। 

जुगन जुग बीछुरे मिले तुम आइ के, 
प्रेम करि अंग से अंग लाये॥ १३ ॥ 

पुरुष ने दरस जब दीन्हिया हंस के, 
तपनि बहु जन्म को तब नसाये । 

पलटि के रूप जब एक से कीन्हिया, 
मनहें तब भान षोड़स उगाये ॥ १४ ॥ 

पहुप के दीप पिया भेजन करे 
सब्द को देह जब हंस पाई । 

पुष्प के सेहरा हंस ओऔ हंसिनी, 
सच्चिदानन्द सिर छत्र छा ॥ १४ ॥ 

दिपे बहु दामिनी दमक बह भाँति की 
जहाँ घन सब्द की घ॒ुमड़ लाडे। 

लगे जहँ बरसने गरज घन घोर के, 
उठत तहँ सब्द धनि अति सुहाई ॥ १६ ॥ 

सुन सेइ हंस तहँ जुत्थ के जुत्थ है 
एक हो नर"-इक रंग रागे। 


स्मकड़ी | अस्त । 


१6 


२० राग जंतसार 


सेंगहिं अछत पिय मरम भुलदुली-अहे सजनी । 
मारे लेखे पिया परदेसह रे की ॥ 9 ॥ 
नव दस नदिया अगम बहे.सेतिया हो-अहे सजनी 
विर्चाह परहनि दृह लागल रे की ॥ ४ ॥ 
फुल इक फलले अनप फल सजनी-अहे सजनी । 
तेहि फुल भँवरा लुमाइल रें की ॥ ६ ॥ 
सब रुखि हिलि मिलि निज घर जाइब-अहे सजनी ॥ 
समेंद लहरिया समाइव रे को ॥ ७ ॥ 
दास कबीर यह गवर्लें लगनियाँ हो-अहे सजनी । 
अब तो पिया घर जाइब रे की ॥ ८ ॥ 

(२) 
अपने पिया की में होइबेँ सेहागिनी-अहे सजनी । 
भदया तजि सहयाँ संग लागब रे की ॥ १॥ 
सहयाँ के दुअरिया अनहद बाजा बाजे-अहे सजनी । 
नाचह सुरति सेोहागिनि रें की ॥ २॥ 
गंग जम॒न के औधघट घटिया हो-अहे सजनी । 
तेहि पर जागिया मठ छावल रे की ॥ ३ ४ 
देहोँ सतगुर सुर्ती के बिरवा हो-अहे सजनी । 
जागिया दरस देखे जाहइब रे की ॥ 9 ॥ 
दास कबीर यह गव्े लगनियाँ हो-अहे सजनी । 
सतगुर अलख लखावल रे की ॥ ६॥ 





*काई । (तलाव | 


राग हाली २१ 


॥ राग बसंत ॥ 


खेलत सतगुरु ऋतु बसंत । म॒क्ति पदारथ मिले कंत ॥टेका। 
घरती रथ चढ़ि देखो देस । घर घर निरखो नप नरेस ॥१॥ 
जोजन चार पेतरे फेर | बाँधि मवासी गढ़ में घेर ॥२॥ 
अधर निअच्छर गहो ढाल । भागि चले जब घरा कालाश। 
सर सुधार घट कर कमान । चंद चिला गहि मारो बाना9 
साधु संग रन करो जार। तब घट छोड़े चतर चार ॥५॥ 
ऐसी विधि से लड़े सूर। काल मवासी होय दूर ॥६॥ 
अधर निअच्छर गहो डार । जो निज माने बचन मार॥०॥ 
घरती त्रंग होइ असवार । कहै कबीर भव उतरो पार॥द॥ 





॥ राग होली ॥ 


(१) 

सतगरु दीन-दयाल पिरीतम पाइया ॥ टेक ॥ 
बंदीछोर म॒क्ति के दाता, प्रेम सनेही नाम । 
साध संत के बसी अभिलाषा, सब बिधि पूरन काम ॥श५॥ 
जैसे चात्रिक स्वाँती जल को, रटत है आठो जाम । 
ऐसी सरति लगी जिन सतगुरु, से। पाये सुख घाम ॥२॥ 
आनंद मंगल प्रेम चार! गुरु, अमर करत है जीव । 
सुमिरन दे सतलोक पठाये, ऐसे समरथ पीव ॥ ३ ॥ 
चरन कमल सतगरु की सेवा, मन चित गह अनुराग । 
कह कबीर अस होरी खेले, जा के पूरन भाग ॥ ४॥ 

“करा लिज्ञा-कमान की डोर |: घोड़ा। आचाये। 


श्र राग हाली 
(२) 
ऐसी होरी खेल, जा में हुरमत लाज रहो री ॥ टेक ॥ 
सील सिगार करो मोर सजनी, धीरज माँग भरो री । 
ज्ञान गठहाल लगावो सजनी, अगम घर सम परो री ४१ 
उठत घमार काया गढ़ नगरी, अनहद बेन बजो री । 
फग॒वा खेले अपने साहिब सँग, हिरदे साँच घरो री ॥२॥ 
खेती करो जग आइ के साथा, चेला सिष न बढोरी। 
नहया अपने पार उतरन के, सतगरु दया करो री ॥३॥ 
मने मने को सिर पर मेटकी, नाहक बाभ्कत मरो रो। 
मेटकि उतारि मिलो तुम पिय से, सत्त कबीर कहो री ॥४७ 
(२) 
माया भ्रम भारी सगरो जग जीति लियो ॥ टेक ॥ 
गज गामिनि कठोर है माया, संसय कीन्ह सिंगारा । 
ले के डारे मोह नदी में, काह न उतरै पारा ॥ १ ॥ 
निज आँखिन में अंजन दीन्हा, पंडित आखि मे राहे। 
जोगी जती तपी सन्यासी, सुर नर पकरि नचाई ॥ २॥ 
गारख दत्त बसिष्ट ब्यास म॒नि, खेलन आये फागा। 
सिंगी ऋषि पारासर आये, छोड़ि छाोड़ि बैरागा ॥ ३ ॥ 
सात दीप ओर नवो खंड में, सब से फगवा लीन्हा । 
ठाढ़ कबीर से अरज करत है, तमहीं ना कछ दीन्हा ॥४॥ 


(३) 
खेलो खेलो सेहागिनि होरी । 
चरन सरोज पिया हित जाने, रज के केसर चोरी ॥१॥ 


# कम्मल | हु 




















राग दाद्रा शेइ 


सेहिंग नारे जहेँ रंग रचे है, बिच में सुखमन जारी । 
' सदा सजीवन प्रेम पिया के, गहि लीजे निज डेरी ॥२७ 
लिये लकुट कर बरन बिचारो, प्रेम प्रीति रंग बारी । 
रंग अनेक अनुभव गहि राचे, पिय के पाँव परो री ॥३॥ 
कह कबीर अस होरी खेले, कोई नहिं ककमेरी । 
सतगुरु समरथ अजर अमर हू, तिन के चरन गहे री ॥8॥ 


॥ राग दादरा ॥. 
(१) 


बलम सेंग .सेह गह देद जनी ॥ टेक ॥ 

इक ब्याही इक अरधी कहावे, दूनाँ सुभग सहाग भरी ॥१॥ 

व्याही तो उँजियार दिखाबै, अरधी ले क्ँघियार खड़ी ॥५॥ 

ब्याही तो सुख निद्या सेब, अरधी दुख सुख माथ घरी॥३॥ 
ब्र्ेे 

कह कबोर सने भाह साथे, दूनो पिया पियारि रहीं॥४॥ 


(२) 


रमैया की दुलहिन ने लूटा बजार ॥ टेक ॥ 

सरपर ला नागपर लठा, तिन लेक मचि गह हाहा कार॥१॥ 
ब्रह्मा लटे महादेव लूटे, नारद मुनि के परी पिछार॥श॥ 
खिंगी की मिंगी करि डारी, पारासर के उद्र बिदार ॥१॥ 
कनफेका चिदाकासी लूटे, जोगेसर लूटे करत बिचार ॥४॥ 
हम ते बचि गये साहिब दया से, सब्द डोर गहि उत्तरे पार॥४ 
कह कबीर सने। भाह साथे।, इस ठगनी से रहो हुसियार।॥क्षा 
*घरूक, सुरेतिन । पीछे । 











श्छ ककहरा 


ककहरा 
[क] काया कंज करम की बाड़ी , करता बाग लगाया। 
किनका ता में अजर समाना , जिन बेली फैलाया ॥ 
पाँच पचीस फूल तहेँ फूले , मन अलि ताहि लुभाया । 
बाहि फूलन के विषे लपटि रस , रमता राम भुलाया ॥ 
मन भेवरा यह काल है , बिबै लहरि लपठटाय । 
ताहि संग रमता बहे , फिरि फिरि भटका खाय ॥९॥ 
[ख] खालिक की ते खबर नहीं कछु, खाब ख्याल में भूला। 
खाना दाना जेड़ा घोड़ा , देखि जवानी फूला ॥ 
खासा पलेँग सेजबेंद्‌ तकिया , तासक फूल बिछाया । 
नवल नारि ले ता पर पाँढा , काम लहर उमड़ाया ॥ 
लागी नारी प्यारिं अति , छुटा घनी से नेह । 
काल आय जब ग्रासिहै , खाक मिलेगी देह ॥ २॥ 
[ग]गुरु कीजिये निरखि परखि के, ज्ञान रहनि का सूरा । 
गर्ब गुमान माया मद त्यागे , दया छिमा सत पूरा ॥ 
गेल बतावे अमर लेक की , गाव सतगुरु बानी । 
गज मस्तक अंकुस गहि बैठे , गुरुवा गुन गलतानी ॥ 
पाप पुन्य की आस नहिं , करम भरम से न्‍्यार। 
कृटम पार्खंड परिहरे , अस ग़रु करो बिचार ॥३॥ 
[च]चघट गुरु ज्ञान बिना झ्ंघियारा, मेह भरम तम छाया। 
सार असार बिचारत नाहों , अमी घेाख बिष खाया ॥ 
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ककहरा श्पू 


घर का घित रेत में दारै , छःछ हेँढ़ता ढेहै। 
५ ७. &« 9 
कंचन देके काँच विसाहै , हरू गरुनहि तैले ॥ 
ज्ञान बिना नर बावरा , अंध कूर मतिहीन ! 
साँच गहै नहिं परखि के, भूडै के आधीन ॥ ९ ॥ 
[ह] इंस मन मत मानिये , सत्त कहाँ परमारथ जानी । 
उपजै सुख तब हृदय तुम्हारे , जब परखे मम बानी॥ 
ऊँचा नीचा कोइ नहीं रे , करम कहाबे छोटा। ' 
जासु के अंदर करके नखरा , सेई माल है खेटा ॥ 
ऊपर जदा जनेऊ पहिने , माला तिलक सुहाय । 
संसय सेक मेहह धरम अंदर , सकले में रु छाय॥३॥ 
[च चित से चेतहु चतुर चिकनियाँ, चेन कहा तुम साया। 
चतुराह सब भाड़ परैगी , जन्म अचेते खेया॥ 
चौथा पन तेरा अब ठागा , अज चेत गुरु ज्ञान। 
नहिं ते परैंगो घोर शँघेरो , फिरि पाछे पछितान ॥ 
ऐसे पाटन आइकै , सैदा करों बनाय। 
जे चूके तुम जन्म यह, ते दुख भुगता जाय ॥ ६ १ 
[छ] छन में छठ बल सब निकसत हैँ, जब जम छेके आह। 
छटपट करिहे बिब ज्वाला ते , तब कहु कैन सहाई। 
जम का मुगदर ऊपर बरस , तब के करे उबारो। 
तात मातु भ्ाता सुत सज्जन , काम न आबै नारो॥ 
छूठया सब॑ सगाई , भया चोर का हाठ। 
संगी सब न्यारे भये , आप गये मुख काल ॥ » ॥ 
[ज] जम के पाले पड़े जीव , तब कछू बात नहिं आवे। 
जोर कछू काबू नहीं , सिर धुनि धुनि पछिताबै ॥ 
एयणय7य जोजबेहकामत। 
४ 


है. 


7] 


ककहरा 


जब ले पहँचाव चित्रग॒प्त पहूँ , लिखनी लिखे बिचारि । 
दयाहीन गरुविमखी ठहरै , अग्नि कंड ले डारि ॥ 
जन्म संहस अजगर को पावे , विष ज्वाला अकुलाय। 
ता पाछे क्ृमि विष्टा कीन्हा , भूत खानि के जाय ॥८॥ 
[क] भंंखन फक़रवन सवहो छोड़ो, कूमकि करो गुरु सेव। 
माँह मन की दूर करो अब , परखि सब्द गरु देव ॥ 
भगरा भकूठ भाल झल त्यागा , कूटक भजे सतनाम । 
भीन करो मन मेले! मंदिर , तब पावा बविखास ॥ ' 
होह अधीन गुरु चरन गह , कपठ भाव करि दर । 
पतिब्रता ज्यों पिव के! चाहै , ताके न दजा कर ॥6॥ 
[ज] इस्क बिना नहिं मिलिहै साहिब , केते मेष बनावे ! 
इस्क मासक न छिपे छिपाये , केदे! छिपे छिपाबे ॥ 
इत उत इृहाँ उहाँ सब छोड़ो , निःचल गह गरु चरना। 
या से सुक्त॒, हाथ दुख नासे , समेटे जीवन मरना ॥ 
आदि नाम है जाहि पहेँ , से गुरु है सार । 
जे क्टम कहेँ घ्यावही , ते भव होथ न पार ॥ १०॥ 
[ठ] दीम टाम बाहर बहुतेरे , दिल दासी से बंधा । 
करे आरती संख बाज घ॒नि , छुटै न घर के घंघा / 
टिकली सेंदर टक॒वा चरखा , दृश्सी ने फरमाया । 
कचे बचे ने मागि मिठाई, मन भया मन आया ॥ 
जिन सेवक प्रजा दिये , ताहि दिये आसीस । 
जहाँ नहीं कछ तह मे ठाढ़े, भस्म कर जगदीस ॥११॥ 
[ठ] ठग बहुतेरे मेप बनाव , गले लगाव फाँसी । 
स्वॉग बनाये कान नफा है , जे न भजे अबिनासी ॥ 


ककहरा का] 
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ठेकर सहै गुरू के द्वारे, ठोक डार तब पावे । 
ठकठक जन्म मरन का मेहे , जम के हाथ न आये ॥ 
सृतक होय गुरु पद गहे , ठीस करे सब दर । 
कायर ते नहिं भक्ति है , ठानि रहे कोइ सूर ॥१९ 
[ड॒] डगसग ते ते काज सरै नहिं, अडिग नाम गन गहिये। 
डर मेंटे तब बिषम काल का , अछे अमर पद लहिये ॥ 
डरते रहिये गुरू साधु से , डम्मि काम नहिं आजै। 
डिम्मी हाय के भवसागर में , डहहन मरन दुख पावे ॥ 
डेढ़ रोज का जीवना , डारो कबधि 'नसाय । 
डेरा पावा सत्त लेक में, सतगुरु सब्द संमाय ॥१३॥ 
[ढ] ढेढत जिसे फिरो से। ढिंग है, तेरा ते उलटि निरेखा। 
ढोल मारि के सबे चेतावों , सतगरु सब्द बिबेखे! ॥ 
तम हा कौन कहाँ ते आये , कहे है निज घर तेरा । 
केहि कारन तुम भरमत डाले, तन तजि कहाँ बसेरा ४ 
के! रच्छक है जीव का , गहे! ताहि पहिचानि । 
रच्छक के चीन्हे बिना ; शत हायगी हानि ॥१४ ॥ 
[ण] निर्गन गनातीति अबिनासी, दया-सिंधु सुख-सागर। 
निःचल निःटोर निरबासी , नाम अनादि उजागर ॥ 
निरमल अमी क्रांति अहुतछबि, अकह अजावन से । 
नख सिख नाभि नयन मुख नासा, खबन चिकुर' सुभ है।ई ॥ 
चिकरन के उजियार तें , बिध काटिक सरमाय। 
कहा क्रांति छत्रि बरने , बरनत बराने न जाय ॥१५॥ 
[त] ताहि पुरुष की झंस जीव यह, घरमराय ठांगे राखा। 
तारन त्रन आप कहलाई , बेद साख अभिलाखा ॥ 
*अकड़ | |विना जामन के | बाल | $र्चन्द्रमा । 





श्ष् ककहरा 


तच्व प्रकरति तिरगन से बंध , नीर पवन की बरी । 
घर्मराय यह रचना कोन्ही , तहाँ जीव बेठारी ॥ 
जीवहिं लाग ठगारी , भूला अपना देस। 
सुमिरन करही काल के, भुगतै कष्ठ कलेस ॥ १६ ॥ 
[थ] थक्ित होय जिव भरसत डेले, चौरासी के माहीं । 
नाना दुक्‍्ख परे जम फाँसी , जरै सरै पछिताही ॥ 
थाह न पाजे बिपति कष्ठ की , बड़े संसय घारा । 
भवसागर की विषम लहर है , सके वार न पारा ॥ 
तन विलखे अघ जेनि मे, पड़े जीव बिकरार । 
स॒तग॒रु सब्द बिचार नहिं, केसे उतरे पार ॥ १९७ ॥ 
[द] दुंद बाद है और देह में , परिचे तहाँ न पावे । 
नर तन लहि जे। मेाहिं गहे , ते जम के निकट न आये ॥ 
दरस कराओँ सत्त पुरुष का , वह हिरम्बर पाइही। 
सुख सागर सुख बिलसी हंसा , बहुरि जेनि नहिं आइही ॥ 
अपना घर सुख छाड़ि के , श्रेंगेबे दुख के भार । 
केहाँ भरंस बांस पराजवं , लेख ने सब्द हमार ॥१८॥ 
[ध] घर्मेराय के! सबे पकारे , धंसे चीन्‍्ह न पाजे। 
घेमेराय तिहँ लेकहि ग्र॒से , जीवहिं बॉधि कुलाबे ॥ 
घाखा दे सब के भरंमावे , सुर नर मुनि नहिं बाचे। 
नर बपरे की केन बतावे , तन घरि घरि सब नाचे ॥ 
असुर होय सतावही , फ़िर रच्छक के भाव । 
रच्छक जानि के जपे जिव, पुनि वे भच्छ कराव ॥१९॥ 
*विलके, रोवै | सह । ह 
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[न]निरमे निडर नाम है लाबै , नकल चीन्हि परित्यागै। 
नाद बिंद ते न्यार बताये , सुरति सेहंगम जागे॥ 
निराधार निःतत्त्व निअच्छर, नि:ःसंसय निःकामी । 
निःस्वादी निलिप्त बियापित ,निःचिंत अगुन सुख घामी॥ 
नाम-सनेही चेतहू , भाखों घर की डेएि। . 
निरखे गुरु गम सुरति सेँ, तब चलि ढन जम तेरि॥२०। 
[प] पाप पुन्य में जिव अरुकाना, पार कैन बिचि पावे। 
पाप पुन्य फल भुक्ते तन घरि, फिर फिर जम संतावे ॥ 
प्रेम भक्ति परमातम पूजा , परमारथ चित घारे। 
पावन जन्म परसि पद पेहै , पारस सब्द बिचारे ॥ 
पीव पीव करि रटन लगाबे, परिहरि कपट कुचाल । 
प्रीतम॒ विरह बिजाग जेहिं, पाँव परे तेहिं काल ॥२१॥ 
[फ] फरामेस कर फ़िकर फेल बद, फहम करे दिल माहीं। 
परफुश्तित सतगुरु गुन गाव , जम तेहि देखि डेराही ॥ 
फाजिल से जे! आपा मेटै , फना होय गुरु सेवे । 
फाँसी काहे कर्म भर्म की , सत्त सब्द चित देबें ॥ 
फिरे फिरे नर भरम बस, तोरथ साहिं नहाय। 
कहा भये नर घार के पीये, ओस ते प्यास न जाय॥२१) 
[ब] ब्रह्म विदित है सर्ब भूत में , दूसर भाव न होय । 
बत्तमान चित चेते नाहीं , भूत भविष्य बिलेय ॥ 
बड़े पढ़े ते बिषम बुद्ठि लिये , बेलनहार न जोहै । 
ब्रह्म दुखित करि पाहन पूजे , बरबस आपु बिगेहै 0 


शिमला भा 
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बन्द परे नर काल के , बुद्धि ठगाइनि जानि। 
बन्दी छेरों लेचलॉ, जो मेहिं गहि पहिचानि। रश। 
[क्ष] भाड़ परे यह देस बिराना, भवसागर अवगाहा । 
भक्त अभक्त सभन के बारे , कोई न पाबे थाहा ॥ 
भच्छक आप लीला बिस्तारा , कला अनंत दिखावे। 
भच्छक के रच्छक करि जाने , रच्छक चीन्हि न पाते ॥ 
भजे जाहि से भच्छक , रच्छक रहा निनार। 
भर्म चक्र में परे जोबसब , लखे न सब्द हमार ॥ २७॥ 
[म]मन मयगर्रा मद्‌ मस्त दिवाना, जीव उलटि चलावे। 
अकरम करम करें मन आर्पाह, पीछे जिब दुख पाते ॥ 
मेहह बस जीव मनहि नहीं चीन्हे, जाने यह सुखदाई । 
मार परे तब मन है न्यारो , नरक परे जिव जाई ॥ 
मन गज अग॒वा काल को , परखेा संत सुजान । 
अंकुस सतगुरु ज्ञान है, मन मतंग भयमान ॥२४७॥ 
[य] जो जिव सतगुरू सब्द बिब्रेके' , तौ मन होवे चेरा । 
जक्ति जतन से मन के जीते , जियते.करे निबेरा ॥ 
जहूँ लगि जाल काल बिस्तारा , से! सब मन की बाजी । 
मने निरंजन धर्मराय है, मन पंडित मन काजी ॥ 
गरु प्रताप भी जोरजिव , निर्बेल भी मन चार । 
तरुकर संधि न पावहो , गढ़-पति जगे अँजोर ॥२६॥ 
[र] रहनि रहै रजनी नहिं ब्यापे, रते मते गुरु बानी । 
राह बतावौं दया जानि जिव , जा ते होथ न हानी ॥ 


स्मननममम-«-म-ममक 


# झधाह | । मस्त दाथी। $ भयानक | $ विचारे | 
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रमता राम काम करि अपना, सुपना है संश्षरा । 
रार रोर तजि रच्छक सेवे! , जा ते होथ उबारा ॥ 
रैन दिवस उहवाँ नहीं , पुरुष प्रकास अँजार । 
राखो तेह ठाँव जिव , जहाँ न चाँपे चोर ॥ २७ ॥ 
[ठ] लगन लगी जेहि गुरु चरनत् की, लच्छन प्रगट तेहिऐसा 
लगन लगी तब मगन भये मन, ठाक लाज कुठ कैसा,॥, 
ढगा रहै गुरु सुरत परेखे , निज तन खार्थ न सूक्े । 
लागे ठाकर पीठ न देव , सूरा सन्‍्मुख जूक ॥ 
लहर लाज मन बुद्दि की, निकट न आबै ताहि। 

. लेहै गुरु चरनन तरे , गुरु सनेह चित जाहि ॥ए३॥ 
[व] वाक्े निकट काल नहीं आवै, जे। सत सब्द समाना। 
वार पार की संसय नाहीं , वाही में मन माना ॥ 
वासिल्वाकी का हर नाहीं , वारिस हाथ बिक्वाना । 
वारिस के सौंपे अपने तहूँ , वाही हृदय समाना ॥ , 

वाकिफ है से गमि लहै , वाजिब सखुन अजूब । 

वाही की कर बन्दगी , पाक जांत महबूब ५२९ 
[श] शहर चार घनघोर करेरे, सेवि सब घरबारी । 
शैर करें निर्भरमे. सोवै, ढागी विषम सुमारी ॥ 
साहिब सेते फेर दिल अपना , दुनियाँ बीच बँंधाया । 
साला साठी ससुरा सरहज , समधी सजन सुहाया ॥ 

सतगुरु सब्द चेतावहीं , समुझरि गहै कोई सूर। 

सम बढ ठीजे हाथ करि, जाना है बढ़ दूर ॥ ३० ॥ 
[पं] खलक सयाना मन बै राना/ खोय जात निज कामा । 
ख़बर नहीं घर सरच घटाना , 'चेतें रमता रामा ॥ 


३२ ककहरा 
खोलि पलक चित चेते अजहूँ , खा्बिंद साँ लौ लाबे। 
खाम खयाल करि दूरिद्वाना , हिरदे नाम समावे ॥ 
खाल भरी है बाय ते , खाली हात न बार । 
खेर परे जेहि काम ते , से! करु बेगि बिचार ॥३९॥ 


[स] सहज सील संतेष घरन घर, ज्ञान बिबेक बिचार । 
दया छिमा सतसंगति साथे। , सतगरु सब्द अधार ॥ 
सुमिरन सत्त नाम का निस दिन, सूर भाव गहि रहना। 
समर करे ओ जोर परे जे! , मन के संग न बहना ॥ 

सेन कहा समभाह के , रहनी रहे से! सार । 

कहे तरे ते जग तरे , कहनि रहनि बिन छार॥३श॥ ' 
[ह] हरि आवबे हरिनाम समावे , हरि माँ हरि के! जाने । 
हरि हरि कहे तरै नहिं कोई , हरि भज लेक पयाने ॥ 
हरि बिनसे हरि अजर अमर है, हरी हरी नहिं सफ़र । 
हाजिर छाड़ि ब॒त्त' का पूजे , हसरदा करे नहिं बूक्ले ॥ 

हम हमार सब छाड़ि के , हक़ु राह पहिचान । 

हासिल हो मकसूद तब, हाफिज अमन अमान ॥8३83+ 
[क्ष] छैल चिकनियाँ अभे घनेरे, छका फिरे दीवाना । 
छाया माया हस्थिर नाहीं ,फिरि आखिर पछिदाना ॥ 
छर अच्छर निःअच्छर बूब्ते , सूम्ति गुरू परिचाजे । 
छर परिहरि अच्छर लौ लाबवे , तब निःअच्छर पावे ॥ 
अच्छर गहे बिबेक करि , पावे तेहि से भिन्न । 
कहे कबीर निःअछर्राह , लहै पारखी चोन्ह ॥ ३४ ॥ 

॥ इति॥ 
+ कुशल | + धारना | ६ युद्ध । $ मूरत। || द्ोह | 


निवेदन 





पहिला एडिशन 


(सन्‌ १६१२) 

कबीर साहिब फे इस अनमेत् श्रंथ के छापने के लिये बहुत दिन से' 
हमारी अभिलापा और मित्राँ फ़ा तगादा था पर झव तक उसका पूरा 
मसाला इकट्ठा न द्वाने के कारन हम न छाप सके। चार बरस हुए हमको 
चावा जुगलानंद कवीर-पंथी भारत-पथिक की एक पुस्तक लखनऊ के 
(संवत १६४५ के) छापे को मिल्री थी पर चह इतनी शअशुद्धता और छेपक 
से भरी हुए थीकि जब तक और लिपि हाथ न आयबै जिससे त्रुटियों 
फी शुद्धि की जावे, उससे पूरा मतलव नहीं निकल सकता था ।फिर भी 
हमको उससे वहुत मदद मिली जिसके लिये हम उक्त महाशय को अनेक 
धन्यवाद्‌ देते हैँ | संत संग्रह के प्रथम भाग में भी कबीर साहिब की 
साखियाँ हैँ जे। यद्यपि संज्या में कम देँ पर चुनी हुई और बड़ी शुद्धता 
के साथ छुपी हैं| और थोड़े दिन हुए हमारे मित्र वावू सरजूपसाद 
मुआफीदार तेरही ज़िला बाँदा और साधू साहिबदास जी वेस्ट फेस्ट 
डेमरारा निवासी ने दे मोटी पुस्तकें कबीर साहिब के उत्तम साखियेए॑ 
और पदोँ की कृपा करके हमके भेजी जिनसे साखियाँ के छुनने और 
वावा जुगलानंद जी की पुस्तक की साखियोँ के सोघने में बहुत 
_भद्‌द्‌ मिली ॥ * 


अनेक साखियाँ लखनऊ की छुपी हुई पुस्तक और लिपियोँ में भी 
दे। दे! तीन' तीन वार भिन्न मिन्न अंगाँ में दी हुई थीं इनको छाँट कर 
निकाल देने में बड़ा परिश्रम हुआ और फिर भी यह कहना कठिन है कि 
हमारी पुस्तक में कोई साखी भूल से दे वार नहीं छुपी है । पर जहाँ 
तक वन सका इस पुस्तक में उत्तमोत्तम और शुद्ध साखियाँ रक्खी गई 


( २३) 
हैं, जे देप रह गये हों उन्हे प्रेमी जन छिमा कौ दृष्टि से देखें और कृपा 
फरके हमको जता दूँ जिसमें दूसरे छापे में वह ठीक कर दिये जाये ॥ 
कबीर साहिब का जीवन-चंरित्र विस्तार के साथ उनकी शब्दावली 
के पहले भाग में दिया जा चुका है इसलिये यहाँ फिर छापने की 
आवश्यकता नहीं है ॥ 


दूसरा एडिशन 
(सन्‌ १६१५) 
जे। साखियाँ पहिले छापे में कहीँ कहीं दुवारा या अशुद्ध छुपी थौँ वह 
इस नये छापे मे ठीक कर दी गई हैं ओर टिप्पनी की भी यथा शक्ति जहाँ तहाँ 
शुद्धि कर दी गई है। 


इलाहाबाद , अधम- , 
जनवरी, सन्‌ ६६१५ एडिटर, संतवानी पुस्तक-माला । 


नाम श्रंगों फे 


शुरुदेव . 
झूठा गुरू 
गुरुमुसख 
भनमुख 
निशुरा 


शुरु शिष्य खोज 
सेवक श्रौर दास 


स्रमा 
पतिन्नता 
सती 


विभिचारिन 


भक्ति 
लब 
विरह 
प्रेम 
सतसंग 
कुसंग 


सूचम मार्ग ... 


चितावनी 
उदारता 
सहन 
विश्वास 
दुविधा 
मध्य 
सहज 


अनुभव शान 


+१३ 


] 
बड़ 


सूचीपत्र अंगो का 


री 





॥ भाग १॥ 


पृष्ठ 
१--१२ 
१३--१५ 
१४ 

१६ 
१६-१७ 
१६--२० 
२०--१२ 
२२-२६ 
२६--३२ 
३२-- ३३ 
३३--३४ 
३४--३७ 
३७--३८६ 
३६-- ४७ 
४७-- ५४३ 
१३--५१६ 
प१६--४४ 
५४--६१ 
६१--७दर 
& 
छहै--;६० 
पर०--प्रर 
८--घ४२ 
प्र२-- परे 
दर्द 

ष्ष्ठे 


२ सूचीपन् 
नाम अ्रंगों के 
बाचक ज्ञान ««* 
करनी और कथनी 
सार गह॑नी ... 
झसार गहनी 
पारख 
अ्रपारख 


॥ भाग २१ 


ताम 

खुमिरन 

शब्द्‌ 

विनती का 

उपदेश  ... ... दी 

सामर्थ. ....  .. 

निञ्ञ करता का निर्णय 

घटमठ 

सम दृष्टि ... 

भेदी 

परिचय 

मौन 

सजीवन 

जीवत मतक 

साध 

भेष 

बेहद 

असाधु.. .. :-.. 

ग्रृहस्थ की रहनी 

बैरागी की रहनो 

अष्ठ दोष वा बिकारी अंग--- 
१-काम .. 2 ५१ धन 5) 
ए--क्रोध 
३--लोभ... 
४- मोह... 


छठ 
5:४--४८५ 
८&४--द्घ८ 
प््द 


कृषक, 
शक 


प्र&--& 9 
&₹ 


&६२--&६ 
&६--१० १ 
१०२--१०६ 
१०६--१०८ 
१०८०--११३ 
११३--११४ 
११४--११६ 
११६---११७ 
११७ 
११७--१ १८ 
११८--१२५७ 
१२७ 

श२ए 
१२४--१२८ 
१५४८--१३६ 
१३७ 
१३७--१३८ 
१३४--१४१ 
१४१ 
१४९--६१७४२ 


१४२--१७३ 

१४४ 
१४४--१४४ 
१४४--१४६ 


नाम अंगों के 


५--मान श्र हँगता 


६--कपतट 
७-आशा 
८४--ठष्णा 


नंव रत्न वा सकारी श्रंग--- 


१--शील 
२--क्षमा 
३-संतोप 
४- धीरज 
५--दीनता 
६-दया 
७--साच 
८--विचार 
६- विवेक 

धुद्धि और कुबुद्धि 

मन 

माया 

कनक श्रीर कामिनी 

निद्रा 

निन्दा 

[ अद्दार ] 

स्वादिष्ट भोजन 

भांस श्रह्यर 

नशा 

सादा खान पान 

आनदेव की पूजा 

मूरत पूजा 

तौर्थ ब्रत 


9९९ 

१० 
] 
न] 


पंडित श्र संस्क्ृत . 


मिश्रित 


सूचीपत्र 


ष्छु 
२१४६-- १४८ 
श्ष्ट८ 
१४६---१४० 
१४० 


१५०--१५१ 
१४१--१४२ 

१५२ 
१५२--१५ ३ 
१४३--१५४ 

१५४ 
१५४---१४७ 
१५७--१५५ 
१५८--१४६ 
१४६--१६० 
१६०--१६६ 
१६६--१७० 
१५४०---१७४ 
१७४---१७५ 
१७३--९१७५९ 


श्षद्‌ 
१७६--१७८ 
श्ड्प 
२७६ 
१७६--१४६०५ 
(ै४०-- ४१ 
१८१--१ ६० 
१८६५२ --१ै४४७ 
१४४---१&० 


कबीर साहिब का साखी-संयह 


| भाग १ ] 


ड:-:5.+*““कावाए-ह! शक) ंदयककाकक>ा+७भ3ज----++>++न 


गुरुदेव का अंग 
गुरु को कीजे दंडबत, कोटि कोटि परनाम 


कोट न जाने भट्ट के, वह कर ले आप समान ॥१॥ 


जगत जताथे। जेहि सकल, से! गरु प्रगहे आय 
जिन गरु' आखि न देखिया, से। गरु' दिया लखाय 
सतगरू सम को है सभा, साथ सम के दात 
हरि सप्तात का हित है, हरित्नन सम के जात 
सतगरू की महिमा अनेंत्त, अनेत किया उपकार 
लोचन अनंत उचारिया, अनेंत दिखावनहार 
जेहि खोजत ब्रम्हा थरक्ते, सर नर म॒त्रि अर देव 
कहे कन्रीर सुन साथवा, कर सत्तगरु को सेव 
क्रवीर गुरू गरुआ मिला, रल' गया आदे ले।न 
जाति पाति कल मिटि गया, नाम- घरैगा कौन 
ज्ञान-प्रकासा गुरू मिला, से जन बिसरिन जाय 
जब साहिब फक्िरपा करी, तब गरु मिलिया आय 
शुरु साहित्र करि जानिये, रहिये सबद समाय 
मिले ते दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाय 


। 
॥श। 
। 
0१ 
। 
॥४॥ 
। 
॥४॥ 
। 


॥६॥ 


(| 


धष्ा 


(१) शुरू के निज्ञ रूप से अमिप्राय हे। (२) देदधारी रूप गुरु का. 


(३) मिल। 


२ कबीर साखी-संग्रह 


गरू के सिर पर राखिये, चलिये आज्ञा मार्हि 
कहे कबीर ता दास के, तीन लेक हर नाहिं शला 
गरू गाबिद देाऊ खड़े, का के लागोँ पाँय । 
बलिहारी गरू आपने, जिनगाबिंद दिया बताय॥१० 
बलिहारी गुरू आपने, घड़ि घड़ि सो सौबार । 
सानष से देवता क्रिया, करत न लागी बार ॥११॥ 
लाख केास जे! गरू बस, दीजे सुरत पठाय। 
सबद तुरी - असवार है, पल पल आवबे जाय ॥१शा 
जे। गुरू बस बनारसी, सिष्य समंदर तीर। 
एक पलक बिसरे नहीं, जे गन होयथ सरीर ॥११॥ 
सब घरती कागद करूँ, लेखनि सब बनराय । 
सात सम्मुंद की समसि कहूँ, गुरुगुन लिखा न जाय ॥१४॥ 
बड़ा था पर ऊजरा, गरु की लहरि चमक्ु । 
बेढड़ा देखा भफॉँकरा, ऊत्तरि भया फरक्कु ॥९४॥ 
पहिले दाता सिष भ्रया, जिन तन सन अरपा सीस ! 
पाछे दाता गुरू भयणे, जिन नाम दिया बकसीस॥९१६ 
सक्त नाम के पढठनरे, देवे के कछ नलाहि। 
क्या ले गरू संताणिये, हवस रही मन साहि ॥१७॥ 
मन दीया तिन सब दिया, मन की लार' सरीर 
अब देवे के कछ नहीं, यो कह दास कबोर ॥९५८॥ 
तन मन दिया ते भल किया, सिर का जासी भार 
कबहें कहे कि मे दिया, घनी सहेगा मार ॥श्ध्ता 
तन मन ता केा दीजिये, जा के बिषया नाहि। 
आपा सबही डारि के, राखे साहिब माहिं॥२०॥ 
(१) साथ । हे 


गुरुदेव का अंग ३ 


तन मन दिया ते क्या हुआ, निज मन दिया न जाय । 
कहै कबीर ता दास- से, कैग्रे मन पतियाय ॥२१॥ 
तन मन दीया आपना, निज मन ता के संग । 
कहे कबीर निरक्षय भया, सुम सतगरु परसंग ॥एर॥ 
निज मन ते नीचा किया, चरन केवल को दौर । 
कहे कबीर गरुदेव बिन, नजर न आबे ओऔर ॥९श। 
गुरू सिकलीगर कीजिये, सनहिं मस्कला' देह । 
मन का मैल छुड़ाइ के, चित दरपन करि लेह ॥२९॥ 
सिष खाँडा गरू मसुकला, चढ़े लास खरसान' । 
सबद सहै सन्मख रहै, तो निपजे सिष्य सुजान॥२४॥ 
गरू थात्री सिष कापड़ा, सात्रन सिरजनहार। 
सुरति सिला पर घोहये, निरुसै जेति अपार ॥२६॥ 
गरू कम्हार स्िष कंभ है, गठा गढ़ काढ़े खाद । 
'शंतर हाथ सहार है, बाहर बाहैँ चोठ ॥२ण। 
सतगरू महल बनाइया, प्रेस गिलावा दीन्ह | 
साहिब दरसन कारने, सबंद भरोखा कीनह ॥१८॥ 
गरु साहिब ते एक है, दूजा सब आकार। 
आपा मेहे गरू भजे, तब पाजे करतार ॥२९॥ 
ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति बिस्वास। 
गरूे सेवा ते पागहये, सततारु" चरन निवास ॥३०। 
गरू मानष करि जानते, ते नर कहिये अंध। 
महा दुखी संसार में, आगे जम के बंध ॥३१॥ 


(0 सिकली करने का औज़ार | (२) सान। (३) घड़ा। (७) लगाता है। 
(४) सत्य पुरुष । 


छ कवीर साखी-संग्रह 


गरू मानपष करि जानते, चरनामृत के पानि । 
ते नर नरके जाहुंगे, जन्म जन्म है स्वान ॥३२१ 
कबीर ते नर शअ्रंघ है, गुरु के कहते और । 
हरि रुठे गरू ठौर है, गरु रूुठे माहिं ठौर ॥१शा। 
गरू हे बड़ गोबिंद ते, मन में देख बिचार । 
हरि सुमिरे से वार है, गरु सुमिरै से पार ॥३१॥ 
गुह सीढ़ी ते ऊत्तरै, सबद बिहूना होथ। 
ता का काल घसीदि है, राखि सके नहिं काय ॥३५॥ 
अहं अगिन निसि दिन जरै, गुरू से चाहे मान । 
ता के जम न्योता दिये।, हेड हमार मिहमान ॥३६॥ 
गरु से भेद जा लीजिये, सीस दीजिये दान। 
बहुतक भाँंद बहि गये, राखि जीव अभिमसान ॥इथ। 
गरू समान दाता नहीं, जाचक सिष्य समान । 
तीन लेक की सम्पदा', से गरू दीन्हा दान ॥१८॥ 
जम गरजे बल बाघ के, कहै कबीर पकार । 
गरू किरपा ना होत जा, ता जम खाता फार ॥१९॥ 
गरू पारस गरु परस है, चंद्ल बास सुथास | 
सतगरू प्रारस जीव के, दीनहा म॒क्ति निवास ॥४०। 
अबरन बरन अमभूल जे, कहे! ताहि किन पेख । 
गुरू दया ते पावह़े, सुरत निरत करि देख ॥४१॥ 
पंडित पढ़ि गनि पचि म॒ए, गरू बिन मिले न ज्ञान । 
ज्ञान बिना नहिं मक्ति है, सत्त खबद परमान ॥४२॥ 
मूल धयान गुरु रूप है, सूल पुजा गुरु पाँव। 
मूल नाम गुरु बचन है, मूल सत्य सत भाव ॥४३॥ 


(१) दौलत । 





शुरुदेव का अंग ु 


कहै कबीर तजि भरम के, नन्‍्हा है के पीब। 
तेजि! अहं गुरु चरन गह, जम से बाचे जीव ॥४४॥ 
तीन लेक नौ खंड में, गरु तें बड़ा न काह । 
करता करे न करि सके, गुरु करे से होइ ॥४४॥ 
कांबरा हरि के झूठते, गुरु के सरने जाहु। 
| कहै कबीर गुरु रूठते, हरि नहिं हात सहाय ॥४६॥ 
गुरू को आज्ञा आवबड, गरु की आज्ञा जाय। 
कहे कबीर से। संत है, आवा गवन नसाय ॥9थ। 
धापन' पाहे थिर भया, सतगरु दीन्‍्ही घीर । 
कबीर हीरा बनिजिया), मानसरोवर तीर ॥४५॥ 
कबीर हीरा बलिजिया, हिरदे प्रगटी खानि। 
सत्त पुरुष किरपा करी, सतगरु मिले सुजान ॥९९॥ 
निरुचय निधी मिलाय तत, सतगरू साहस धोर। 
लिपजी में साभी घना, बॉटनहार कबीर ॥४०। 
कबीर बादल प्रेम का, हम पर बरसो आय । 
अंतर भक्रीजी आत्मा, हरो भये बनराय ॥४१॥ 
सतगरू के सदके” किया, दिल अपने के साच। 
कलजग हम से हरि परा, मुहकम* मेरा बॉच 0४२॥ , 
साथे गूरू की पच्छ में, मन के दे ठहराय। 
चंचल तें निःचल भया, नहिं आबै नहिं जाय ॥४१॥ 
भली भट्ठे जे गरू मिले, नातर होती हान। 
दीपक जेति' पतंग ज्याँ, परता आग्र निदान ॥४४॥ 


(१) तजया छोड़ कर। (२) स्थिति यानी ठहराव | (३) बनिज किया या 
लादा। (४) न्योद्धावर । (५) परवाना | 


हर कवीर साखी-संप्रह 


भली भहे जे गरू मिले, जा ते पाया ज्ञान। 
घटठही साहि. चबतरा, घटही माहि दिवान ॥४५॥ 
गरू सिला तब जानिये, मसिहे मोह तन ताप । 
हर्ष साक्त व्यापषे नहीं, तब गरू आये आप ॥एषा 
गरू तम्हारा कहाँ है, चेला कहाँ रहाय। 
क्यों' करिके मिलना भया, क्यों बिछुड़े आबे जायाएण। 
गुरझे हमारा गगन में, चेला है लित जाएहि । 
सरत सबद मेला भणया, बिछुडत कबह लाहि ॥४८॥ 
ढूँढे. कहीं, केहि बिधि आबे हाथ । 
कहे कबीर तब पाइये, जब भेदी लीजे साथ ॥४ढा। 
भेदी लीन्हा साथ कर, दीन्ही बस्तु छखाय। 
केाटि जनम का पंथ था, पल में पहुँचा जाय ॥हणा 
जल परमाने माछरी, कुल परभात्र ब॒द्ठि | 
जा का जेसा गर सिले, ता के तलैसी सुद्दि ॥६९॥ 
यह ॒ तन विष को बेलरी, गरू अम्नतत को खाल । 
सीस दिये जे! गरू सिले, ती भी सस्ता जान ॥६श॥ 
चेचन चोकी बेठ करि, सतगर दीन्ही घीर। 
निरक्षय है तिःसंक भजु, केवल नास कबीर ॥६श॥ 
बहे बहाये जात थे, लाक बेद के साथ। 
पड़े में सतगुझर जिले, दीपक दीन्हा हाथ ॥६९0 
दीपक दीन्हा तेल सरि, बाती दुई अचह। 
पूरा किया जसाहना, बहारे न आबे हंह ॥६५॥ 
चापड़ साड़ी चाहटे, सारी किया सरीर। 
सततगुरु दाँगनः बताइया, खेले दास कबीर ॥६६॥ 
(१) खरीदारी । (२) वाज़ार। (३) पासा। १४ 
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गुरुदेध का शग... ७ 


ऐसा कोई ना मिला, सतत नाम का मीत । 


तन मन सौँपे मिरग ज्याँ, सुने बघिक का गीत ॥६५। 
ऐसे ते सतगरू मिले, जिन से रहिये लाग। 
सब ही जग सीतल भ्ञया, जब मिदी आपनी आग।॥६६८ 
सतगुरु हम से रीक्धि के, एक कहा परसंग । 
बरसा बादल प्रेम का, भींजि गया सब अंग ॥६९ए॥ 
सतगरु के उपदेस का, सुनिये! एक बिचार। 
जे। सतगुरु मिलता नहीं, जाता जम के द्वार ॥००॥ 
जम द्वारे पर दूत सब, करते खींचा ताल। 
तिन लें कबहूँ न छटता, फ्िरता चारे खानि ॥०१७ 
चार खानि में भरमता, कबह ल लहुता पार । 


ऐसे! तो फेरा सिंहि गया, सत्गुरु के उपकार ॥ण्ग॥ 


श्र 


जरा प्लीच* व्यापे नहीं, मुवा ल सुनिये काय। 
चल कन्नीर वा देस में, जहेँबैदा सतगरु ही।य ॥७३॥ 


काल के माथे पाँच दे, सतशरू के उपदेस। 
साहिब अंकों पसारिया, ले चढा अपने देस ॥०७॥ , 
सतगुरू साथा सूरमा, सबद जे! बाहा९ एक । 

लागत हो भय मिठि गया, पड़ा कलेजे छेक ॥७४॥ 


सतगुरु झाचा सुरमा, नख सिख मारा पूर। 
जाहर घाव न दोसहे, भीतर चकऋनाचूर ॥७६ा 


सतगर सबद कमाल करि, बाहन लागा तीर। 
एक जे बाहा प्रेम से, भीतर थिथा सरीर ॥०श। 


(१) बुद्ध अवस्था । (२) मौत । (३) भ्रकवार यानो देनों हाथ । (3) चलाया । 


८ कवीर साखो-संग्र ह 


सतगरू बाहा बान भरि, घर कर सूधी मूठ। 
शुप्ं ग घारे लागिया, गया ध॒वाँ सा फूठ ॥७५८॥ 
सतगरू मेरा सरमा, बेधा सकल सरोर। 
बान धषाँ सा फ़टिया, क्यों जीबे दास कबीर ॥०९ 
सतगरू मारा बान भरि, निरखिनिरखिनिज ठौर। 
नाम अकेला रहिं गया, चित्त न आबे और ॥८०। 


कर कमान सर साथि के, खचि जो मारा माह । 
ग्रैतर जिंये से। मरि रहै, जिबे पे जीवे नाहिं॥८१॥ 
जबही मारा खचि के, तब में मूआ जातनि। 


लगी चोद जे। सबद को, गई कलेजे : छाति ॥८श। 
सतगरू मारा बान भरि, डोला नाहि खरीर। 
कह चम्धक कया करि सके, सुख लागे वाहि;तीर ॥८३॥ . 
सतगरू मारा तान कर, सबद सुरंगी बान। 
मेरा मारा फिर जिये, तो हाथ न गहू कमान ॥८४॥ 
ज्ञान कमान औ लव गुना, तन तरकस मन तोर । 
भलका'" बहै तत सार का, मारा हृदफो कबीर ॥८४॥ 
' कड़ी कमान कबीर फ्री, धघरी रहै चागान । 
केते जोघा पत्रि गये, खोंच संत सुजान ॥८६॥ 
लागी गाँसी सुख भया, मरे न जीबे काय। 
कहै कबीर से। अमर भे, जीवत मितेक होथ ॥८७॥ 
हँसे न बेले उनमुनो, चंचल मेला मार 
कबीर अंतर बेथिया, सतगुरु का हथियार ।८८०॥ 


नस सस्सननननसनसलचचस्नननननलसननन्नननक 


(१) कमान की डोर । (२) गाँसी । (३) निशाना । (४) चंचल यानी मन की 
पार के हद दिया ओर उनमुनी दशा प्राप्त हुई । 


मुरदेव का अंग ध 
गुंगा' हुआ बाँवरा, बहिरा हुओ कान। 
पाँयन से पेँँगढा हुआ, सतगरु मारा बान ॥८९॥ 
सतंगुरु मारा बान भरि, टूटि गया सब जेब' 
कहेँ आपा कहुँ आपदा, तसबी कहूँ कितेब ॥€ण 
सतगरु मारा. प्रेम से,रही कदटारी टह। 
वैसी अनो.न सालही, जैसी साले मूठ ॥९९॥ 
सतगरू मारा बान भरि, निरखिनिरखिनिज ढौर। 
अलख नाम में रमि रहा, चित्त न आवे और ॥ए२॥ 
मान बढ़ाई ऊरमीरे, ये जग का व्यवहार । 
दास गरीबी बंदगी, सतगरु का उपकार ॥९३॥ 
दिल ही में दीदार है, बाद बहै संसार। 
सतगर सबद का मस्कहा, माहि दिखावनहार ॥९४॥ 
दीसे है से बिनसिहै, नाम घरे से। जाय। 
कबीर सेाह  तत्त गहु, जे।सतगुरुद्िये।बताय॥९४॥ 
कुदरत पाई खंबर से, सतगुरु दिये। बताय । 
मेंवर बिल्म्यो कमल से, अन्न कैसे उड़ि जाय ॥९६॥ 
सत्त नाम छोड़े नहीं, सतगुरु साख दिया । 
अबिनासी का परसि के, आतम अमर भा ॥९०॥ 
सतगर ते ऐसा मिला, ताते लेह लुहार। 
कंसनी दे कंचन किया, ताय,लिया तत सार ॥४५॥ 
सतगरु मिलि निरमय क्या, रहो न दूजी आस। 
जाय समाना सबद में, सत्त नाम 'बिरंवास ॥६९। 
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टट कर हृदय में रह-गई बह इतना कष्ट नहीँ देती है जितना मूठ का बांहर रह 

जाना, यादी प्रेम कटारी समूची क्‍यों न.घुस गई । (३) तरंगें | मन की) 


,१० कथीर साखी-संग्रह 


कबीर गुरु ने गम कही, भेद दिया अधोय। 
सुरत केबल के अंतरे, निराधार पद्‌ पाय ॥१०ण। 
कमति कीच चेला भरा, गरु ज्ञान जल हाय । 
जनम जनम का मोारचा, पल में डारे घेय ॥९०१॥ 
घर में घर दिखलाय दे, से! गरु संत सुजान । 

पंच सबद घनकार घन, बाजे गगन निसान ॥९०श॥। 
जाय मभिलयो परिवार में, सुख सागर के तीर । 
बरन पलटि हंसा किया, सतगरू सत्त कबीर ॥१०३॥ 
साचे गरू के पच्छ में, सन के दे ठहराय। , 
चंचल ते नि:चल भया, नहिं आवबे नहिं जाय ११०९ 
गरू सिकलीगर कीजिये, ज्ञान मरुकला देह। 
मन का मेल छुड़ाइ के, चित दरपन करि लेह ॥१०शा 
गरू बतावे साथ के, साथ कहे गरू पञ। 
अरस परस के खेल में, भहं अगम की सूक्त ॥९०६॥ 
चित चेखा मन निमेला, बधि उत्तम मति घीर। 

से। घेखा बिच क्यों रहे, जेहिसतगरु मिले कबी २१०७ 
चित चेाखा मन निमेला, दयावंत. गंभीर । 
सेईं उहवाँ बिचरह, जेहि सतगरु मिले कबीर १०८ 
सतगुरु सत्त कबोर है, संकट पड़ा हजीर' 

हाथ जोारि ब्िनती करूँ, भंवसागर के तोर ॥१०्थ। 
काटिन चंद्रा ऊगव, स्रज केाटि हजार । 
सतगुरु मिलिया बाहरे, दीसत घोर अंधार ॥११०। 
सतगुरू मोहि निवाजिया, दीनहा अम्मर बेाल। 
सीतल छाया सुग़म फल, हंसा करे कलेल ॥१११४ 

(१) भारी । 


गुरुदेव का अंग ११ 

ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति बिस्वास। 

तगुरु मिलि एके भया, रही न दूजी आस ॥११शा 
सतगरु ' पारस के सिला, देखे सोच बिचार। 
आईं परोसिन ले चली, दीये। दिया संवार ॥११३॥ 
जीव अधम ओऔ कुटिल है, कबहूँ नहिं पतियाय। 

ता के औगन मेटि के, सतगरु होत सहाय ॥११४॥ 
पहिले बरा कमाह के, बाँधी बिष की पेट । 
केटि कर्म पल में कहे, जब आया गुरु की ओठ॥९१४ 
सतगरू बड़े सराफ हु, परख खरा अरु खेठ । 
भवसागर .ते निकारि के, राख अपनी ओद ॥४९१६॥ 
भवसागर जल बिष भरा, मन नहीं बाँचे घीर । 
सबल सनेही गरू मिला, उतरा पार कबीर 0१९७ 
सतगरु सबद जहाज हू, कोइ कोइ पावे भेद । 
समेंद बंद एके भया, किस का करूँ निषेद ॥११८॥ 
सतग्ररू बढ़े जहाज है, जा काह बेठै आय। 
पार उतार और को, अपने पारस लाय ॥९११श॥ 
बिन सतगरु बाचे नहीं, फिरि बड़े भव माहि । 
भवसागर के त्रास में, सतगरु पकरें बाँहिं ॥९२ण। 
सतगरु मिला ते क्या भया, जे। मन पाड़ी भेल' 

पास बसरूुत्र ढ्रांके नहीं, क्‍या करैबपुरी चेल"॥१५१॥ 
जग मूआ बिषघरः घरे,,कहै कबीर बिचार। 

जे। सतगरू के पाइया, से जन,उतरै प्रार-0९२२४: 
' पुर क्लन मे, भूल पड़ी। (२) बिचा्ी चेजी। (३) साँप, अर्थात मन और माया । 


१२ कवीर साखी-संप्रह 


॥ सेरठा ॥ ु 
बिन सतगरू उपदेस, सर नर म॒न्ति नहिं निस्तरे। 
ब्रम्हा बिप्न महेस, और सकल जिव के गने ॥१२श५॥ 

॥ साखी ॥ 
केतिक पढ़ि गनि पचि म॒वा, जाग जज्ञ तप लाय। 


बिन सतगरू पावे नहीं, केोटिन करे उपाय ॥१रशा 
॥ सारठा ॥ 


करह छोड़ कल लाज, जे। सतगरू उपदेस है। 


होय तबे जिव काज, निःचय के परतीत करू ॥१२५॥ 
॥ साखो ॥ द 


अच्छर आदी जगत मं, जा कर सब बिस्तार । 
सतगुरु . दया से पाइये, सत्त नाम निज सार ॥१२६/॥ 
ु ॥ सारठा॥ #॥. 

सतगुरु खोजा संत, जीव काज जा चाहहू । 

मेहें क्या का अंक, आवागवन निवारहू ॥१२०। 

बिनवे देाउ कर जेर, सतगरु बंदी-छेार है । 

पात्र) नाम कि डोर, जरामरन भवजल मिटहै ॥१२८ 

सत्त नांम निज ' साय, जे सतगुरु दाया कर। 

और भूठ सब होय, काहे के भरभत फिरे ॥१२९॥ 
॥ साखी ॥ 

सतगरू सरन न आवहीं, फिरि फिरि हाय अकाज | 

जीव खेोय सब्च जाहिंगे, काल तिहूँ पुर राज ॥९शण। 
॥सेरठा॥ * * 59 

जे। सत नाम समाय, सतगरु की परतोत कर। 

जम के, अमल मिटाय, हंस जाय॑ सत लें।क कह ॥१३१४ 


भूठे गुरु का अंग १४ 


तत*' दरसी . जे! होय, से! सत सार बिचारई। 
पात्र तत्त बिलाय, सतगरु के चेला साई ॥९३२॥ 
' जग , भवसागर माहिं, कह ' कैसे बड़त तरे। 
गहु 'सतगुरु की बाहि, जे जल थल रच्छा कर ॥१३१॥ 
निज सत सतग़रू पास, जाहि पाय सब सुचि सिलै। 
जग॒ ते रहे उदास, ता कहें क्‍्याँ नहिं खेजिये॥१३९ 
॥ साथी ॥ 
यह सतगरु ' उपदेस है, जे माने परतीत। 
करम भरम सब त्यागि के, चले से मवजल जीति॥१३४॥ 
सतग़रू तो सत भाव है, जो अस भेद बताय । 
घन्य सिष्य घन भाग सेहिं, जो ऐसी सुधि पाय ॥१३६॥ 
'जन कबीर बंदन करे, केहि बिधि कीजे सेव । 
वार पार की गम नहीं, नमे नसे गुरु देव ॥१३४७। 





भूठे गुरू का अंग। 
गरू मिला ना सिष मिला, लालच खेला दाव। 
देऊ बूड़े घार में, चढ़ि पाथर को नाव ॥१॥ 
जा का गुरु है आँघरा, चेला निपठ निरंधो। 
अंधे: अंचा ठेलिया, देऊक कप परत ॥शा। 
जानंता*. बूक्ा नहीं, बूमि किया नहिं गौन । 
अंधे ' के अंधा मिला, राह बताबवे कौन ॥श। 
कबीर परे गरू बिना, पूरा सिष्य न होय। 
गरु लेभी६ सिष लालची, दूनी दामन होय ॥श। , 
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(१) ठत्व अर्थात सार वस्तु। (२) जिसकी आँखे बंद हैँ। 
(३) अंनिकार, भेदी । (४) तपन, | 


१७ कथीर साखी-संग्रह 


परा सतगुरु ना मिला, सुनी अधघरी सीख। 
स्वॉग जती का पहिरि के, घर घर माँगे भोख ॥५॥ 
ग़रू गरू में भेद है, गरू गरू में भाव। 
सेहे गुरू नित बंदिये, (जे) सबद बताते दाव ॥६॥ 
कनफूका गुरु हद्द का, बेहद्‌ का गुरू और। 
बेहद का गुरू जब मिले, (तब) लहै ठिकाना दर ॥०॥ 
गुरू किया है देह का, सतगरु चींन्‍्हा नाहिं। 
भवसागर के जाल में, फिरिफिरि गाता खाहि॥८॥ 
जा गुरु ते भ्रम ना मसिदै, भ्रांति'न जिब की जाय। 
गुरू ता ऐसा चाहिये, देवे सबद लखाय एश॥ 
बंधे का बंधा मिले, छूटे कान उपाय। 
कर सेवा निरबंध की, पल में लेत छड़ाय ॥१०। 
फूठे गुरु के पच्छ के, तजत न कीजे बार । 
द्वरुर न पावर सबद का, भठके बारंबार ॥११॥ 
कबीर गुरू के गम नहीं, पाहन दिया बताय। 
सिष सेाधे बिन सेहया, पार न पहुँचे जाय ॥९श्ता 
बेड़े चढ़िया फॉमरे, भवसागर के माहि।* 
जो छाड़े ते बाचिहे, नातर बड़े माहिं ॥१श। 
बात बनाई जग  ठगा, मन परमाधा नाहिं। 
कहै कबीर मन ले गया, लख चौारासी माहिं ॥९१४॥ 
नीर पियावत क्या फिरे, घर घर सायर बारि' । 
लृषावंव. जो होहगा, पोवैगा क्ख ज्रि ४६७ 
गुरुआ ते सस्ता भया, पेसा केर -पननास.। , 
राम नाम के बेचि के, करे सिष्य की आस ॥९१६॥ 
(१) भटक । (२) पानी-। 


१६ कवीर साखी -संग्रेह 


सनसमुख का अँग। 


सेवक-म्रखी कहावडे, सेवा में दृढ़ नाहिँ। 
कहै कबीर से। सेवक्रा, लख चाराखों जाहिं ॥१॥ 
फल कारन सेवा करे, तजे न मन से काम । 
कहे कबीर सेवक नहीं, चहै छबोगना दाम ॥२॥ 
सतगरू सबध्द उलंधि के, जा सेवक कहि जाये। 
जहाँ जाय तहूँ काल है, कह कब्चीर सपुकाय ॥३॥ 
गरू जिचारा क्या करे, जे सिष्ये माहीं चूक । 
भावे ज्यों. परमाधिये, बाँस बजाई फेक ॥९४ 
मेरा मर में कुछ नहों, जे। कुछ है से तार! 
तेरा तुक् का सौाँपते, कया लागेगा मोर ॥५॥ 
तेरा तक्न में कछ नहीं, जा कछ है से। मोर । 
मेरा मुक्त का सॉँपते, जी घड़केगा तार ॥६॥ 
॥ चैपाई ॥ 


गरु से करे कपट चतराह। से हंस। भत्र भमरभे आह ॥७॥ 
जे।सिष गरु की निंदा करह । सूकर स्वान गर्भ में परहे ॥५॥ 


उअकरेलजन-नम>नरनानकननन नम नमन नी. 


निगरा का अग। 


गरू बिन माला फेरता, गह बिन करता दान । 
गरू बिन सब निरुफल गया, बसा परान ४१० 
जे निगरा सुमिरन करे, दिन में सो सो बार । 
नगर नांयका सत करे, जरै कान को' लार' -२॥ 


(१) शहर को कसबो अगर सती हेने का दाँग रचे तो किस पुरुष के 
साथ जले । । 


खत 


निंगुरा का अंग १७ 


( 


गर्भ जेाग्रेसर गुरु मिला, लागा हरि की सेव'। 
कहे कबोर बैकुंठ से, फेर दिया सुकदेव ॥१॥ 
जनक बिदेही गुरु क्रिया, लागा हरि की सेव । 
कहे कबीर बेकुंठ में, उलट मिला सुकदेव ॥9 
पूरे के पूरा मिले, पड़े से पूरा दाव। 
निगुरा तो ऊभमट' चले, जब तब करै कुदाबरे ॥४॥ 
जो कामिनि परदे रहै, सुने न गरु मुख बात। 
हाह जगत में कूकरी, फिरे उघारे गात ॥६१ 
कबीर गुरु की भक्ति बिनु, नारि कूकरी होय। 
गली गली भूंसत फिरैे, टूक न डारे काय ॥ण। 
कत्रीर गुरु क्री भक्ति बिनु, राजा बिरखभ होय॑। 
मादी लदे कुम्हार को, घास न ढारै केय ॥५॥ 
चौंसठ दीवा” जेाद के, चौदह चंदा! माहिं। 
तेहि घर किस का चाँदना, जेहि घर सतगुरु नाहि ॥६॥ 
निसि अंधियारी कारने, चौरासी लख चंद । 
गुरु बिन एते उदय हूं, तहू सुदृष्टिह मंद ॥१०। 
गगन मेंडल के बोच में, तहवाँ भलके नूर। 
निगुरा महरू न पावह, पहुँचेगा गुरु पूर ॥११ 





(१) कहते हैं कि खुकदेव जी माता के गर्म हो में कई बरस तक रह कर 
भगवत भज्ञन करते रहे पर स्वर्ग में जगह पाने याग्य नहीँ समझे गये जब तक 
कि राजा जनक को गुरू धारत नहीं किया। (२) कुराह। (३) कूद फाँद। 
(४) चौँसठ जायिनी की कला | (५) चाद्द विद्या का प्रकाश | 

$ 


श्ष कवीर साखी- संग्रह 
गुरु शिष्य खोज का अग। 


ऐसा कोई ना मिला, हम को दे उपदेस। 
क्वसागर में. बूड़ता,कर गहि काढ़े केस ॥१॥ 
ऐसा कोाह ना मिला, जा से रहिये लाग। 
सब जग जलता देखिया, अपनी अपनी आग ॥४५॥ 
ऐसा कोई ना मिला, घर दे अपन जराय। 
पाँचे। लरिका पढकि के, रहै नाम ले लाय ॥ाशा 
हम घर जारा आपना, लक्ा लीनहा हाथ। 
वाहूु का घर फूँक हूँ, जा चले हमारे साथ ॥/९॥ 
ऐसा कोई ना सिला, ससुके सेन सुजान। 
ढेल बाजता ना सुने, सुरति-बिहूना कान ॥४॥ 
ऐसा कोई ना मिला, हम केा दे पहिचान । 
अपना करि क्िरपा करे, ले उतार मेदान ॥६॥ 
ऐसा कोई ना मिला, जा से कहाँ दुख रोय । 
जा से कहिये भेद की, से फिर बैरी हाय ॥ण। 
ऐसा काहई ना सिला, सब बिधि देह बताय । 
कवबन मेडल में परुष है, जाहि रटों है। लाथ ॥णा 
हम देखत जंग जात है, जग देखत हम जाहि । 
ऐसा कोाहे ना सिला, पकरि छुड़ावे बाहिं ॥९॥ 
जैसा ढेँढतः मे फिरोँ, लैसा मिला न काय। 
ततबेता तिरगुन रहित, निरणन से रत हाय ॥१ण। 
सारा सूरा बहु सिले, घायल मिला न काय । 
घायल का घायल मिले, गुरु भक्तों ढुढ़ हाथ ॥११॥ 


शुरु शिष्य खांज़ का अंग १६ 


प्रेमी ढंढ़त मे फिर, प्रेमी मिले न कोय। 
प्रेमी से प्रेष्नों मिले, बिंष से अमृत होथ ॥१श॥ 
सिष ते ऐसा चाहिये, गुरु के सब रूछ देव । 
गुरु तो ऐसा चाहिये, सिष से कछ न लेय ॥१३॥ 
सर्पहि$ दूध पियाइये, सेई विष है जाय। 
ऐसा कोई ना सिला, आपेही बिब खाय', ॥१४, 
नादी जिन्दी बहु मिले, करत कलेजे छेद । 
कोह तख्त तरे का नामिला, जा से पूछो भेद ॥१४॥ 
तख्त त्रे की से कहे, तख्त तरे का होथ। 
मंकफ्त महल को को कहे, बाँका परदा सेथ ॥९६॥ 
मंफ्र महल की गरु कहे, देखा सब चर बार। 
कची दोन्‍्ही हाथ से, परदा दिया उधार ॥९५ण 
बाँका परदा खोलि के, सन्मुख ले दीदार। 
बाल सनेही साँइयाँ, आदि अंत का यार ॥९८॥ 
, पहुपन फेरी वास ज्याँ, ब्यापि रहा सब ठाहिं। 
बाहर कबहेँं न पाइये, पाव संतों माहि एस 
बिरछा पूछे बीज को, बीज बृच्छ के माहि । 
जीव जे ढढ़े ब्रह्म को, ब्रह्म जीव के पाहि ॥२ण। 
डाल जा हंढ़े मल को, मल डाल के माहि । 
आप आप के सब्न चले, कोइ मिले मूल से नाहि ॥२१॥ 
मूल कबीरा गहि चढ़े, फल खाये मरि पेढ । 
चारासी की गम नहीं, ज्यों जाने त्योँ लेट ॥२१। 
आदि हती सब आप मे, सकल हती ता माहि । 
ज्यों तरवर के बीज में, डाल पात फल छाँहिं ॥२३॥ 
7 ए अपने शिष्य के विकासे का खींच ले | 


१० कवीर साखी-संग्रह 


जित ढेँढ़ा तिन पाइया, गहिरे पानी पेढठि। 
म॑ बपुरा बूड़न डरा. रहा किनारे बेठि ॥२श॥ 
हेरते हेरत हेरिया, रहा कबोर हिराय। 
बंद समानी समेंद में, से कित हेरी जाय ॥२५॥ 
हेरत हेरत हैं सखी रहा कबीर हिराय । 
समेंद समाना बंद में, से कित हेश जाय ॥र६॥ 
बंद समानी मसमेंद में, मह जाने सब केाय। 
समूंद समाना बंद में, बुके बिरला- काय ॥रण। 
एक समानता सकल में, सकल समाना ताहि। 
कबीर समाना बस में, तहाँ दूसरा नाहिं ॥रणा। 
कबीर बेद बलाइया, जे! भ्ञावे से लेहि। 
जेहि जेहि औषध गरु मिले, से। से औषधि देहि ॥२९॥ 


नल अनलभाजत-- 


सेवक ओर दास का अंग । : 


सेवक सेवा मे रहै, सेवक कहिये सेय। 
कहे कबीर सेवा बिना, सेवक कबहूँ न हाय ॥१॥ 
सेवक सेवा में रहै, अनत कहूँ नहिं जाय । 
दुख सुख सिर ऊपर सहे, कह कबीर समम्काय ॥२॥ 
सेवक स्वामी एक मति, जे मति में मति मिलि जाय। 
चतराई. रीके नहीं, रोके मन के भाय ॥श॥ 
द्वार धनी के पढड़ि रहे, घका घनी का खाय। 
कबहँक घनी निवाजह, जो दर छाड़ि न जाय ॥४9॥ 
कबीर गरू सब को चहे, गरू को चहै न कोय । 
ज़ब लग आस सरीर की, तब लग दास न हाय ॥५॥ 


सेवक और दास का अंग २१ 


सेवक सेवा में रहै, सेव करे दिन रात। 
कहे कबीर कुसेवका, सन्‍मुख ना उहसात ॥६॥ 
निरबंधतन बंधा रहै, बंधा निरबंचध होय। 
करम करें करता नहीं, दास कहाने सोय शा 
गरू समरथ सिर पर खड़े, कहा कमी तोहि दास । 
ऋट्टि सिंद्ठि सेवा करे, मुक्ति न छाड़े पास ॥८ा। 
दास दुखी तो हरि दुखो, आदि अंत तिहूँ काल । 
पलक एक में प्रगट है, छिन में करे निहाल एढ॥ 
दात घनी याचें. नहा, सेव करे दिन शात। 
कहे कबीर ता सेवकहिं, काल करे नहिं घात ॥१०ण। 
स॒त॒ कछु गरु के पास है, पहये अपने भाग। 
सेवक मन से प्यार है, निसु दिन चरनन लाग॥११॥ 
सेवक का गुरू का, मोतिया वा का नाँव । 
डोरी लागी प्रेम की, जित खचे तित जाब ॥१२॥ 
ठुर दर कर ते बाहिरे, त्‌ त्‌ कर ते जाय। 
ज्यों गरू राख त्थां रहे, जो देव से खाय ॥१श॥ 
दासातन हिरदे नहीं, नाम घराव दास । 
पानी के पोये बिना, केसे मिटे पियास ॥१४॥ 
भक्ति मुक्ति माँगों नहीं, भक्ति दान दे मोहिं । 
और कोई याचों नहीं, निसुद्नियाचों तोहिं॥१४॥ 
घरतोी अम्बर जायंगे, बिनसेंगे. केलास। 
एकमिेक होह जाय॑ँंगे, तब कहाँ रह में दास ॥१६॥. 
 एकसम एका हान दे, बिनप्तन दे केलास। 
घरती अम्बर जान दे, भो मे मेरे दास ॥१७॥ 
.. (माँग आकाश... 


.. रर कबीर साखी-संग्रह 


घह मन ता को दीजिये, जो साचा सेवक होय । 
सिर ऊपर आरा सहै, लह न दूजा जोय ॥९८॥ 
काजर केरी  कोठरी, ऐसा यह संसार। 
बलिहारी वा दास को, पैठि के निकसनहार ॥१९॥ 
काजर केरी केाठरी, काजर ही का क्राठ। 
बलिहारो वा दास को, रहे नाम की ओट ॥एण। 
कथ्िरा पॉँचो बलधिया', ऊज़र ऊजर जाहि। 
बलिहारी वा दास को, पकरि जो राखे वाहिं ॥२१॥ 
बोर गरू के भावते, दराहे त दीसंत। 
तन छीना मन अनमना', जग ते रूठि फ़िरंत ॥२२॥ 
अनराते - सुख सेवना, राते नींद न आय । 
ज्याँ जल ठटे माछरी, तलफत रैन बिहाय ॥२३॥ 
राता राता सब कहै, अनराता कहै नकोय । 
राता साही जानिये, जा तन रक्त न होय ॥२४॥ 
जा घट में साहू बसे, से क्योँ छातमा होय । 
जतन जतन करि दाबिये, तो उंजियारा साय ॥२५॥ 
कबीर खालिक जागिया, और न जागे क्वाय । 
के जागे बिषया भरा, के दास बंदगी जोय ॥२६॥ 
सब घट मेरा साइयाँ, सूनी- सेज न केाय । 
बलिहारी वा घटष्ट की, जा घट परगठ होय ॥२०॥ 


सूरसा का अंग | 
गगन द्मामा बाजिया, पड़त निसाने चोट । 
कायर भाजे कछु नहीं, सूरा ' भाजे खाट वश . 
(१) बैल । (२) वकल । 





सुरमा फा अंग २३ 


गगन दमामा बाजिया, पड़त निसाने चाव। 
खेत पुकारे सूरसा, अब लड़ने का दाँव ॥श॥ 
गगन दुमामा बाजिया, हनहनिया' के कान । 
सुरा धरे बचावना, कायर तजे परान ॥श॥ 
सूरा - सेह सराहिये, लड़े घनो के हेत। 
प्रजा परजा हाई रहै, तऊ न छाड़े खेत एश॥ 
सरा सेोह सराहिये, झ्ंग न पहिरैे लेह । 
जमै सब बंद खेालि के, छाड़े तन का मोह ॥४॥ 
खेत न छाड़े सूरमा, जुक़े दे दल माहि। 
आसा जीवन मरन की, मन में आने नाहि ॥६॥ 
अब ते जूमे ही बने, मुड़ि चाले चर दूर। 
सिर साहिब के सौंपते, सेच न कीजे सर ॥ण। 
घायल ते चूमत फिरे, राखा रहै न ओठ। 
जतन किग्ने नहिं बाहर, लगी समरम की चेट शष् 
घायल की गति और है, औरन की गति और । 
प्रेम बान हिरदे लगा, रहा कबीरा ठौर ॥९॥ 
' सूरा सीस उत्तारिया, छाड़ी तन की आस । 
आगे से गरू हरखिया, आवत देखा दास ॥९०ण। 
कबीर घोड़ा प्रेम का, (काइ) चेतन चढ़ि असवार। 
ज्ञान खड़ग ले काल सिर, भली मचाई मार 0१९४ 
चित चेतन ताजीर करे, लव की करे लगाम । 
सबद गुरू का ताजना*, पहुंचे संत सुढाम ॥१श॥ 
कबीर तरी पलानिये, चाबक लीजे हाथ। 
दिवस थक्के साईं मिले, पीछे पड़सी रात ॥१श। 
(१) लड़ने चाला । (२) मुड़े। (३) घोड़ा । (४) ताज़ियांना--कोड़ा 


ग्छ कवीर साखी-संग्नह 


हरि घोड़ा ब्रम्हा कड़ी, बिस्नू पीठ पलान। 
चंद सर दाथ पायड़ा', चढ़सी संत सजान ॥१श। 
साथ सती आऔ सरमा, इनकी बात अगाघ। 
आसा छोड़ें देह की, तिन में अधिका साथ ४९४४ 
साथ सती आऔ सरभमा, इन पटतर कोइ नाहि.-। 
अगम पंथ के पग घर, डिगे ते ठाहर' नाहि ॥१६॥ 
साध सतो ओऔ सरमा, कबह न फेर पीठ। 
त्रीनों निकसि जे बाहर, ता का मेंह मति दीठ ॥१५७॥ 
साथ सतो गे सरमा, ज्ञानी ओ गज दंत। 
एते निकसि न बाहरे, जो जुग जाहि अनंत ॥१८॥ 
साध सती ओभऔ सरमा, दुह न मोड़े मेह। 
ये तोनोँ भागे बरे, साहिब जा की सहरे ॥१९॥ 
सिर राखे सिर जात है, सिर काटे सिर साय । 
जेसे बाती दीप की, कठि उंजियारा हाथ ॥रणा 
घड़ से सीस उतारि के, डारि देह ज्योँ ढेल। 
केहं सूर का सेाहसी, घर जाने का खेल ॥श्शा 
लड़ने के सबही चले, सस्तर बाँघि अनेक । 
साहिब. आगे आपने, जकैगा काह एक ॥२२॥ 
जमकैंगे तब कह गे, अब कछु कहा न जाय । 
भीड़ पड़े मन मसखरा, लड़े किधों समि जाय ॥२३॥ 
सुरा के मैदान में, कायर फंदा आय। 
ना भाजे ना लड़िे सके, मसनहीं सन पछ्िताय ॥२४॥ 
कायर बहुत पमावही", बड़क' न बोले सर । 
सारी खलक ये जानही, केहि के माहड़े नर ॥२४॥ 


(१) रकाब | (२) ठिकाना। (३) सन्म्रुख। (४) फँस पड़ा । (५) डींग मारता 
है। (६) बढ़कर 


लूरभा का अंग श्प 
सूरा थाड़ा ही भला, सत करि रोपे फरगा । 
घना मिला केहि काम का, सावन का सा बग्ण' ॥रदृ0 
रनहिं घसा जे ऊबरा, आगे गिरह निवास । 
घर बधावा बाजिया, और न दूजी आस ॥एणश। 
साहू सतिर न पाइहये, बातन मिले न केाय । 
कबीर सादा नाम का, सिर बिल कबहुँ न हिय ॥र८ा॥ 
अप्प स्वारथी मेदिना?, भक्ति स्वारथी दास। 
कबीर नाम सुवारथी, छाड़ी तन की आस ॥एश्शा 
ज्यों ज्यो गुरु गुन* साँभलै, त्याँ त्याँ लागे तीर । 
लागे से भागे नहीं, साई साथ सुचीर ॥इण। 
ऊंचा तरवर गगन को, फल निरमल अति दूर । 
अनेक सयाने पति गये, पंथहिं सृए. फूर* ॥इशा 
दूर भया ते! क्या भया, सतगुर मेला सोथा।_ 
सिर सोंपे उन चरन में, कारज सिद्दी हाय ॥३०॥ 
जेता तारा रैन का, एता बैरी मुज्क। 
घड़ सूली खिर कंगुरेई, तठड न बिसारूँ तुज्क ॥३३॥ 
चौपड़ माँड़ी चाहदे, अरघ उरध बाजार । 
सतगुरु सेती  खेलता, कबहुँ न आबे हार ॥३8॥ 


(१) पैर। (२) बगीचा जे! सावन के महीने यानी वरसात में घना हो। 
जाता है और फिर जैसे का तैसा | (३) मुफ़्त | (४) पृथ्वी पानी को चाहती है। 
(५) धडुप की डोर या रोदा । (६) खिँचे। (७) रास्ते ही म॒ ख़ाली अटक रहे। 
(८) जिसको पूरे सतगुरु मिले है। (&) श्रगले समय में शत्रु को सूली पर चढ़ा 
कर उसका सिर काद लिया करते थे और कंगूरे पर लगा देते थे। 

४ 





रद कबीर साखी-संप्रह 


जे हारों ते सेव गुरु, जा जीताँ ते दाँव। 
सत्तनाम से खेलता, जा सिर जाब ते जाव ॥३५॥ 
खेोजी के डर बहुत है, पल पल पड़े बिजाग। 
प्रन राखत जे। तन गिरे, से तन साहिब जाग ॥३६॥ 
अगिनि आँच सहना सुगम, सुगम खड़ग की घार । 
नेह निभावन एक रस, महा कठिन ब्योहार ॥शण। 
नेह निभाये ही बने, सोचे बने न आन । 
तन दे मन दे सीस दे, नेह न दीजे जान ॥श्दा। 
क्षाव भालका' सुरति सर), घरि घीरज कररे तान । , 
मन को मूठ जहाँ मेंड़ी, चोद तहाँ हीं जान ॥१ष॥। 
मेरे संसथ कछ नहीं, लागा गुरु से हेत। 
काम क्रोध से जूमना, चौड़े' माँड़ा खेत ॥8०ा 
कायर भया न छूटि हा, कछु सुरता समाय। 
भरम भालका दूर करि, सुमिरन सील मेजाय ॥४१॥ 
काने परा ना छूटि हा, सुनु रे जीव अबूक । 
कबिरा मेड़ मेदान में, करि इंद्विन से जक्त ॥9२॥ 
बाँका गढ़ बॉँका मता, बॉको गढ़ की पाल* 
काछि कबीरा नीकला, जम सिर घालोी रैल* ॥४३॥ 
बाकी तेग” कबोर को, अनी पड़े दुह् हूक। 
सारा मीर महाबली, ऐसी मूठ अचूक ॥४श॥ 
कबीर तोड़ा मान गढ़, पकड़े पाँचे। स्वानः । 
ज्ञान कहाड़ा' कमे बन, काटि किया मैदान ॥89॥ 


- हु) गाँसी । (०) तीर । (३) हाथ। (४) मैदान में। (४) रास्ता। (६) खलबली। 
(७) तलवार । (०) पाँचे कुत्ते । (६) कुरहाड़ा | 


छ्रमा का अंग २७ 


कबीर तेड़ा मान गढ़, मारे पाँच गनीम' 
सीस नवाया घनी के, साजी बड़ी मुहीम" ॥8६ 
कबीर पाँचो मारिये, जा मारे सुख होथ। 
भला भली सब कोइ कहे, ब्रा न कहसी काय ॥९५॥ 
ऐसी मार कबीर की, मवा न दीसे केाय। 
कह कबीर सेहु ऊबरे, घड़ पर सीस न हाथ ॥8५॥ 
सूरा सार सभालिया, पहिरा सहज सेंजाग | 
ज्ञान गजंदा' चढ़ि चला, खेत पड़न का जाग ॥8९॥ 
सीतलता संजाय ले, सूर चढ़े संग्राम । 
अब की भाज न सरत है, सिर साहिब के काम ॥४०। 
सूरा नाम धराह के, अब का डरपे बीर। 
मेंड़ि रहना मेदान में, सन्मुख सहना तीर ॥४१॥ 
त्तीर तुपकर से जा लड़े, से ता सूर न हे|थ। 
माया तजि भक्ती करे, सूर कहाबे साय ॥धश॥ 
कबीर साई. सुरमा, मन से मॉड़े जूर। 
पाँचे इंद्री पकरि के, दूरि करे सब दूक्त ॥४३॥ 
कबीर साई सूरमा, जा के पाँचा हाथ। 
जा के पाँचेा बस नहाँ, तेहि गरु संग न साथ ॥शष्टा। 
कबीर रन में पेठि के, पीछे रहै न सूर। 
साहू से सनमुख भया, रहसी सदा हजूर ॥५७॥ 
जाय पूछ वा घायले, पीर दिवस निसि जागि। 
बाहनहारा जानिहे, के जाने जेहि लागि ॥४६॥ 


(१) हुशमन--काम कोध लेभ मेोद्द अहंकार। (२) मुहिम या लड़ाई। 
(३) द्वाथी । (४) शुभ घड़ी । (५) बंदूक । 


श्ध्व कवीर साखी-संग्रह 


कबीर हीरा बनिजिया, महँगे मोल अपार। 
हाड़ गला माटी मिली, सिर साहे व्याहार ॥४७॥ 
भागे भली न होथगी, कहाँ घरोगे पाँव। 
सिर सौंपा सीधे लड़ा, काहे करे क॒दाव ॥ष्ा 
सर सिलाह' न पहिरहे, जब रन बाजा त्र। 
माथा काहे घड़ लड़, तब जातीजे सर ॥एढ९॥ 
जाग से तो जाहर' भला, घड़ी एक का काम । 
आठ पहर का जमना, बिन खाँड़े संग्राम ॥६ण। 
तीर तुपक बरछो बहे, बिगसि जायगा चाम । 
सूरा के मेंदान मे, कायर का क्या कास ॥६१॥ 
सूरा के मैदान मेँ, कायर का क्या काम । 
सूर से सूरा मिले, तब पूरा संग्राम ॥६२॥ 
बिना पाँव का पंथ है, संस्ति सहर अश्यान। 
बिक बाद औघधट घना, कीह पहुँचे संत सुजान ॥६श॥ 
पंज असमाना जब लिया, तब रन घसिया सर। 
दिल साँपा सिर ऊबरा, मुजरा घनी हजर ॥६४॥ 
रन घंसिया ते ऊबरा, पाया गेह निवास। 
घरे बधावा वाजिया, औओ जीवन की आस ॥६४॥ 
जब लगि घड़ पर सीस है, सर कहाबे काय | 
साथा हूहै घड़ छड़े, कमेंद्र कहाबे से!य ॥६६॥ 
सरा तो साथे मते, सहे जे सनन्‍्मख घार। 
कायर अनी चुभाद के, पाछे मभँखे अपार ॥द्षश। 


.._ (१) लड़ाई के दृथियार; ढाल तस्वार। (२) आत्म-घात,. खुद-कुशी । 
(३) एक राक्षस जिस का सिर गदा की मार से घड़ के भीतर घस गया था 
लेकिन फिर भी वह बरावर लड़ता था » बिना सीस का जोधा | 


श्ढ 


सार बह आए टूटे ह' ऊँजीर । 
अविनाली क्की रो कूँ, मोड़ दीप कबीर ॥६६॥ 
कम कमानी लौ गुना, मन तीर । 
का बहती का, भार दफा कबीर ४१० 
दिन कमान सैदान 
क्षेते जोचों सि गये, -उड्े संत सुजान १४९ 
घटी. गढ़ जाने नहीं) » शखे जीत 
गाड़र लड़ उर्जद शा अं उलदी रीत ४७२ 
चुजा गम नहद॑ पूर । 
तकिया हुँचेग की सुर ४४) 
नाम सत्य प्र बहु रस 
कबीर पोर्ट कठिन है कल सीस कलाड (७९0 
२ भागा पी , सुर रहीं रत भाहिं 
पढ़ा लिखा गु पे जीना खाहि ४९ 


जा के पति है एक। 


पतिबरता के सुख धनी, 
पषन मैठी. हआहाह री खसभ अनेक ४९ 


सन वि।भिचारिनी) तल 
०8 मप्र 
(8) बकतर । बच (७) डेप । (४) लिशाता । (४) पाए एस ६ (७) रास्ता 
ये) 


ज्एने की । (ओेज 


9० कवीर साखी-संग्रह 


पत्तिबरता मेली भी, काली कचिल करूप । 
पतिबरता के रूप पर, वारों कोटि सरूप ॥शा। 
पतिबरता पति का मजे, और न आन सहाय । 
सिंह बचा जो लंघना, ता भी घास ना खाय ॥३॥ 
नेनीं अंतर आवब तु, नैन भऔॉांपि ताहि लेव॑ । 
ना में देखाँ श्लौर का, ना ताहि देखन देव ॥श॥। 
कबीर सीप समद्र की, रहे पियास पियास । 
क्र बंद के ना गहै, स्वाति बंद की आस ॥४॥ 
पपिहा का पन देखि करि, घीरज रहे न रंच । 
मरते दम जल में पड़ा, तक ना बारो चंच' ॥६॥ 
में सेवक समरत्य का, कबहूँ ना होथ अकाज । 
पतिबरता नॉगी- रहै, तो वाही पति के लाज ॥७॥ 
में सेवक समरत्थ का, कोई प्रबला भाग । 
सेती जागी संदरी, साई दिया सहाग ॥द॥। 
पतिबरता के एक तू, शऔलर न दूजा काय। 
आठ पहर निरखत रहे, सोह सुहागिन होय ॥९॥ 
हक चित हाथ न पिय मिले, पतिब्रत ना आबैे। 
चंचल मन चहुँ दिस फिरे, पिथ. केसे पाबै ॥१ण। 
सुंद' ते साहइ भजे, तजे आन को आस । 
ताहि ना कबहूँ परिहरै, पलक ना छाड़े पास ॥११॥ 
चढ़ी अखाड़े सुंद्रो, माँड़ा पिड से खेले । 
दीपक जाया ज्ञान का, काम जरे ज्याँ तेल ॥१श। 
सूरा के ता सिर नहीं, दाता के घन नाहिं। 
पतिबरता के तन नहीं, सुरत बसे पिड माहि ॥१३॥ 


(?) चाँच। 





पतिश्नता फा अ्रंग ३१ 


दाता के ते घन घना, सरा के सिर बीस । 
पतिबरता के तन सही, पत राखे जगदीस ॥१४॥ 
पत्तिबरता मेली भलो, गले काँच की पोत्त । 
सब सखियन में येँ दिपे, ज्यों रबि ससि की जे।त॥१४॥ 
पतिबरता पति के भजे, पतिपर घरि बिस्थास । 
आन दिसा चितवे नहीं, सदा पीव की आस ॥१६॥ 
पतिबरता बिभिचारिनी, एक मँदिर में बास। 
बह रंग-राती पीव के, यह घर घर फिरे उदास॥९७ 
नाप न रहा ते क्या हुआ, जे अंतर है हैेत। 
पतिबरता पति केा भज्े, मुख से नाम न लेत ॥१८॥ 
सरत समात्तोी नाम में, नाम किया परकास । 
पतिबरता पत्ति का मिली, पलक ना छाड़े पास ॥९९॥ 
सादे. मोर सुलच्छना, में पतिबरता नार। 
दो दीदार दया करो, मेरे निज भरतार ॥शण। 
जे। यह एक न जानिया, ते बह जाने का हाय । 
एके तें सब होत है, सब ते एक न हाथ ॥२१॥ 
जे यह एके जानिया, ते जानी सब जान ; 
जे। यह एक न जानिया, ता सबही जान अजान ॥२२ 
सब आये उस एक में, डार पात फल फूल। 
अब कही पाछे क्या रहा, गहि पकड़ा जब मूल ॥२३॥ 
प्रीति अड़ो है तज्क से, बह गनियाला कंत। 
जे। हँस बेला ओर से, नील सेंगाओं दंत ॥२७॥ - 
कबीर रेख सिंदूर अरु, ऋकाजर दिया न जाय । 
नैनन प्रीतम रमि रहा, दूजा कहाँ समाय ॥२४॥ 


२ कपघीर साखी-संभ्र ह 


आठ पहर चोसठ घड़ी, मेरे और न क्ोय । 
नेना माही तू. बसे, नींद के ठार न हाय ॥२६॥ 
मेरा सा कर तह दत) और न केाय। 
दूजा साह ता करों, जा कुल दूजा हाय ॥एण। 
पतिबरता तब जानिये, रतिउ* न उचरे नैन । 
अंतरगत सकुची रहै, बेले मधुरे बैन ॥रण। 
भोरै भूली खसम को, कबहुँल किया बिचार। 
सतगुरु आन बताइया, पूरवला. भरतार ॥२रं। 
जे गात्रे तले गावना, जे जोड़े से जाड़। 
पतिबरता  साध्र जना, यहि कलि में है बाड़ ५४० 
पतिबरता ऐसे रहै, जेमि चेली पान*। 
तब सुख देखे पीव का, चित्त न आबे आन ॥३१॥ 
मेँ अबछा पिठ पिड करों, निरणनल मेरा पीव। 
सुन्न॒सनेही गुरू बिनु, ओर न देखोँ जीव ॥३२॥ 


न्‍अिनननगननक कैलनानन। िनभिनाननिताजर 


सतो का अग। 
अब ते ऐसी है परी, सन अंति निर्मल कीनह । 
मरते का भय छाड़ि के, हाथ सिंघाश लीनह ॥९१॥ 
ढाल दमामा बाजिया, सबद्‌ सुना सब क्राय । 
जो सररे देखि सती भगे, दे! कुल हाँसी हाय ॥२॥ 
सती जरन के नोकसी, चित्त घरि एक बिबेक । 
तन मन साँपा पीव के, अंतर रही न रेख ॥३॥ 


३ आज 


. (१) रत्ती भर भी। (२) चाली की दोनों टुक्कियोँ पर पान बना देते 
हैँ। (३) अगिन । 


विसिचारिन का अंग बे३ 


सती जरन का नीकसी, पिड का सुमिरि सनेह । 
संबद सुनत जिय नीकसा, भूलि गई निज देह ॥9॥ 
सती बिचारी सत किया, काँटों सेज बिछाय। 
ले सूती पिय आपना, चहुँ दिस अगिनि लगाय॥॥। 
सर्ती न पीसे पीसना, जे पीसे से राँड़। 
साध भीख न माँगहढे, जा माँगे से भाँड़ ॥६॥ 
है तोहि पछा है सखी, जीवत क्योँ न जराय । 
मूए पीछे सत कंरैे, जीवत क्योँ न कराय ॥»॥। 


बिभिचारिन का अँग। 


नारि कहाबे पीव को, रहै और सँग सेयथ। 
जार सदा मन में बसे, खसम खुसी क्यों हाय ॥१॥ 
सेज बिछातवे सन्दरी, अंतर परदा होय। 
तन सोौपे मन दे नहीं, सदा दुह्मगिन सोय ॥२॥ 
कबीर मन दीया नहीं, तन करि हारा जेर। 
अंतरजामी लखि गया, बात कहन का फेर ॥३॥ 
नवसत' साजे सुन्द्री, तन मन रही सँजोय 4 
पिय के मन माने नहीं, (तो) बिडेंब' किये क्या हो य॥३ 
मुख से नाम रहा करे, निसु दिन साधन संग। 
कह धौों कौन कफेर से, नाहिन लागत रंग ॥४॥ 
मन दीया कहिं औरही, तन, साधन के संग। 
कह कबीर कोरी गजी, केसे लागे रंग ॥६0७ 
(0) कै और सातन्‍ूसेलद (सिंगार) | (२) बाहटी सजाब।.... 
3 


१४ कवीर साखरी-संग्रह 


रात जगावे रसाँड़िया, गावे बिपया गीत। 
मारे लॉदा लापसी, गुरू न लावे चीत॥०»। 
विभिचारित बिभिचार में, आठ पहर हसियार। 
कह कबीर पतिवत बिन, क्यों रीके भ्रतार ॥८)॥ 
कबीर जो कोह सुन्दरी, जानि करे बिप्रिचार। 
ताहि न कबहूँ आदरै, परम पुरुष भरतार ॥स। 
बविभिचारिन के बस नहीं, अपनो तन सन सोय। 
कह कबीर पतिबत बिन, नारी गई बिगीय ॥१ण। 
कबीर या जग आह के, कीया बहुतक मिंत' । 
जन दिल बॉधा एक से,ते सोबे निःचिंत ॥११॥ 


न्‍र्कथःणलकनप७न्‍८०८>मऊ०नरफ मत" 


भक्ति का अंग । 


कबीर गुरु की भक्ति कर, तजि बिषया रस चौज । 
बार बार नहीं पाहहै, मानष जल्म की मैज ॥१॥ 
भक्ति बीज बिनसे नहीं, आह पड़े जे! चाल* 
कंचन जे बिष्ठा पड़े, घहै न ता को मोल ॥श। 
गुरु भक्ती अति कठिन है, ज्यों खाँहे की घार। 
बिना साथ पहुँचे नहीं, महा कठिन ब्याहार ॥३॥ 
भक्ति दुहेली' गुरू की, नहिं कायर का काम । 
सीस उतारे हाथ से, से छेसी सतनाप्त ॥9॥ 
भक्ति दुहेली नाम की, जस खाँड़े की घार। 
जो होले ते कटि परे, निःवल उत्तरै पार ॥॥॥ 


(१) मित्र । (२) चाहे जैसे नीच ऊँच चेले या यानि में जीव आ पड़े। 
(३) कठिन । 


भक्ति का अंग श्पृ 


कबीर गरु की भक्ति का, मन में बहुत हलास। 
मन मनसा माँजे नहीं, होने चहत है दास ॥६॥ 
हरष बड़ाई देख करि, भक्ति करे संसार। 
जब देखे कछु हीनता, औगुन घरे गँवार ॥०॥ 
भक्ति निसेनी' मुक्ति की, संत चढ़े सब घाय। 
जिनजिन मन आलस किया, जनम जनम पछिताय (८ 
भक्ति बिना नहिं निस्तरे, लाख करे जे! काय। 
सबद सनेही है रहै, घर को पहुँचे साय ॥० 
जब लग नाता जगत का, तब लग भक्ति न होय । 
नात तोड़ हरि को भजे, भ्कक्त कहाबे सेोय ॥१०॥ 
भक्ति प्रान ते होत है, मन है कोजे भाव। 
परमारथ परतीत में, यह तन जाव ते। जाव ॥११॥ 
भक्ति मेष बहु अंतरा, जैसे घरति अक्ास। 
भक्त लीन गुरु चरन में, मेष जगत को आस ॥१३॥ 
जहाँ भक्ति तहें भेष नहिं, बरनांसम तहूँ नाहिं। 
नाम ,भक्ति जे प्रेम से, से दुलेक्ष जग माहि ॥१३॥ 
भक्ति कठित दुलेस महा, भेष सुगम लिज सेथ । 
कक्ति नियारी भेष ते, यह जाने सब काय ॥१४॥ 
भक्ति पदारध जब मिले, जब ग़रु हाथ सहाय । 
प्रेम प्रीति की भक्ति जो, प्रन भाग मिलाय ॥१४॥ 
सब- से कहाँ पकारि के, क्या पंडित क्या सेख । 
प्रक्ति ठानि सबदे गहै, बहुरि न काछे भेख ॥१६॥ 
देखा देखी भक्ति का, कंब॒हूँ ल चढ़सी रंग । 

' बिपति पड़े ये छाड़सी, ज्यों। कचुली भवंग ॥१ण। 
(१) सीढ़ी । 


ईद कचीर साखी-संग्रहं 


टोटे में भक्ती करे, ता का नाम सपृत। 
माया धारी भस्खरे, केते ही गये ऊर्त ॥१८ 
देखा देखी पकड़सी, गईं छिनक में छूठ। 
काइ बिरला जन बाहुरे, सतगरू रुवामी मूठ ॥१९॥ 
ज्ञान सेप्रन ना भिदा, हिरदा नाहि जड़ाय। 
देखा देखी भक्ति का, रंग नहीं ठहराय ॥श्ण 
प्रेम बिना जे भक्ति है, से निज डिंस बिचार । 

उद्र भरन के कारने, जनम गँंवाया सार ॥२१॥ 
जान भक्त का नित मरन, अनजाने का राज । 

सर ओऔसर समके नहीं, पेट भरन से काज ॥रश। 
खेत बिगारथों खरतआ', सभा बिगारी कर । 
भक्ति बिगारी लालची, ज्योँ केसर में घ्रूर ॥२३॥ » 
तिमिर गया रबि देखते, कब॒धि गहं गरु ज्ञान! 
सुगति गईं इक लेभ ते, भक्ति गई अभिमान ॥२श 
भक्ति भाव भादोँ नदी, सबै चलों घहराय। 
सरिता साईं सराहिये, जे! जेठ मास ठहराय ॥२४॥ 
कामी क्रोधी लालची, इन ते भक्ति न होय । 
भक्ति करे काह सूरमा, जाति बरन कुल खाय ॥२६॥ 
भक्ति ठुवारा साकरा, राई दसवें भावरे। 
मन ऐरावत है रहा, केसे होय समाव ॥शथ। 
कबीर गुरु की भक्ति बिन, थिग जीवन संसार । 
चआं का सा घोलहर*, जात न लागे बार ॥रदा 


(१) एक निकम्मी घास जे! आस पास के अनाज की डापसियोाँ को जला * 
देती है। (२) दुष्ट । (३) राई के दसवें भाग जैसा भीना दरवाज़ा भक्ति का 
है। (४) इंद्र का हाथी। (५) घरहरा। 


तब का श्रंग 9 


निरफ्छी के भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान। 
_ निरदुन्दी को मुक्ति है, निरहोमी निर्बान ॥२७॥ 
भक्ति सेह जे भाव से, कसम चित को राखि। 
साच सील से सेलिये, मं ते दाऊ नाखि' ॥३० 
सत्त नाम हल जातिया, सुमिरत बीज जमाय। 
खंड ब्रह्नेंह सूखा पढ़े, भक्ति बीज नहि जाय ॥१श॥ 

ल ज्यों प्यार माछरो, लेप्ती प्यारा दाम। 
माता प्यारा बांलक्ा, भक्त पियारा नाम॥श्श। 
कबीर गुरु की भ्षक्ति से, संसय हारा थोय। 
भक्ति बिना जा दिन गया, से दिन साढ़े मय ॥३३॥ 
जब लगि भक्ति सकाम है, तब लगि निरफल सेव । 

ह कबीर वह क्यों मिले, निःकामो निज्ञ देव ॥३॥॥ 
भक्ति पियारी नाम की, जैसो प्यारी आगि। 
सारा पहन जरि गया, बहुरि ले आवै माँगि ॥१॥॥ 
'भक्ति बीज पलहे तहीं, जे जग जाय अनंत । 
कच नीच घर जन्म ले, तक संत्त का संत ॥&॥ 
जाति बरन कल खोह के, भक्ति करे चित लाय। 
कह कंघीर सतगुरु मिले, आवागवन नसाय ॥३५ 
भक्ति गेंद, चौगान की, भावे क्ोह हे जाय। 
कह कबीर कछु भेद नहिं, कहा रंक कहा राय ॥हव। 

लव का अंग। 
लव ढछागी तब जानिये, छूटि कम नहिं जाय । 
जीवत लव लागी रहै, मुए तहँहि सप्ाय ॥श 


(१) डाब कर । (२) शहर । 


शैप कंवीर साखी-संग्रह॑ 


जब लग कथनी हम कथी, दूर रहा जगदीस । 
लव लागी कल ना परै, अब बेोलत न हदीस ॥२॥ 
काया करमेंडल भरि लिया, उज्जल निर्मल नीर। 
पीवत ढषा न भाजही, तिरषा-बंत. कबीर ॥३॥ 
मन उलठा दरिया मिला, लागा मलि मलि न्‍्हान ! 
धाहत थाहु न आवह, से पूरा रहमान ॥९॥ 
गंग जम्तन उर अंतरे, सहज सुन्न लव घाट । 
तहाँ कबोीरा मठ रचा, म॒नि जन जाबव बाद ४५0 
जेहि बन सिंह न संचरे, पंछी उड़ि नहिं जाय। 
रैन दिवस की गम नहीं, तहेँ कन्नीर लव लाय ॥॥ 


ले पावा ता लै रहा, लैन कहूँ नहिं जाँव। 
ले बूड़े से ले तिरे, ले ले तेरो नाँव/७ण 
लब लागी कल ना पड़े, आप बिसरजनि दह। 
अमृत पीब॑ आतसा, गुरु से जुड़े सनेह ॥८) 
जैसी लब पहिले लगी, तैसी निबहे ओर। 
अपनी देह की का गिने, तारे पुरुष करोर ॥ढह॥ 
लागी लागी क्या करे, लागी बरी बलाय। 
लागी सेई जानिये, जावार पार हाइ जाय ॥१०॥ 
लागी लागो क्या करे, लागी नाहीं एक। 
लागी सेईटू जानिये, परे कलेजे छेक ॥११॥ 
लागी लागी क्‍या करे, लागी साई खराह। 
लागी तबही जानिये, उठे कराह कराह ॥१शा 
लगी लगन छूठहे नहीं, जीभ्ष चाँच जरि जाय । 
मीठा कहा शख्रेंगार में, जाहि चकेार चबाय ॥१३॥ 


बिरह का अंग ३६ 


चकार भरोसे चंद के, निगले तप्त झॉगार। 
कह कबीर छाड़े नहीं, ऐसी बस्त लगार* ॥१४॥ 
जे। तू पिय की प्यारिती, अपना करि ले री। 
कलह कल्पना मेटि के, चरनेँ चित दे री 0१४ 
ओर सुरत बिसरी सकल, लव लागी रहे संग । 
आव जाव का से कहाँ, मन राता गुरु रंग ॥१६॥ 
ग्रंथ माहि पाया अरथ, अरथे माही मूल। 
लव लागी निरमल भ्षया, मिटि गया संसय सूल ॥९०॥ 
सेतो ते सुपने मिले, जागाँ तो मन साहि। 
लायन' राता सुधि हरो, बिछुरत कबहूँ नाहि ॥९८॥ 


७. 


तें ते करता ते भया, तक में रहा समताय। 


6 65 
तुक माहीं मन मिलि रहा, अब कहूँ अनत न जाय॥१९॥ 


कल नलनलम-क मनन पनननननन भय कह. 


बिरह का अंग । 

बिरहिनि देह सेँदेसरा, सुनी हमारे पीष। 
जल बिन मच्छी क्‍यों जिये, पानी मे का जीब ॥१॥ 
बिरह॒ तेज तन में तपे, अंग सबे अकलाय । 
घट सूना जिब पीब में, मौत ढूँढ़ि फिर जाय ॥२॥ 
बिरह जलंती देखि कर, साई. आये. घाय। 
प्रेम बंद से छिरकि के, जलती लह्ट. बफ्ताय ॥शा 
शेंखियन ते झाँई परी, पंथ निहार निहार । 
ज़िम्या तो छाला परा, नाम पुकार पुकार ॥३॥॥ 
नेनन ते फ्रि लाइया, रहट बहै निसु बास। 
पपिहा ज्यों पिडउ पिडठ रहै, पिया मिलन की आस ॥५॥ 

_ (ऐक्रानयात्रीत। ()ऑँल।............ 


३३० कवबी र साखी-संग्र ह 


बिरह बड़ो बैरी भये, हिरदा घरे न धीर। 
सुरत-सनेही ना. मिले, तब लगि मिहै न पीर ॥६॥ 
बिरहिन ऊमी पंथ सिर, पंथिनि पूछे घाय' । 
एक सबद कहु पीव का, कब रे मिलगे आय ॥०। 
बहुत दिनन की जेावती, रठत तुम्हारा नाम । 
जिव तरसे तुब मिलन का, मन नाहीं बिखाम ॥८॥ 
बिरह भुवंग्म' तन डसा, मंत्र न लागे काय। 
नाम बियेगी ना जिये, जिये ते बाउरर हाय ॥९॥ 
बिरह पझ्रुवंगम पेठि के, किया कलेजे घाव। 
बिरहिन अंग न मेडिहै, ज्याँ भावे त्याँ खाव ॥१०। 
बिरहा पीव पठाइया, कहि साधू परमेधि* । 
जा घट तालाबेलिया', ता के लाबा सेाधि ॥१९॥ 
कबीर सुंद्रि या कहे, सुनिये कंत सुजान। 
बेगि मिले तुम आइ के, नहीं ते। तजिहीँ प्रान ॥१२॥ 
के बिरहिन का मीच दे, के आपा दिखलाय। 
आठ पहर का दाफ़ना, मे पे सहा न जाय ए९श। 
बिरह कमंडल कर लिये, बैरागी _ दे नैन। 
माँग दरस  मधूकरी, छके रह दिन रैन एशश। 
येहि तन का दिवला करों, बाती मेलाँ जीव । 
लेहू साँचाँ तेल ज्यों, कब मुख देखों पीव ॥१३॥ 
कबीर हँसना दूर करु, रोने से करू चोत। 
बिन रोये क्‍्येोँ पाइये, प्रेम पियारा मीत ॥१६॥ 


(ऐ किसहिन रास्ते मे खड़ी द्वेकर बढोही से पूछतो है। (२) सॉप। .. 
(३) बाड़द्ा । (४) शांति देना । (५) ध्याकुलता | 


विरह का अंग ४१ 


हसे ते दुख ना बीसरै, रोओआँ बल चटि जाय । 
सनहीं साहीं बिसुरना, .ज्योँघुनकाठहिं खाय ॥९०॥ 
कोड़ें काठ जे खाइया, खात किनहू नहिं दीठ । 
छाल उपारि' जा देखिया, भीतर जमिया चोठ' ॥१८॥ 
हंस हंस कंत न पाहया, जिन पाया तिन रेोय । 
हॉसी खेले पियथ मिले, तेकेन दुहागिनिहेय ॥९१६ 
सुखिया सब संसार है,खावे आओ सेवे। 
दुखिया दास कबीर है, जागे औ राबे ॥२ण। 
नाम बियेगी बिकल तन, ताहि न चीन्‍्हे काय । 
तम्बेली का पान ज्यों, दिन दिन पीला हाय ॥२१॥ 
नेन हमारे बावरे, छिन छिन लेड़र तज्क। 
ना तुम मिले न मे सुखी, ऐसी बेदन मुज्क ॥श्शा 
माँस गया पिंजर रहा, ताक्षन लागे काग। 
साहिब अजहुँ न आइया, मंद हमारे प्ञाग ॥र३॥ 
बिरहा सेती मति अड़े, रे मन मार सुजान। 
हाड़ मास सन्च खात है, जीवत करें मसान ॥२४॥ 
' अंदेसा नहिं भागसी, संदेसी कहि आय। 
के जब पिय आपही, के मोहिं पास ब॒लाय 0२५ 
आय सका नहिं तोहिं पे, सके न तज्क बुलाय । 
जियरा याोँ लय होथगा, बिरह तपाय तपाय ॥२६॥ 
अँखियाँ. प्रेम बसाइया, जनि जाने दुखदाय । 
नाम सनेही कारने, से रे रात बिताय ॥एणा 
जाई आँसू सजन जन, सेई लेक बहाहि। 
जे। लाचन लेह चुबे, ता जानों हेतु हियाहि ॥ए८॥ 
६ 


छ२ कवोर साखो-संग्रह 


हवस करे पिय मिलन की, औ सुख चाहे अंग। 
पीड़ सहे बिन पदमिनी, पत न लेत उछंग' ॥२५। 
बिरहिनि ओदी लाकड़ी, सपचे औ घंघआय। 
छूट पढ़ाँ या बिरह से, जे सिगरो जरि जाय ॥३०॥ 
तन मन जाबन या जला, बिरह अगिनि से लागि। 
मितेंक पीड़ा जानही, जानेगी क्या जागि ॥३१॥ 
फाड़ि पदोली' धजञ्ञ करों, कामलड़ीरे फहराय। 
जेंहि जेहिं भेषे पिय मिले, साइ सेह भेष कराय शश्श॥ 
परबत परबत मे फिरी, नेने गंवाया रोयथ। 
से बूटी पाया नहीं, जा ते जीवन होय ॥३३॥ 
बिरह जलंती मे फिरोँ, भे बिरहिनि के दुक्व। 
छाह न बेठाँ डरपती, मत जलि उद्दे रुक ॥३४॥ 
चूड़ी पटकोँ पलेंग से, चेलो लाओँ आगि। 
जा कारन यह तन धरा, ना सनी गल लागि ४१श॥ 
अबर* कज्जा' कारें लिया, गरजि भरे सब ताल । 
जिन ते प्रीतम बीछरा, तिन का कौन हवाल ॥३६॥ 
कागा करंक" हेंढेलिया", मुट्ठी हक लिया हाड । 
जा पिंजर बिरहा बसे, माँस कहाँ त॑ काढ़ ॥३५॥ 
रक्त मास सब भखि गया, नेक न कीन्ही कानिई । . 
अब बिरहा कूकर भया, लागा हाड़ चबान ॥इ८॥ 
बिरहा भय्रा बिछावना, ओठ़न बिपति बिजेग । 
दुख सिरहाने पायतन'', कौन बना संजेश ॥३१४॥ 


(१) उत्साह से । (२) दुपद्ठा । (3) कमरी यानी छोटा कम्बल। (४) पेड़। 
(१) आकाश । (६) मिट्टी का भाँडा। (७) हृडी की ठठरी। (5) ढूँढ़ा। 
(६) लिहाज़, मुरीौचत । (१०) पैताने । 


४ विरद्द का श्ंग ' छ३ 


बिरहिनि बिरह जगाइया, पेठि हढैंढोरै छार' । 
मत कोइ काइला ऊबरै, जारे दूजी- बार ॥9०। 
तन मन जोबन जारि के, भस्म करी है देँह। 
उठी कबीरा बिरहिनी, अजहुँ ढंढारे खेह* ॥४१॥ 
अंक भरी भरि लेंटिये, मन नहिं बाँचे घीर । 
कह कबीर ते क्या मिले, जब लगि दोय सरीर ॥४२॥ 
जे जन बिरही नाम के, क्लीना पिंजर तासु। 
नेन न आवे नींदड़ी, अंग न जामे मासु ४५ 
नाम बियाोगी बिकल तन, कर छूओ मत केोय। 
छूवत ही मरि जाहगे, तालाबेली'. हाथ ॥98॥ 
जे जन भींजे नाम रस, बिंगसित कबहुं न मुक्ख । 
अनुअबव॒ भावन दरसही, ते नर सुक्ख न दुक्ख ॥४५॥ 
कबीर चिनगी बिरह की, से! तन पड़ी उड्डाय। 
तन जरि घरती हू जरो, अंबर जरिया जाय ॥४६॥ 
दीपक “पावक आनिया, तेल क्षी लाया संग। 
तीनों मिलि करि जाहया*, उड़ि उड़ि मिले पतंग ॥9० 
हिरदे भीतर दृव* बलै, घुवाँ न परगट होय ।! 
जा के लागी से लखे, को जिन लाई सेय ॥३८॥ 
काल उठी काली जली, खप्पर फूदम फूठ। 
हंसा जेगी चलि गया, आसन रही भभूत ॥४९॥ 
आगे आगे दव बले, पाछे हरियर होय*। 
बलिहारी वा बृच्छ” की, जड़ काटे फल जाय ॥४०॥ 
(१) राख के ढेढोलती है । (२) तड़प, वेकली । (३) जे! भक्त नाम रस में 
पगे हैं और ज्ञिन का अजुभव जागा है उनके बाहरी हर्ष नहीं हेता और ढुख 


खुख के परे हे। जाते हैं। (४) संयाया | (५) आग । (६) भाड़ी को जला देने से 
थोड़े दिन में वह ख़ूब हरी उग्नती है। (७) चाह। 


४2४ कवीर साखी-संग्रह 


कबोर सुपने रैन के, पड़ा कलेजे छेक। 
जब से तब दुईइ जना, जब जागाँ तब एक ॥४९॥ 
पावक रूपी नाम है, सब घठ रहा ससाय। 
चित चकमक चहुटै' नहीं, घूवाँ हैं हुँ जाय ॥एशा 
बिरहा मे से यों कहे, गाढ़ा' पकड़ा माहि। 
चरन कमल की मौज में, ले पहुँचाओं तेहिं ॥४३॥ 
सबही तरू तर जाहू के, सब फल लीन्हे चीख । 
फिरि फिरि मंगत कबीर है, दरसनही की भीख ॥४श॥ 
बरह प्रबल दुल साजि के, घेर लिये मेहिं आय । 
नहिं मारे छाड़े नहीं, तलफ तलफ जिय जाय ॥४४ 
पिय बिन जिय तरसत रहै, पल एल बिरह सताय । 
रैन दिवस मेहहिं कल नहीं, सिसक सिसक जिय जायाए६ 
जे जन बिरही नाम के, तिन की गति है येह । 

ही से उड्ल्यम कर, समिरन करे बिदेह ॥५७॥ 
साह सेब्त जल गह, सास न रहिया दह। 
साहू जब लगि सेहहाँ, यह तन होय न खेह एप 
निस दिन दास बिरहिनी, अंतरगत की लाय* । 
दास कबीरा क्ये ब॒फ्ले, सतगरू गये लगाय ॥४९॥ 
पीर पुरानी बिरह की, पिंजर पीर न जाय । 
एक पोर है प्रीति की, रही कलेजे छाय ॥हणा 
चोट सताबे बिरह की, सब तन जरजर होथ । 
सारनहार। जानही, के जेहि लागी साय ॥६१॥ 
बिरहा बिरहा मत कहो, बिरहा है सुल्तान । 
जा घट बिरह न संचरे, सो घट जान मसान ॥६२॥ 

(१) चोद लगाना । (२) मज़बूत । (३) आग। 


डे 


' विरह का अंग 8५ 
देखत देखत दिन गया, निस भी देखत जाय । 
बिरहिनि पिय पावे नहीं, बेकल जिय घबराय ॥६श॥ 
गलौं तुम्हारे नाम पर, ज्याँ आटे में लेन। 
ऐसा बिरहा मेल करि, नित दुख पाते कौन ॥६४॥ 
से। दिन केसा होथगा, गुरू गहँगे बाँहि। 
अपना करि बेठावहीं, चरन केवल को छाँ हि ॥६५॥ 
जे। जन बिरही नाम के, सदा मगन मन माहि। 
ज्यों। दरपन को सुंदरी, क्रिनहँ पकड़ी नाहि ॥हह॥ 
तन भीत्तर सन सानिया, बाहर कहें न लाग। 
ज्वाला ते फिर जल भया, बक्ती जलंती आग ॥दण। 
चकहे बिछुरी रैन की, आय मिलो परभात । 


» सतगुरु से जे। बीछरे, मिल दिवस नहिं रात ॥६८॥ 


वासर सुख नहिं रैन सुख, ना सुख सुपने माहिं। 
सतठ्गुरु से जो बोीछुरे, तिन का घृप न छाँहि ॥६शा 
बविरहिनि उरठि उठि भुट्दें परै, दरसन कारन राम । 
मूए पीछे देहुगे, से द्रसन केहि काम ॥००। 
मूए पीछे मत मिलौ, कहै कबीरा राम। 
लोहा मादी मिलि गया, तव पारस केहि काम ॥७१७ 
यह तन जारि भ्रसम करों, घूवाँ हाय सुरंग । 
कबहुक गुरु दाया करे, बरसि बुक्ताव अंग ॥०२॥ 
यह तन जारि के मसि' करों, लिखों गुरू का नाँव। 


, करो लेखनी' करम की, लिखि लिखि गरू पठाँव ॥७३४ 
? च्ड 


'फिरजरमनननीनीनीनानी नमन, 


(१) सियाही। (२) कलम । 


४5 कवीर साखी संग्रह 


बिरहा पृत छलाहार का, घेँवें! हमारी देह। 
काहला है नहिें छूटिहै, जब लगि होय न खेह ॥०४॥ 
बिरहिनि थी तो क्यों रही, जरी न पिउ के साथ । 
रहि रहि मूढ़ गहेलरी, अब क्‍्येँ मीजे हाथ ॥७४॥ 
लकरी जरि काइला भहे, मे तन अजहू आगि। 
बिरह की ओदी लाकरो, सिलगि सिलगि उठि जागि॥७६ 
बिरह बिथा बैराग की, कही न काह जाय । 
गंगा. सपना देखिया, समफक्ति समकम्ति पछिताय७० 
सभ्र रग तात रबाब' तन, ॥बरह बजाब ित्त। 
और न कोई सुनि सके, के साई के चित्त ॥७८ा। 
ते मति जाने बीसरूँ, प्रीति घटे मस चित्त । 
मरे त्ते! तम सुमिरत मरूँ, जिऊ ते सुमिरूँ नित्त ॥०९॥ 
मे। बिरहिनि का पिडउ मुझ, दाग न दीया जाय। 
मार्साह गलि गलि भू परा, करेंक रही लपदाय ॥८ण। 
प्रली भहठे जे पिउ म॒झा, नित उठि करता रार । 
छूटी गल की फॉाँसरो, सेांऊ पाँव पसार ॥प९॥ 
जीव बिलंबा पीव से, अलख लख्मो नहि जाय । 
साहिब मिले न कल बुक, रही बुक्ताथ बुक्ताय ॥८श॥ 
जीव बिलंबा पीवब से, पिय जे लिया मिलाय। 
लेख समानर अलेख भ, अब कछ कहा न जाय ॥दशा। 
आगि लगी आकास मे, करि भररि परे ऊँगार । 
कबत्रिरा जरि कंचन भया, काँच भया संघार ॥८९॥ 
बिरह अगिन तन मन जला, लागि रहा तत जीव । 


के वा जाने बिरहिनी, के जिन मैंठा पीव दशा 
(१) चाँक़े । (२) एक वाज़ा जो मूँह से वजाया ज्ञात! है। (३) समाया। 


प्रेम का अंग ४७ 
बिरह कुल्हारी तन बहै', घाव न बाँबे राह। 
मरने का संसय नहीं, छूटि गया भ्रम माह ए८६॥ 
कबोर बैद बलाइया, पकरे के देखी बाँहिं । 
बैद न बेदन जानई, करक करेजे माहि ॥र८थशा 
जाह बैेद घर आपने, तेरा किया न होय। 
जिन या बेदन निर्महें), सला करेगा सेत्य ॥द८५॥ 
जाहु मीत घर आपने, बात न परछे केाय । 
जिन यह भार लदाइया, निरबाहैगा सेय ॥५९॥ 


किस वपननीनननााअ«मनथ; कष्पननमनन»-- कमर. 


प्रेम का अंग । 

' यह ता घर है प्रेम का, खाला का घर नाहिं। 
सीस उतारे भुद्दं घरै, तब पेटे घर माहिं ॥१॥ 
सीस उतारे भेँह घरे, ता पर राखे पाँव। 
दास कबीरा ये कहै, ऐसा हाथ ते आब ॥२॥ 
प्रेम न बाड़ी ऊपजे, प्रेम न हाट बिकाय । 
राजा परजा जेहि रुचे, सीस देह ले जाय एश। 
प्रेम पियाला जे पिये, सीस दच्छिना देय । 
लेभी सीस न दे सके, नाम प्रेम का लेय ॥श्ष। 
प्रेम पियाला भरि पिया, राचि रहा गरु ज्ञान । 
दिया नगारा सबद का, लाल खड़े मेदान ॥५॥ 
छिनहिं चढ़े छिन ऊत्तरै, से ते प्रेम न होय। 
अघटरे प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहाने सेय ॥६७ 
7 (() चल्लै। (२) उपजाई; पैदा की। (३) जे कभी घटता नहीं। 


श्र कबोर साखी-संग्रह 


आया प्रेम कहाँ गया, देखा था सब केोाय। 
छिन राव छिन मे हँसे, से ते प्रेम न हाय ॥०। 
प्रेम प्रेम सच केाइ कहै. प्रेम न चोन्‍हे काय । 
आठ पहर भीना रहै, प्रेम कहाबे सेय ॥णा। 
प्रेम पियारे लाल सेँ, मन दे कीजे भात्र। 
सतगरू के परसाद से, भला बना है दाव ॥हा 
जब म था तब गुर नहीं, अब गुरु हु हम नाहिँ। 
प्रेम गली अति साँकरी, ता में दो न समाहि ॥१०ण। 
जा घट. प्रेम न संचरे', से घट जान मसान। 
जेसे खाल लेहार की, साँस लेत बिन प्रान ॥११॥ 
आया बगला प्रेम का, तिनका उड़ा अक्ास | 
तिनका तिनका से मिला, तिनका तिनके पास ॥१२॥ 
प्रेम बिकंता मे सुना, साथा साटें हाठ* 
बूकत बिलेंब न कीजिये, ततछिन दोजे काठ ॥१श। 
प्रेम बिना घीरज नहीं, बिरह बिना बैराग। 
सतगरू बिन जावे नहीं, सन मनसा का दाग ॥९श। 
प्रेम ते ऐसा कोजिये, जेसे चन्द चकरार। 
टूटि भु्द माँ गिरे, चितवे वाही ओर ॥१४१ 
अधिक सनेही माछरी, दजा अल्प सनेह। 
जबहीं जल त बीछुरै, तबही त्यागे दृह ४१६॥ 
से। जेजन साजन बसे, मानो हृदय मँक्कार । 
कपट. सनेही आँगने, जान समंदर पार ॥९णश। 
यह तत वह त्तत एक है, एक प्रान दुह गात । 
अपने जिय से जानिये, मेरे जिय को बात ॥९८५॥ 
(१) बसे । (२) बबंडर । (३) बदले। (४) बाज़ार । (५) गर्दन । 


प्रेम का अंग ४ह 


हम तुम्हरा सुमिरन कर, तम मेहि चितवी नाहिं। 
सुमिरत मन को प्रीति है, से मन तमहीं माहिं ॥१९॥ 
मेरा मन ते तुज्क से, तेरा मन कहें और । 
कह कबीर केसे बने, एक चित्त दुइ ठौर ॥रण। 
ज्यों मेरा मन तुज्म से, याँ तेरा जा होय। 
अहरन ताता लेह ज्याँ, संधि लखे ना काय ॥२१॥ 
प्रीति जे। लागी घुलि गछठे, पेठि गहटे मन माहि । 
रोम रोम पिउ पिडउ करे, मुख को सरधा नाहि ॥२२ 


जे। जागत से स्वप्न में, ज्योँ घट भीतर स्वास । 
जे। जन जा का भावता, से जन ता के पास ॥२१॥ 
सेना सज्जन साथु जत्त, टूटि जुहै से बार। 
दर्जन कुम्भ कम्हार का, एके घका दरार' ॥एछ। 


प्रीति ताहि से कीजिये, जे आप समाना हाय। 
कबहँक जा अवगन परे, गनहीं लहै समय ॥२४॥ 
प्रेम बनिज नहिं करि सके, चढ़े न नाम की गेल । 
मानप केरी खाहलरी, ओढ़ि किरै ज्यों बैल ॥२६॥ 
जहाँ प्रेम तहँ नेम नहिं, तहाँ न बधि व्योहार। 
प्रेम मगन जब भन भया, तब कान गिने तिथि बार।२७ 
प्रेम पॉवरी पहिरि के, धीरज काजर देह 
सील सिंदर भराह के, या पिय का सुख ले ॥एय॥ 
प्रेत) छिपाया ना छूपे, जा घट परघट हाथ । 
जे! पे मुख बोले नहीं, ते नेन देत हू राय ॥रर॥ 


(१) सज्जन और साधु जन से/ने के समान हैं कि सो वार भो दडने पर जुट 
जाते हैँ पर दुए जन मद्दी के घड़े के सदश है जिस में एकही धक्का लाने से 


दरार पड़ ज्ञातों है । 
5 


१७ कवीर साखी-संप्रह 


प्रेम भाव इक चाहिये, मेष अनेक बनाथ। 
भ्रावे मृह में बास कर, भावे बन में जाय ॥श्ण। 
जेगी जंगम  खेवड़ा, सन्‍्यासी दुरवबेस । 
बिना प्रेम पहुँचे नहीं, दरलम सतगरू देस ॥३१॥ 
पोया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। 
एक म्थान में दे खड़ग, देखा सुना न कान ॥8२॥ 
प्रेमी देंढ़त में फिरोाँ, प्रेमी मिले न काय । 
प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ती दृढ़ हाथ ॥३३॥ 
कबीर प्याला प्रेम का, अंतर लिया लगाय। 
राम रोम से रमि रहा, और अमल क्या खाय ॥१९४॥ 
कब्बोर हम गुर रस. पिया, बाको रही न छाक' 
पाका कलस कम्हार का, बहरि न चढ़सी चाक ॥३३॥ 
नाम रसायन अधिक रस, पीवत अधिक रसाल' । 
कबीर पावन दुलम है, माँगे सीस कलालरे ॥इेद। 
कबच्चीर भाठी प्रेम की, बहुतक बेठे आय । 
सिर सौाँपे से पीवसी, नातर* पिया न जाय ॥शष्ण 
यह रस महँगा पिवे से, छाड़ि जीव की बान । 
माथा सादे” जा मिले, ता भी' सस्ता जान ॥श५॥ 
पिया रस पिया से जानिये, उतरे नहीं खमार। 
नाम अमल माता रहै, पिये अमी रस सार ॥३९॥ 
सबे रसायन में किया, प्रेम समान न केोाय। 
रति इक तन में संचरै, सब तन कंचन हाय ॥8णा 
सागर उमड़ा प्रेम का, खेवटिया काइ एक। 
सब प्रेमी मिलि बूड़ते, जे।|यह नहिंहाता टेक ॥४१॥ 


हि (१ 'दुच्चा। (२) श्रच्छा, मीठा । (३) शराब बनाने चाला। (४) नहीं ते। । 
प्‌) बंद 


प्रेम का अंग ५१ 


यही मेम निरबाहिये, रहति किनारे बैठि। 
सागर ते न्‍्यारा रहा, गया लहरि में पेठि ॥४२॥ 
अमृत केरो मेहटरी, राखो सतगरु छोरि। 
आप सरीखा जे मिले, ताहि पिलाब चारि ॥8१॥ 
अमृत पीब ते जना, सतगुद लागा कान। 
बस्त अगाचर मिलि गहें, मन नहिं आवबे आन ॥89॥ 
साध सीप समद्र के, सतगरू स्वॉत्ती बंद । 
ठषा गहठू हक बंद से, क्या ले करों समंद ॥४५॥ 
मिलना जग में कठिन है, मिलि बिछुठ़ेा जनि कोय । 
बिछुड़ा सज्जन तेहि मिले, जिन माथे मनि हाय ४९६५ 
जाइ मिले से प्रीति मे, और मिले सब काय। 
मन से मनसा ना मिले, ते! दह मिले का हेय ॥४थ। 
जे दिल दिलही भ रहै, से दिल कहूँ न जाय । 
जा दिल दिल से बाहिरा, से दिल कहाँ समाय ॥9५॥ 
जैसी प्रीति कटम्ब से, तैसिह ग़रू से हाय । 
कहे कब्चीर वा दास का, पलढा न पकड़े क्राय ॥9६॥ 
नेनों की करि कोाठरी, पुतली पलेँग बिछाय । 
पलक्रों की चिह्ठ डारि के, पिय को लिया रिक्काय एएणा 


जब लगि मरने से डरे, तब लगि प्रेमी नाहि। 
बड़ी दूर है ग्रेभ घर, समुक्तिलेहुमत साहि ॥४९॥ 
पिय का मारग कठिन है, खाँड़ा हे जेसा । 
नाचन निक्रसी बापरी, फिर घेंघट केता ॥शरा 
पिय का मारग सुगम है, तेरा चहन अनेड़। 
नाच न जाने बापरी, कहै आगना टेढ़ ॥४३॥ 


२ कवोर साखी-संग्रह 


यह ते घर है प्रेम का, मारग अगम अगाघ । 
सीस कादि पग तर धरे, तब्च निकट प्रेम का स्वाद॥५९ 
प्रेम भक्ति का गेह है, ऊँचा बहुत इकंत। 
सीस काटि पगभ तर घरै, तब पहुँचे घर संत ॥४५॥ 
सीस काटि पासेंग किया, जीव सेर भर लीन्ह। 
जे। भावे से आह ले, प्रेम आगे हम कीन्ह ॥४६० 
प्रेम प्रीति में रचि रहे, माच्छ म॒क्ति फल पाय। 
सबद माहि तब मिलि रहै, नहिं आबे नहिं जाथ ॥४७॥ 
जे तू प्यासा प्रेम का, सोस काटि करे गाय । 
जब तू ऐसा करेगा, तब कछु हाय ते हाय ॥५८॥ 
हरि से तू जनि हेत कर, कर हरिजन से हेत । 
माल मुलुक हरि देत है, हरिजन हरिहीं देत ॥४९॥ 
प्रीति बहुत संसार में, नाना बिथि को साय । 
उत्तम प्रीति से जानिये, सतग॒रु से जे हाय ॥हणा 
गनवंता आओ द्रब्य की, प्रीति करे सब काय । 
कबीर प्रीति से जानिये, इन त॑ न्‍यारी हे ॥६१॥ 
कबीर ता से प्रीति करू, जे निरबाहे ओर। 
बने ते! बिबिथि न राखिये, देखत लागे खोार ॥६५॥ 
कहा भय तन बीछुरे, दरि बसे जे बास। 
नेनाहीं अंतर परा, प्रान तुम्हारे पास ॥६३॥ 
जे। है जा का भावता, जब तब मिलिहे आय । 
तन मन ता के सॉपिये, जे कबहें छाड़ि न जायाद8॥ 
जल में बसे कमादिनो, चंदा बसे अकास। 
जे है जा का भावता, से ताही के पास ॥६४॥ 


५४ कषीर साखी-लंग्रह 
ऋट्धि सिद्ठि माँगाँ नहीं, माँगा तुम पे येह। 
निस॒ दिन दरसन साथ का, कह कबीर मेहि देय ॥६॥ 


कबीर संगत साथ की, निस्फल कधी न हाय । 
होसी चंदन बासना, नीस न कहसी केाय ॥श। 


कबीर संगत साथ की, नित प्रति कीजे जाय। 
दुर्मति दूर बहावसी, देसी सुमति बताय #ं५॥ 
मथुरा भाव द्वारिका, भाव जा जगब्वाथ। 
साध सेंगति हरि भजन बिन, कछ न आजे हाथ एश। 


साध सेगति अंतर पड़े, यह मति कबहूँन होय। 
कहे कबीर तिहँ लेक में, सखी न देखा काय ॥१५ण। 


कबीर कलह रू कल्पना, सतर्ंगति से जाय । 
दुख वा से भागा फिरे, सुख में रहे समाय ॥११॥ 
साधन के सतसंग ते, थरहर काँपे दह। 
कबहूँ भाव कुमाव ते, मत सिटि जाय सनेह ॥१२॥ 
राम बलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। 
जे। सुख साथ संग में, से बेकंठ न होय ॥१शा 
बंधे का बंधा मिले, छहै कान छउपाय। 
कर संगति निरबंध को, पल में लेह छुड़ाय ॥१४॥ 
जा पल द्रसन साथु का, ता पल की बलिहारि। 
सत्त नाम रसना बसे, लीजे जनम सुधारि ॥९४॥ 
ते दिन गये अकारथी, संगति भह्ठे न संत। 
प्रमभ घिना पस॒ जीवना, भक्ति बिना भगवंत 0१६७ 
बीर रूहर सम॒द्र को, निरुफल कधी न जाय । 
बगुला परख न जानहें, हंसा चुगि चुगि खाय ॥१७॥ 


जा घर गुर क्की भा हू, दा मि न 
ता हेर मं थे मसान (१८ 
छबीर तो से संग एड, जै सत ना 
श्‌्जा |! छत्नपति, ने लता बेकाम ऐऐ) 
कबीर मेन पंछी भंथीं, ५ जाय 
जे जेपी सुंगति के खाय एऐरे) 
कबीर जर्दन (गे, बेधा. प्स 
आप सरीखी २ लिया, में वा के पास (९ 
कबीर खाई. हट की, ५ पतन कैम 
जड़ मिले रंग से) गंगादक देय (९९ 
चढ़ी घड़ी, हूँ. से आए । 
वीर. संगर्ति की, कटे दि अपर (२३१ 
घट्ठिहू कीं चड़ी, में कम जा | 
सतसंगति कली, जे खाथ ४१४ 
जैव के लि 
सुंगर्ति में ७ ज्ञा क्या मेंपे॥ हिरदा भेयों कठे(र ' 
तेज! पाती उ॥) ज्ै-कैर "रे 
स्यि न ; घानी की दे | 
सूखा काठ जान हों? कि नह १९६ 
कथीर. प्र(निर्षों, खत पाखर आहि। 
बाहनह! क्या करे, ने ताहि ४९ 
, पसुवा बाल पथ, ४.35 हिया ने खीज । 
नरेगा, ले बीज हुए) 


न्ल्‍री अजब 


पृ कबीर साखी-संग्रह 


साखी सबद बहुत सुना, मिठा न मन का दाग । 
संगति से सुधरा नहीं, ता का बड़ा अभाग ॥ए्ष। 
चंदन परसा बावना, बिष-ना तजे भ्र॒वंग । 
यह चाहे गन आपना, कहा करे सतसंग ॥श्ण। 
कबीर चंदन के निकठ, नीम भी चंदन होय । 
बूड़े बाँस बड़ाइया, याँ जनि बूड़ो काय ॥१श॥ 
चंदन जेसा साथ है, सर्पहि समस्त संसार । 
वा के झ्ॉग लपदा रहे, भाजे नाहिं बिकार ॥३२॥ 
भुरवेगम बास'" न बेघह, चंदन देष न लाय। 
सब झँग ते बिप से भरा, अमृत कहाँ समाय ॥३३॥ 
सत्त नाम रठिबो करे, निस दिन साधन संग । 
कहे! जे! कौन बिचार ते, नाहों लागत रंग ॥३४॥ 
मन दीया कहूँ श्रारही, तन साधन के संग । 
कहे कबीर कोरी गजी, केसे छागे रंग ॥श५॥ 


' कुसंग का अग। 
जानि बक्ोति साची तजे, करे फ्रठ से नेह। 


'ता की संगति है प्रभू, सपनेह मत देह शशा 


काँचा सेती मत मिले, पाका सेती | बान। 
काँचा खेती मिलत हो, हाथ भक्ति में हान ॥२॥ 
ताहि पीर जो प्रेम की, पाका सेती खेल। 
काँची सरसे पेरि के, खली भया ना तेल ॥श॥ 
कुल ठहूटा काँची परी, सरा न एकी काम। 
चौरासी बासा भया, दरें परा सतनाम ॥९॥ 


- छुसंग का अंग ५७ 


दाग जो लागा नील का, सौ मन साबुन घोय। 
कोटि जतन परबाधिये, कागा हंस न होय शा 
मूर्ख के समुम्कावने, ज्ञान गाँढि के जाय। 
काइला हाय न ऊजला, सी सन साबुन लाय ॥हु॥ 
लहसुन से चंदन डरै, मत रे बिगारने बास। 
निशुरा से सगुरा ढरे, याँ उरपे जग से दास ॥णा 
संसारी साकल भला, कन्या क्वारी साय। 
साधु दुराचारी बुरा, हरिजन तहाँ नल जाय ॥८॥ 
साथ भया ते क्या भया, माला पहिरी चार। 
ऊपर कली' लपेटि के, प्लरीतर भरी झॉगार ६६॥ 


कवीर कुर्सेंग न कीजिये, छेहा जल न तिराय। 
कदली* स्ीप भ्रबंग मुख, एऋ बेंदू त्रिप्ताय 0१० 
उज्जल बँद अक्रास को, परि गहे क्ूमि बिक्रार । 
मल बिना ठामाएर नहीं, बिन संगति भे। छार ॥११४ 


हरिजन सेती रुसना, संसारी से हेत। 
ते नर कथधी न नीपज, ज्यों कालर” का खेत ॥१२॥ 
गिरिये पर्वत सिखर ते, परिये घरनि सेंकार । 
मरख भिन्न न कीजिये, बूढ़ा काली घार एश्शा 
मारी मरे कसंग की, ज्यों केला ढिग बेरि । 
वह  हाले वह जीरदे', साकट संग निबेरि ॥१४॥ 
केला तबहिं न चेतिया, जब ढिग जागी बेरि। 
अब के चेते क्या भया, काँटों लीनहा घेरि ॥१श॥ 


(१) कुलई। (२) केला। (३) ठौर, ठिकाना। (४) रेहार यानी रेह का। 
(४) घुरक्ताय । 


ष्् 


पृ८् कवीर साखी-संत्रह 


कबीर कहते क्‍्योँ बने, अनबनता के संग। 
दीपक के भाव नहीं, जरि जरि मरै पतंग ॥९१६॥ 
ऊँचे कल कहां जनमिया, जे करनी ऊँचि न हाय । 
कनक कलस मद से प्र, साधन निंदा सेय ॥१७॥ 





सृक्ष्म साग का अग। 

काई न बाहरा, जा से बूकें घायथ। 
हत ते सबही जात हूँ, भार लदाय लदाय ॥१५॥ 
उ्त संतगरू आइया, जा की बचि है घोर। 
भवसागर के जीव को, खेह लगाव तीर ॥२५॥ 
गागर ऊपर गागरी, चोले ऊपर द्वार। 
सली ऊपर साँथरा, जहाँ. ब॒लाबे यार ॥५॥ 
कौन सुरति ले आवड, कौन सुरति हे जाय। 
कौन सुरति है हइस्थिरे, सो गुरु देह बताय ॥४॥ 
बास' सुरति ले आवहे, संबद सरति ले जाय । 
परिचय खुति है इस्थिरे, सो गरू दुई बताय शशा 
जा कारन मे जाय था, सो ते मिलिया आय । 
साहू ते सनूमुख भया, लागि कब्चीरा पाँय ॥६५ 
जो आपबे तो जाय नहिं, जाय तो आवबे नाहि। 
अकध्च कहानी प्रेम की, समक्ति लेह मन माहि ॥७॥ 
कीन देस केंह आहइपा, जाने कोई नाहि। 
वह मारग पावे नहीं, भ्ूलि परे येहि माहि ॥५॥ 
हम चाले अमरावतोी, टारे हूरे ढाट। 
आवन हाय ते आइये, सूली ऊपर बाद एश। 
४: :;?॑एणचिि (१) वालना | 


उत 


“€6 26 26६ 


सूच्म मार्ग का अंग ६ 


सूली ऊपर घर करे, बिष का करे अहार | 
ता का काल कहा करे, जा आठ पहर हुसियार ॥१० 
यार बलाबे प्लाव से, मे पे गया न जाथ । 
घन मेलो पिड ऊजला, लागि न सक्काँ पाँय ॥११॥ 
नाव न जाने गाँव का, बिन जाने क्वित जाँव । 
चलते चलते जग भया, पांव कास पर गाँव ॥१शा 
सतग॒रू दीन दयाल हू, दया करी मेहि आय । 
कादि जनम का पंथ था, पल में पहुँचा जाय ॥९१॥ 
अगम पंथ मन थिर रहै, बद्धि करे परबेस। 
तन सन घन सब छाड़ि के, तब पहुँचे वा देस ॥१४॥ 


सब के प्रछझशे में फ़िरा, रहन कहै नहिं काय । 
पग्रीत्ति न जारे गरू से, रहन कहाँ से होय ॥१४॥ 
चलन चलन सब केाह कहै, मेोहि. झॉदेसा और। 
साहिब से परिचय नहीं, पहुँचगे केहि ठौर ४१६७ 
कबीर मारग कठिन है, कोई सके न जाय। 
गया जो से बहुरे नहीं, कसल कहे का आय ॥९५०॥। 
कबीर का घर सिखर पर, जहाँ सिलहिली गेल । 
पाँव न टिके पपीलि' का, पंडित लादे बेल ॥एथा 
जहाँ न चींटी चढ़ि सके, राह ना ठहराय। 
मन॒वाँ तहँ ले राखिया, तहह पहुँचे जाय ॥१र॥। 
कबोर मारग कठिन है, सब मुनि बेढे थाकि। 
तहाँ कबीरा चढ़ि गया, गहि सतगुरु की साखि॥२०। 
सर नर थाके मनति जना, उहाँ न कोई जाय। 
मोटा भाग कबीर का, तहाँ रहा घर छाथ ॥२९॥ 
(१) चींटी । (२) भरोसा। (३) बड़ा । है 





६० कवीर साखी-संग्र ह्‌ 


सर नर थाके मनि जना, थाके बिसस्‍न महेस। 
तहाँ कबीरा चढ़ि गया, सतगरू के उपदेस ॥रर॥ 
कबीर गरू हथियार करि, कड़ा गली निवारू। 
जो जो पंथे चालना, सो सो पंथ संभारु ॥२३॥ 
अगस्म हैं ते अगस है, अपरमूपार अपार । 
तहँ मन 'घीरज क्यों घरै, पंथ खरा निरघार ॥२४॥ 
बिन पॉवन की राह है, बिन बस्ती का देख । 
बिना पिंड का परुष है, कहे कबीर सेदेस ॥२४॥ 
जेहि पड़े पंडित गया, तिस ही गही बहीर' 
ओऔघधघट घाटी नाम को, तहेँ चढ़ि रहा कबोर ॥र६॥ 
घाटहि पानी सब भरें, औचधट भरे न केाय । 
आघधघट चाद कबीर का, भरै से निर्मल हाथ ॥२७॥ 
वाट विचारी क्‍या करे, पंथि न चले सुधार। 
राहु आपनी छाड़ि के, चले उजाड़ उजाड़ ॥रषा 
कहें ते तुम जो आइया, कौन तुम्हारा ठाम। 
'कीन तुम्हारी जाति है, कौन परुष का नाम ॥श्दा 
अमर लेक तें आइया, सुख के सागर ठाम । 
जाति हमारि अजाति है, अमर परुष का नाम ॥३०। 
कहता ते जिव आइया, कहवाँ जाय समाय। 
कान डेारि घरि संचरें, से कहे समुक्ताय ह११ 
सरगन ते जिव आइया, निरणन जाथ समाय । 
सुरति डोर घरि संचरे, सतगरु कहि समफ्ताय ॥३3२॥ 
ना वह आवागवन था, नहि घरती आकास। 
कबीर जन कहवाँ हुते, तब था कोइ ने पास ॥३५॥ 





(१) लाग, संसार । (२) घुसे, चढ़े। 


चितावनी का अंग ६१ 


नाहों. आवागबन था, नहिं घरती आकास । 
हते कबीर दास जन, साहिब पास खवबास ॥३४॥ 
पहुँचेंगे. तब कहेँ गे, वहों देस को सीच' । 
अबहीं कहा तड़ागिये', बेड़ी पायन बीच ॥३३॥ 
करता की गति अगम है, चलु गुरु के उनमान। 
घीरे धीरे पाँव के पहुँचोगे. परमान ॥३६॥ 
प्रान पिंड के तजि चले, मुआ कहे सब काय । 
जीव छता' जामे मरै, सूद्ाम लखे न साय ॥३० 
मरिये ते मरि जाहये, छूटि परै जंजार। 
ऐसा ' मरना के मरे, दिन में से से बार ॥३८॥ 


न्‍अमननलननननननम लिन मनी कर. 


चितावनी का अंग । 

कबीर गये न कीजिये, काल गहे कर केस । 
ना जानो कित सारिहै, क्या घर क्‍या परदेस ॥१ 
आज काल्ह के बीच में, जंगल हुगा बास। 
ऊपर ऊपर हर फिर, ढोर' चरंगे घास ॥२॥ 
हाड़॒जरै ज्यों लाकड़ी, केस जरै ज्यों घास। 
सब जग जरता देखि करे, भये कबीर उदास ॥३॥ 
मोँठे सुख के सुख कह, मानत हू मन भेद । 
जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद 
कुसल कुसल ही पूछते, जग में रहा न केाय । 
जरा" मुह ना भय मुभा, कुसल कहाँ से हाथ ॥५॥ 
“7 ए खेत खान। (२) छदना, डींग माएजा। (३) आइत; मौजूद रहते। 
(8) चापाये । (५) इड्ध अवस्था । 


द्रे कवीर साखी-संग्रह 


पानी केरा बदब॒दा, अस मानष की जाति । 
देखत ही छिपि जायमगी, ज्यों! तारा परक्षाति ॥द्षा। 
निधड़क बैठा नाम बिन, चेति न करे पुकार । 
यह तन जल का बुदब॒दा, बिनसत नाहीं बार ॥७/ 
रात गेंवाई सेोय करि, दिवस गँंबाये खाथ। 
हीरा जनम अमेल था, काड़ी बदले जाय ॥५॥ 
के खाना के सावना, और न कोई चीत। 
सतगरू सबद बिसारिया, आदि अंत का मीत ॥द॥। 
यहि औसर चेत्ये। नहीं, पस॒ ज्योँ पाली दह। 
सत्त नाम जानये नहीं, अंत पड़ें मख खेह'॥१०॥ 
लहि सके ता लहि ले, सत्त नाम भंडार । 
काल कंठ ते पकरिहै, रोके दसा द्वार ॥९१/ 
आठछे दिन पाछे गये, गरु से क्रिया न हेत । 
अब पछतावा क्या करे, चिड़ियाँ चुग गइ खेत॥१२॥ 
आज कहे भ॑ काल्ह भजंगा, कालल्‍्ह कहै फिर काल्ह । 
आज काल्ह के करत ही, औसर जासी चाल ॥११॥ 
काठह करे सो आज करू, सबहि साज तेरे साथ । 
काल्ह काल्ह तू क्या करे, कालल्‍्ह काल के हाथ ॥१४॥ 
काल्ह करे से। आज करु, आज करे से! अब्च । 
पल मभ परले - हायथगी, बहुरि करैगा कब्ब ॥९५॥ 
पाव पलक की सुधि नहीं, करे काल्ह का साज | 
काल अचानक मारसी, ज्योँ तीतर-के! बाज ॥९६॥ 
पाव पलक ते दूर है, मो पे कह्यो न जाय । 


ना जानू क्या होयगा, पाव बिपल के मायें ॥१५। 


जी 


चितावनी का अंग ६३ 


कबीर नोबति आपनी, दिन दस लेहु बजाय । 
यह पुर पहन यह गली, बहुरि न देखे आय ॥१८॥ 
जिन के नौबति बाजती, मंगल बेंघते बार' 
एके सतगुरु नाम बिन, गये जनम सब हार ॥१९॥ 
पाँचों. नौबति बाजती, होत छतीखो राग। 
से मंदिर खाली पड़ा, बैडन लागे काग ॥रण। 
ढोल - दुमामा गड़गड़ी, सहनाई अरू भेरि*ं। 
अवसर चले बजाइ के, है काह लगे फ्ेरि ॥२९॥ 
कबीर थोड़ा जीवना, माँडे बहुत मेडान। 
सबाहे उभा* से लागे रहा, राव रंक सुल्तान ॥ए२॥ 
हुक दिन ऐसा होयगा, सब से पड़े बिछाह। 
राजा राना छत्रपति, क्योँनहिंसावध* हे।हि ॥२३ 
ऊजड़ खेड़े* ठीकरी, गढ़ि गढ़ि गये कुम्हार । 
रावन सरिखा चलि गया, लंका का सरदार ॥२९४॥ 
ऊँचा महल चुनावते, करते हाड़म होड़। 
सुबरन कली ढलावते, गये पलक मे छोड़ ॥२५॥ 
कहा चुनावै मेढ़ियाँ, लंबी भीति उसारिः 
घर ते साढ़े तीन हथ, घना ते पोने चार ॥२६॥: 
पाँच तत्त का पतला, मानष घरिया नाम । 
दिना चार के कारने, फिरि फिरि रोके ठाम॥२०॥ 
कबीर गर्ब न कोजिये, दही देखि सरंग। 
बिछरे पे मेला नहीं, ज्यों केचली पजंग ॥रणा। 


(१) शहर। (२) वदनवार । (३) वाजे का नाम । (४) चिंता । (५) सावधान, 
हैा/शियार (६) गाँव । (७) मढ़ो, घर | (८) ओसारा । (६) जीव का घर जो शेर 
है उसका नाप साढ़े तोन हाथ हाता है या वहुत लस्बा हुआ ते पैने चार दाथ । 





ध्ट कबीर साखो-संग्रह 


कबीर गये न कीजिये, अस जोबन की आस । 
टेसू फूला दिवस दूस, खंखर भया पलास ॥२९॥ 
कब्नीर गर्ब, न कीजिये, ऊँचा देखि अबास। 
काल्ह परों पर लेठना, ऊपर जमसी घास ॥३ण। 
कबीर गबे न कीजिये, चाम लपेटे हाड़। 
हुये बर ऊपर छात्र तर, तो भी देव गाड़ ॥३१॥ 
पक्की खेती देखि करे, गन्ने कहा किसान । 
अजह फ्रोला बहुत है, घर आवबे तब जान ॥१श॥ 
जेहि घट प्रेम न प्रीति रख, पति रखना नांह नास । 

ते नर पसु॒ संसार में, उपजि खपे बेकाम ॥३१श॥ 
ऐसा यह संसार है, जेसा सेमर फल। 
दिन दस के व्यौहार में, कूंठे रंग न सूल ॥३श 
कवीर पघ्रूल सक्लेलि! के, पड़ी जो बाँघी येह । 
दिवस चार का पेखना, अंत खेह की खेह ॥३५॥ 
पाँच पहर चंघे गया, तीन पहर रहे सेय। 
एका घड़ी न हरि भजे, म॒क्ति कहाँ ते हाय ॥३६॥ 
कबीर मंदिर लाख का, जड़िया होरा लाल। 
दिवस चार का पेखना, बिनसि जायेगा छाल ॥३ण। 
" सपने सराथा मशानवा, खेल देखि जो नैन। 
जीव परा बह  लट मे, ना कछ लेन न देन ॥३८५॥ 
मरोगे मरि. जाहगे, काठ न लेगा नाम । 
ऊजड़ जादइ बसाहंगे, छाड़ि के बसता गाम ॥३॥ 
घर रखबाला बाहरा, चिड़िया खाया खेत। _ 
आधा परधा ऊबरे, चेत सके ते चेत ॥9०१ 
..... टएछंसमेटके। (0 पुड़िया। 


चिताचनी का अंग ध्पू 


फबीर जे दिन आज है, से दिन नाहीं काल्ह । 
चेत सके ते चेतिया, मीच रही है ख्याल ॥9१॥ 
साटी कहे कुम्हार को, तें क्या झूँदे मोहिं। 


इक दिन ऐसा होयगा, म॑ झुंढँगी तेाहिं॥एश। 


जन गुरु की चारी करी, गये नाम गन थूल। 

ते बिधना बाहुर' रखे, रहे उरघमुख फूल ॥४३४ 
रस नाम जाना नहीं, लागी सेटी खोारिरे 
काया हॉड़ी काठ को, ना यह चढ़े घहारि ॥४४॥ 
सचत्त राम जाना नहीं, हुआ बहत अकाज । 
बढ़ेगा. रे बाएश, बड़े बड़ों की ढाज ॥४४॥ 
सतत नाम जाना नहीं, चके अब की घात। 

. माटी मलत कुम्हार ज्योँ, घनो सहे सिर लात ॥९६॥ 
कबीर या रांंसार से, घना मनष सतिहीन। 
सत्त नाम जाना नहीं, आये दापा' दीन्ह ॥9५/ 
आया अनआया हुआ, जे राता संसार । 
पड़ा भुलाबे गाफिला, गये कुबुद्ठी! हार ॥४५॥ 
कहा किये। हम आह के, कहा करंगे जादू । 
इत के भये न उत्त के, चाले मूल गँवाह ॥४९॥ 
कबीर गरू की भक्ति बिन, घग जीवन संसार । 
घबाँ का सा घोौलहर*, जात न लागे बार एशण। 
जगत में हम राचिया, भूठे कुल की लाज । 
तन छोजे कल बिनधिहे, चढ़े न नाम जहाज ॥४१॥ 
यह तन काँचा कुंभ है, लिये फिरे था साथ । 
टपका' लागा फ्रढिया, कछ नाहें आया हाथ ॥४२॥ 


रा ) चमगादड़ । (९) सराप। (३) अंधेरी । (७) धरहरा। (५) घड़ा मिट्टी 
का। (६) ठोकर । 


कवोर साखी-संग्रह 


दू 
ड्‌ 


पानी का सा ब॒दब॒दा, देखत गया बिलाथ। 
ऐसे जिउड़ा जायगा, दिन दस ठाली' लाय ॥४श॥ 
कबीर यह तन जात है, सके ते ठैर लगाव । 
के सेवा कर साथ को, के गुरु के गुन गाव ॥४४॥ 
काया मंजन क्या करे, कपड़ा घेायम घथेाय। 
उज्जल होाइ न छूटसी, सुख नींदड़ी न से।य ॥५४॥ 
मार तार की जैवरी', बटि बाँचा संसार। 
दास कब्ीरा क्योँ बचे, जा के नाम अधघार ॥४६॥ 
जिन जाना निज गेह' के, से। क्यों जोड़े मित्त* । 
जेसे पर घर पाहना, रहे उठाये चित्त ॥शएण। 
आये हैँ से जायेंगे, राजा रंक फकीर । 
एक सिंघासन चढ़ि चले, इक बाँघे जात जेँजीर॥४८॥ 
जे जानहु जिब आपना, करह जीव के सार। 
जियया ऐसा पाहना, मिले न दजी बार ॥शह् 
बनिजारा का बेल ज्यों, दाँडा* उतस्थों आय । 
एकन का दूना भया, इक चला सूल गेंवाय ॥३०। 
कबीर यह तन जात है, सके ते! राख बहेार। 
खाली हाथों बे गये, जिनके लाख करेर ॥६१॥ 
आस पास जाघा खड़े, सबै॑ बजाब गाल । 
मंधक महल से ले चला, ऐसा काल कराल ॥६२॥ . 
हॉकी परबत फाठते, समंदर घूट भराथ। 
ते मुनिवर धरती गले, क्‍या काह गबे कराय ॥६३॥ 


(१) ठठोली, हँली। (२) रस्सी। (३) घर। (४) मित्र। (५४) लद॒नी। 
(६) आवाज्ञ से । 


ब्क् 


चिनावनी का अंग ६७ 


या दुनिया में आइ के, छाँड़ि देह तू एठ। 
लेना हाय से लेह ले, उठी जात है पठ ॥६ए॥ 
यह दुनिया दुई रेज की, मत कर या से हेत । 
गुरु चरनन से लागिये, जे पूरन सुख देत ६४॥ 
तन सराय मन पाहरू', सनसा उतरी आय। 
का काहू का है नहीं, (सब) देखा ठाँक बजाय॥६६ 
म॑ बड़ी बलाय है, सके ते निकसे भागि । 
कहे कबीर कब लगि रहै, रुई लपेटी आगि ॥६श। 
कब्नीर आप उठगाहइये, और न ठगिये काय । 
आप ठगे सुख ऊपजे, और ठगे दुख हाय ॥द्‌८॥ 
मेत बिसारी बावरे, अचरज कीया कान। 
तन मादी मिलि जायगा, ज्याँ आहदे में नेन ॥६९॥ 
जनम मरन दुख याद कर, कूड़े काम तिवार । 
जिन जिन पंथोंँ चालना, सेई पंथ सम्हार ॥०्ण। 
कबीर खेत क्रिसान का, मिरगो खाया भाड़। 
खेत विचारा क्‍या करे, जो घनी करै नहिं बाड़॥०१॥ 
बासर' सुख ना रैन सुख, ना सुख सपने माहि। 
जे नर बिछुडे नाम से, तिन के धप न छाहि॥०२॥ 
कबीर सेता क्‍या करे, क्‍्योाँ नहिं देखे जाग । 
जा के सेंग से बीछुड़ा, वाही के सेंग लाग ॥७३॥ 
कबीर सेत्ता क्या करै, उठि के जपेा दयार* । 
एक दिना है सोबना, लम्बे पाँव पसार ॥७श। 


(१) पदरेद्ाए। (२) द्टी जो बचाव के लिये खेत के चारो ओर लगाते हैं ; 
रचा । (३) दिन | (४) दयाल । 


ह्र्ध कवीर साखी-संग्रह 


कबीर सेत्ता द्या करे, सोते हाय अकाज। 
ब्रत्ला का आसन डिगा, सनी काल की गाज ॥७४॥ 
अपने पहरे जागिये, ना पड़ि रहिये सेय। 
ना जानो छिल एक में, किस का पहरा हाय ॥७ 
चकवी बिछरी रैत की, आनि मिले परभात। 
जे नर बिछरे नाम से, दिवस मिल नाहिं रात ॥००॥ 
दीन गंवाया दठुनी खसूेँग, ठुनी न चाली साथ। 
पाँव कल्हाड़ी मारिया, सूरख अपने हाथ ॥०८॥ 
कुल खाये कुल ऊबरे, कुल राखे कल जाय। 
लासम अकल' के भटठिया, सब कूल गया बिलाय ॥०९॥ 
दनिया के थाखे म॒वा, चाला कल की कानि । 
तब क्या कल की लाज है, जब ले घरे मसान ॥८ण। 
कुल करनी के कारने, हुंसा गया बिगाय। 
तब कया कल की लाज है, चार पाँव का हाथ ॥८५ 
उज्जल पहिरे कापड़े, पान सुपारी खाहि। 
से हक गुरु को भक्ति बिन, बाँचे जमपर जाहि ॥८शा 
मलमनल॑ खासा पहिरते, खाते नागर पातल। 
ते भी होते मानवी, करते बहुत गमान दशक 
गेफन' माही पोढ़ते, परिमलर ऊंग लगाय । 
ते सुपने दो नहीं, देखख गये बिलाय ॥४८४॥ 
मेरी संगी केाह नहीं, सबे स्वारथी लेय। 
मन परतीति न ऊपजे, जिव बिस्वांस न हाय ॥८५॥ 
कबीर बेड़ा४॑ जरजरा, फूटे छेद हजार । 
हरुए हुरुए” तरि गे, बूढ़े जिन सिर भार ॥८६॥ 
(१) कुल से रहित । (९) श॒ुफा । (३) खुगंधि । (४) नाव । (४) हलके हलके । 


चितावनोी का अग ६६ 


डागल ऊपर दौड़ना, सुख नींदड़ी न साय । 
पुत्नों। पाया दिवसड़ा, ओछी दौर न खाोय ॥८०॥ 
में संवरा तोहि बरजिया, बन बन बास- न लेय । 
अटकेगा कहूँ बेल से, तड़पि तड़पि जिय देय एष्णा। 
बाड़ी के बिच मेंवर था, कलियाँ लेता बास। 
से! ते भंवरा उड़ि गया, तजि बाड़ी की आस ॥प्शा 
दुनियाँ सेती दोस्ती, होय भजन में भंग। 
एकाएकी गुरू से, के साधन को संग ॥९ण। 
भय बिन भाव न ऊपजे, भय बिन होय न प्रीति । 
जब हिरदे से भय गया, भिटी सकल रस रीति ॥६१॥ 
भय से भक्ति करे सब्र, भय से पूजा होथ। 
भय पारस है जीव के, निर्भेय हाथ न काय ॥ईशा 
डर करली उइर परम ग़रु, डर पारस डर सार। 
डरत रहे से ऊवबरे, गाफिल खाबे मार ॥€श। 


खलक मिला खाली हुआ, बहुत किया बकबाद। 
बॉँफक . हिलाबै पालना, ता मे कान सवाद ॥ल्शा 
यह जग कोठी काठ की, चहूँ दिसि लागी आगि । 
भीतर रहा से जरि मुआ, साध उबरे भागि ॥€श। 


यहि बेरिया तो फिरि नहीं, मन में देखु बिचार। 
आया लाभ के कारने, जनम जुवा मत हार ॥ए६॥ 


बैल गठंता नर गहा, चुका सांग अरु पोछ। 
एकहि गुरु के नाम बिनु, घिक दाढ़ी घिक मोछ ॥९ण। 


.................ह..त-+जत+___++__+____+++++:+:7 75: 


(१) बैल का जन्म हे।ना चाहिये था पर विधना साँग और पाँछ लगाना भूल 
गया जिस से मजुष्प की सूरत वन गई फिर जे भगवंत भजन न किया ते 
ऐसी दाढ़ी और मोड के धघिक्कार है। 


० कबीर साखी-संग्र ह 


यह मन फूला बिषय बन, तहाँ न लाओ चीत। 

सागर क्‍्येँ ना उड़ि चले, सने बेन मन मीत ॥हणा। 
है कबीर पुकारि के, चेते नाहीं काय। 

अब की बेरिया चेतिहै, से साहिब.का होय ॥रदा। 


मन॒ष जनम नर पाइ के, चके अब की घात । 
जाय परे भत॒ चक्र भ, सहे घनेरी लात ॥९१०्ण। 
लेग भरोसे कान के, बेठि रहे अरगाय' 

ऐसे जियरा जम हुहै, भेंड्॒हिं लुहै कसाय* ॥९०९॥ 
ऐसी गति संसार को, ज्योँ गाडर की ठाठरे। 

एक पड़ा जेहि गाड़" में, सबे जायें तेहि बाठ ॥१०रा। 
भ्रम का बाँचा ये जगत, यहि बिघधि आवबे जाय । 
मानष जनमह्हिं पाह नर, काहे के जहड़ाय* ॥१९०३॥ 
घेखे घेखे जुग गया, जनमहिं गया सिराय* । 
थिति" नहि पकड़ी आपनी, यह दुख कहाँ समाय॥१०४॥ 
केते। कहाँ बम्काह के, पर हथ जोव बिकाय । 


मे खचों सतलेक के, सीधा जमपर जाय ॥९०४। 
' तू मत जाने बावरे, मेरा है सब्च काय। 
पिंड प्रान से बंधि रहा, से अपना नहि हाय ॥१०६॥ 
गैं ब््‌ च्जै 
ऐसा संगी काह नहीं, जेरा जीव रू दह। 
चलती बेरियाँ रे नरा, डारि चला ज्याँ खेह ॥१००। 
एक ' सोख का मानवा, करता बहुतक हीसः 
लंकापति रावबन गया, बीस क्षज्ञा दस सोस ॥१०८॥ 


(१) अलग होके, वेपरवाह होके। (२) जैसे बकरे के कसाई मारता है ऐसे 
ही निर्दईपन. से जम तुम्हारा वध करेगा। (३) भेड़ का मंड | (७) गड़दा। 
(४) ठग्ाय | (६) बीत । (७) स्थिरता । (०) हिसे । 


चितावनो का अंग ७१ 


जात- सबन कहें देखिया, कहहि कबोर पक्कार । 
चेता' हाह ते चेतति ल्थे।, दिवस परत है घार* ॥१०्ण। 
कहे कबीर पकारि के, थे कलऊ बेवहार । 
एक नाम जाने बिना, बूड़िं मुझा- संसार ॥११० 
मूए है मरि जाहुगे, मुए की बाजी ढोल । 
सुपन सनेही जग भया, सहिदानी रहिगेश बेल॥११६॥ 
नाम मछंदर ना बचे, गेरखद्त्त रु ब्यास। 
कहै कबीर पुछारि के, परे काल की फाँस ॥१९२॥ 
फ़ूठ कूठ कह डारहू, मिथ्या यह संसार। 
तेहिं कारन में कहत हाँ, जा तें हाइ उबार ॥११३॥ 
फूठा सब संसार है, केऊ न अपना मीत । 
सत्त नाम का जानि ले, चले से भौजल जीत॥११९॥ 
बहुते तन के साजिया, जनमे! भरि दुख पाय। 
चेतत नाहीं बावबरे, मार मोर गहराय ॥११५॥ 
खाते पीते ज्ञग गया, अजह न चेते आय । 
कहे कबीर पुकारि के, जीव अचेते जाय ॥११६॥ 
परदे परदे चलि गया, समसक्षि परी नहि बानि । 
जे। जाने से बाचिहैे, हेत सकल की हानि॥१९७॥ 
पाँच ठक्त का पतरा, सानष घरिया नाम । 
एक चत्त के बीछरे, बिकल भया सब ठामा॥११८॥ 
इक दिन ऐसा होयगा, काउ काह का नाहि । 
घर की नारीरे के कहे, तन की नारो९ जाहि॥११६॥ 
भंवर बिलंबे! बाग में, बहु फूलन की आस । 
जीव बिलंबे बिषय में, अंतहुँ चले निरास ॥१२० 
(१) समभदार । (२) धाड़ल्‍ल्‍डाका । (३) स्री । (४) नाड़ी । (५) आशक्त हुए । 


७२ कबीर साखी-संग्रह 


काल खड़ा सिर ऊपरे, जाग बिराने मिंत' 
जा का घर है गेल में, क्यें। सेवे निःचिंत ॥१२१॥ 
काया काठी काल घन, जतन जतन घुनि खाय । 
काया माही - काल है, सम॑ न काऊ पाय एरशर। 
लती चक्की देखि के, दिया कबीरा रोय। 
हुई पद भीतर आइके, साबित गया न काय ॥१५श 
काल चक्र चक्की चले, सदा दिवस अरु रात । 
सगुन अगुन दुद पाटला, ता में जीब पिसांत ॥१२७ 
आसे पास जे फिरे, निपट पिसावे साय । 
कीला से लागा रहै, ता के बिघने न हाय॥९२४॥ 
चक्की चली गुपाल की, सब जग पीसा फ्लारि। 
रुढ़ा* सबद कबीर का, डारा पाठ उखारि ॥१२६७ 
साह से भा चोरवा, चारन से भये जुज्क । 
तब जानेंगे जीयरा, भार पड़ेगी तज्क ॥१२५: 
सेमर सुबवना सेह्टया, दुई ढढ़ी की आस। 
हँढी फूठि चटाक दे, खुबना चला निरास ॥१२८॥ 
मूए है मरि जाहुगे, बिन सर थाथे भाल। 
परेहु कराइल* बृच्छ तर, आजु मरहु की काल्ह ॥१५९॥ 
नाम न जाने गाँव का, भूला मारग जाय। 
काल्ह॒गड़ैगा. काँटवा, अगमर्ना कस न कराय॥१३०। 


(१) मित्र | (२) चक्की के दे! पन्ने। (३) मुँह से सभी कहते हैं कि काल की 
चक्की चल रही है पर सच्चे मन से कोई नहीं मानता नहीं ते कौला जिसको 
सत्ता से चह घूमती है श्रेर्थात भगवंत को ऐसा दृढ़ कर, पकड़े कि आवागवन 
से रहित है। जाय । (४) बलवान । (४) करील या टँटी की भाड़ जे। कॉटेदार 
होती है और पत्ती नहीं हेती | (७ आगे से चेतना । 


बन 


चितावनी का श्रंग छरे 


आज काल्ह दिन एक मे, इस्थिर नाहि सरीर । 
कह कबीर कस राखिहा, काँचे बासन नोर ॥१३१॥ 
सुनह संत सतगरू बचन, मत लीजे सिर क्षार । 
हो हजूर ठाढ़ो कहत, अब ते सम्हरि सम्हार/१३२॥ 
प्रब ऊगे पबच्छिम अथवे', भखे पवन का फल। 
राहु गरासे ताहु के, मानष काह पल ॥९३११ 
जीव मर्म जाने नहीं, अंध भषा सब जाय । 
बादी' द्वारे दादों नहिं, जनम जनम पछिताया१३९॥ 
नाम धजा ते! अब भजोा, बहरि मजागे कब्ब । 
हरियर हरियर रुखड़े, हधन होह गये सब्ब ॥१३५॥ 
टक्कू ठक्क॒ गया जावता, पल पल गया बिहाय । 


. जीव जंजाले परि रहा, जमहिं दमाम बजाय* ॥१३६॥ 


म॑ हुकला ये ठुह जना', साथी नाहीं कार्य 
जे जम आगे ऊबरोँ, (तैा) जरा पहुँचे आय ॥१३०। 
जरा कत्ती जाबन ससा, काल अहेरी लार। 
अबकी छिन से पकरिहै, गरवे कहा गँवार" ॥१३८॥ 
काल हमारे , सेंग रहे, कस जीवन को आस । 
दिन दूस नाम सम्हारि ले, जब लगि पिंजर साँस ॥१३८॥ 
आठ पहर याँही गया, साया साह जंजाल। 
सत्तनाम हिरदे नहीं, जीति लिया जम काल ॥१४०॥ 
(१) डूबे (सूरज) । (२) सुद्दरे यानी काल | (३) न्‍्याव। (४) श्रासरा ताकते २ 
समय बीत गया, जीव जंजाल में फेंस रहा और उधर से जमराज ने नगाड़ा 


कूच का बजा दिया। (४) जरा (अर्थात्‌ जरजर अवस्था बुढ़ापे की) और सरव । 
) काई। (७) जवादी रूपी खरगोस के पीछे बृद्धाई रूपी कुतिया उसके 


* तोड़ डालने के लगी है और साथ ही उसके काल शिकारी है से तेरे इस मालुष 


जन्म के भी छिन में नष्ट कर देगा तू किस घमंड में भूल्ता है ।* 
१० 


8 कवीर साखी-संग्रह 


कबीर पाँच पसखेरुआ, राखे पेाष' लगाय । 
एक जे। आये पारधी', ले गये। सबै उड़ाय ॥१४९॥ 
मंदिर माही मरूलकती, दीवा की सी जाति । 
हंस बटठाऊर चलि गया, काढ़ो घर की छोाति* ॥१४२ 
बारी बारी आपने. घले पियारे मित्त । 
तेरी बारी जीयरा, नियरे आबे नित्त ॥१9३॥ 


माली आवत देखि के, कलियाँ कर पक्रारि। 
फूछी 'फूली चुनि लिये, काल्हि हमारी बारि ॥१४श॥ 
परदे रहती “पदुमिनी, करती कल की कानि । 
छड़ी जे पहुँची काल की, ढेर भहट मेंदान ॥१४४॥ 
मछरी दृह छोड़ा नहीं, घीमर”" तेरो काल । 
जेहिं जेहि डाबरन घर करो, तहूँ तहूँ मेले जाल ॥१४६॥ 
पानो में को माछरी, क्‍्योँ ते पकस्यो तीर । ह 
कड़िया खटकी जाल को, आह पहुँचा कीर ॥१४०। 
है मतिहोनी माछरी, राख न सको सरीर । 
से! सरवर सेया नहीं, (जहूँ)जाल काल नहिं कीर॥१४८॥ 
हे मतिहीनी माछरी, घोमर मीत कियाय । 
करि समुद्र से रूसना, छीलर*” चित्त दियाया१४९॥ 
काँची काया मन अभधिर, थिर थिर काज करंत । 
ज्याँ ज्यों नर निघड़क फिरत, ल्थे स्थाँ काल हुसंत ॥१४०॥। 
(१) पालन फेपन | (२) शिकारी । (३) वटोही | (४) प्राय के निकलते ही 
घर की छूत निकालने का उसे घोते है। (५) पारी । (६) कुंड, गहरा पानी। 
(७) कहार या मन्नाह जे मछली पकड़ता है। (८५) पानी का गढ़ा। (६) कौर 
नाम किरात अर्थात्‌ मिन्न जाति का है जो शिकार करके खाते हैं। हे मछली 


जिसका तालाव के वीच में स्थान था त क्‍ये किनारे आई जिससे ज्ञाल में 
फँस गई। (१०) छिछ्ल्‍लला पानी । 


चितावनो का अंग छ्पू 


टाला टहूली दिन गया, व्याज बढ़ंता जाय। 
ना गुरु भज्योे न खत कठ्यो', क्राल पहँचा आय ॥१४१॥ 
कबीर पंड़ा' दर है, बोचि पड़ी है रात । 
ना जानों क्‍या होयगा, ऊगे ते परभातर ॥९४श। 
हम जान थे खायेंगे, बहुत जमीं बह माल । 
उयो का त्यों ही रहे गया, पकरि है गया काल ॥१४शा 
चहुँ दिसि पक्का काट था, मंदिर नगर मंक्तार। 
खिड़को खिड़को पाहरु, गज बंचा दरबार ॥१४४॥ 
हुँ दिखि सूरा बहु खड़े, हाथ लिये हथियार । 
रहे गये सबही देखते, काल ले गया मार ॥१४५॥ 
संसय काल सरीर में, बिषम४ काल है दर । 
जा के कोई ना लखे, जारि करे सब घर ॥१४६॥ 
दव! की दाही लाकड़ी, ठाढ़ी करे पकार। 
अब जे जाडें लहार घर, डहाहै दजी बार ॥९१४णा 
मेरा बीर लहारिया, तू मत जारे माहि । 
इक दिन ऐसा होयगा, में जारोंगी ताहि ॥१४८॥ 
जरनेहारा भी मआ, मुआ जरावनहार । 
हैहे करते भी मुए, का से करों पकार ॥१४९॥ 
क्षाई बोर बटाउआ, भरि भरि नेनन राय । 
जा का था से ले लिया, दोन्हा था दिन देय ॥१६०। 
निःवय काल गरासही, बहुत कहा समुक्ताय । 
कह कबीर में का कहाँ, देखत ना पतियाय ॥१६९॥ 


(१) कर्म की रेखा नहीं कटी या लेखा नहीं चुका । (२) रास्ता । (३) सबेरा। 
(४) कठिन । (४) अ्गिन । (६) भाई । ;, 


६ कवोर साखो-संग्रह 


मरती बिरिया पन' करे, जोवत बहुत कठोर । 
कह कबीर क्‍्येोँ पाइये, काढे खाँडे चार" ॥९१६श॥ 
कबीर बैद बलाहइया, पकड़ि दिखाई बाहि । 
बेद न बेदनरे जानही, कफ्फ करेजे माहि ॥९१६श॥ 
कबीर यह तन बन भयथा, कम जो भया कुहारि९ । 
आप आप के काटिहै, कहे कबोर -बिचारि ॥१६४॥ 
कबीर सतगरु सरन की, जे। कोइ छाड़े ओठट । 
घन अहरन बिच लेह ज्याँ, घनी सहै सिर चाट ॥१६५॥ 
महलन  माहीं पौढ़ते, परिमल अंग लगाय । 
ते सुपने दोस नहीं, देखत गये बिलाय ॥१६६॥ 


जंगल ढेरी राख को, उपरिउपरि हरियाय । 


ते भी होते मानवा, करते रंग रलियाय ॥१६श। " 


तेरा संगी कोइ नहीँ, सबे स्वार्थी लेाय। 
मन परतीति न ऊपजे, जिव बिस्वास न हाय ॥१६८॥ 


जा का रहना उत्त घर, से क्यों लाड़ें* दृत्त । 


जेसे पर घर पाहना, रहै उठाये चित्त ॥शद्वश॥ 


ज्यों। कारी रेजा बने, नियरा आये छोार। 

ऐसा लेखा मीच का, दारि सके तौ दौर ॥९०ण 

केाठे ऊपर दौोरना, सुख नींद्री न साय । 

पन्‍ये पाया देहरा, ओछो ठार न खेोय ॥९७१॥ 
मेरी जनि करे, मेरी सूल बिनासि। 

मेरी पर का पेकड़ाई, मेरी गल को फॉसि ॥९७ण्शा 


(१) पुन्य दान । (२) जब चार तलवार निकाले खड़ा है उसका केसे पकड़ 
सकेोगे | (३) दुक्‍्ख, द्रद्‌ । (४) कुल्हाड़ी । (५) चाहे या चाह करे। (६) बेड़ी । 


खितावनी का झंग छछ 


कायथ' कागद का्ढिया, लेखा वार ने पार। 
जब लगे स्वास सरीर भें, तब लॉग नाम सेमार ॥९९१ 
कबीर रसरी पर्जि में, कहा सेव सुख चैन । 
स्वास नगाड़ा हे का, बाजत है दिन रैन 0९१०६ 
राज दुआरे या, मूढ़ी धुन गजंद्‌' । 
मनष जनम केंगे पाइही, फ्जिही परमानंद ॥९०१ 


हि 
सनुष जनम दुलेम अहै, हेथ * बारंबार । 
तरवर से पंच फरै, बहुएे ने लागे डार ॥९४४ 


बिरिया बीती बल घटा केस पलटि भये चौर । 
ब्िगरा काज सुँवारि लै) फिरि छूटे नहिं देर ॥८४९ 
घड़ी जे ब्राजै राज दर, सुने है सब केाय । 
आय घंटे जाबन खिसे, कुसल हाँ ते हाय ॥ए८२ 
के कूसल अनजान के, खंयवो नाम जपत। 
जनम मरनत हेतवे नहीं, ते बफ़ै। कसलंत ४९४३४ 


फ्रंता 
अंतर के बिछरे ना भिंड, दूर परगे पस्गे. जाय 0९८४९ 


(१) इुट्िल | (२) चित्रगुत । (३) “ विपरयुह | 0 हाथी। (0 चित है। (५) सफुद 


्द कबोर साखी-लंग्र ह 


जे ऊगे से अत्थवं', फूले से कम्हिलाय | 
जे। चुनिये से ढरि परे, जामे से मरि जाय ॥१८५॥ 
निधड़क बैठा नाम बिन, चेति न करे पकार। 
यह तन जल का ब॒दब॒दा, ब्िनसत नाहीं बार ॥९८६॥ 
तीन लेक पिंजरा भया, पाप पन्न दोउ जाल । 
सक्रल जीव सावजरे मये, एक अहेरी काल ॥श्ष्णा 
कबीर जंत्र न बाजहें, टूटि गया सब तार। 
जंच्र बिचारा क्‍या करे, चला बजावनहार ॥१८८॥ 
यह जिव आया द्वर ते, जाना है बहु ढर। 
बिच के बासे* बसि गया, काल रहा सिर प्र ॥१८८॥ 
कबीर गाफिल क्या करें, आया काल नजीछक। 
कान पकरि के ले चला, उ्याँ अजयाहि खटीक५॥९१६ण। 
बालपना मेले गये, और जुबा महमंत ।* 
बहुपने, आलस भया, चला जरंते अंत ॥१९१॥ 
साथी हमरे चलि गये, हम भी चालनहार। 
कागदू में बाक्की रही, ता तें लागी बार ॥९६२॥ 
घाट जगातो घरमराय, सब का भ्ारा लेहि। 
सपत्त नाम जाने बिना, उलदि नरक में देहि ॥१९१॥ 
जिन पे नाम निसान है, तिन्ह अठकावे कैन । 
परुष खजाना पाइया, मिटि गया आवागेान ॥१९४॥ 
खुलि खेले संसार में, बाँघि न सक्क काय। 
घाद जगाती क्‍या करे, सिर पर पेट'्न हाय ॥१९शा। 


(१) अस्त हे।य, डूबे । (२) जन्मे, उगे। (३) शिकार। (४) पड़ान, टिकमे की 
जगह | (५) जैसे वकरी के खटिक ले जाता है। (६) कर्म का वास । 


उद्रता का अंग ७६ 


उदारता का अग। 


कबीर गुरु के मिलन को, बात सनी हम दे।य । 

के साहिब के नाम ले, के- कर ऊँचा होय ॥१॥ 
बसंत ऋत जाचक भया, हराषे दिया द्रम' पात। 
ता ते नव पल्नव भया, दिया दूर नहिं जात ॥२॥ 
जे। जल बाढ़े नाव मे, घर में बाह़े दाम। + 
देऊ हाथ उलीचिये, यहि सज्जन के काम ॥श। 
हाड़ बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछ देय । 
अकल बड़ी उपकार कर, जोबन का फल येह ॥श॥। 
कहै कबीरा देय तू, जब लगि तेरी देह। 
देह खेह होह जायगी, तब कान कहैगा देह ॥५॥ 
गाँठि हाय से! हाथ कर, हाथ हाथ से देह। 
आगे हाठ न बानिया, लेना हाय से लेह ॥६॥ 
देह घरे का गन यही, देह देह कछ देह। 
बहुरि न देही पाइये, अब को देह से देह 0१५ 
दान दिये घन ना घहे, नदी न घहें नीर। 
अपनी आँखों देखिये, यों कथि कहै कबीर (८॥ 
सतही में सत बाँटई, रोटी में तें हूुऋ। 
कहे कबीर ता दास के, कबहूँ न आये चूक्र ॥6॥ 


4 फिकल+>-मम»म केलकामकममानसमभ० न, 


सहन का अंग। 
काँच कथोर अधीर नर, जतन करत है भंग। 
साधू कंचन : ताइये, चढ़े सवाया रंग ॥१॥ 
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(१) पेड़। (२) पत्तियाँ। 


$ 


च्० कवीर साखी-संग्नह 


काँच कथीर अधीर नर, ताहि न उपजे प्रेम । 
कह कबीर कसनी सहै, के हीरा के हेम' ॥श। 
कसत कसेाटी जे ठिके, ता के सबद सुनाय। 
साहू हमरा बंस है, कह कबीर समक्ताय शश। 


बरश्वास का अग। 


कबीर क्या मे चिंतहूँ, मम चिंतें कया होय। 
मेरी चिंता हरि करे, चिंता मेहिं न काय ॥१॥ 
साथ गाँठि न बाँघई, उदर समाना छलेय। 
आगे पाछे हरि ' खड़े, जब माँगे तब देय ॥२॥ 
चिंता न कर अचिंत रह, देनहार समरत्थ । 
पस परखेरू जीव जंत, तिन के गाँठि न हत्थ ॥शा 
अंडा पाले काछछ, बिन थन राखे पोाख' । 
याँ करता सब की करे, पाले तीनिड लेाक ॥8॥ 
पी फाटी पगराई क्षया, जागे जीवा जून। 
सब काहू को देत है, चाँच समाना चून ॥9॥ 
सप्त नाम से मन मिला, जम से परा दुराय। 
मेहि भरोसा दृष्ट का, बंदा नरक्क ने जाय ॥६॥ 
कर्म करीमा लिखि रहा, अब कछु लिखा न होयथ। 
मासा घहैे न तिल बढ़े, जो सिर फोड़े कोय ॥शा 
साहू. इतना दीजिये, जा में कटब समाय। 
में भी भूखा ना रहें, साधु न भूखा जाय ॥दा। 
जा के मन बिस्वास है, सदा गुरू है संग। 
काटि काल कक म्ेलही, तऊ न हैं चित भंग ॥९॥ 
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(१) सोना | (२) परवरिश | (३) सबेरा । 





डुविधा का श्रंग पर 


खेज पकरि बिस्वास गहु, धनी मिलेंगे आय 
अजया' गज मस्तक चढ़ी, निरमप काँपल खाय 0१० 
पॉडर' पिंजर भन मँवर, अरथ अनूपम बास। 
एक नाम सींचा अमी, फल लागा बिश्वास ॥११ 
पद्‌ गाव लीलीन है, कहै न संसय फाँस। 
सबे पछारैे थाथरा, एक बिना जिस्वास ॥१श 
गाया जिन पाया नहीं, अनगाये ते द्र। 
जिन गाया विस्वास गहि, ता के सदा हजूर ॥१श॥ 
गावनही में रोबना, रोावनही में राग। 
एक बनहि में घर करे, एक घरहि बैराग ॥९श॥ 
जे। सच्चा तिस्वास है, तादुख क्यो ना जाय । 
कहै कबीर बिचारि के, तन मन देहि जराय ॥१५॥ 
विस्वासी है गुरु भजे, ढाहा कंचन होय। 
नाम भजे अनुराग तें, हरष सेक नहिं देय ॥१६॥ 





दुबिधा का अंग । 


दुविधा जा के मन बसे, दयावंत जि नाहि । 
कबीर त्यागा ताहि के, भूलि देउ जनि बाहि ॥९॥ 
हिरदे माहीं आरसी, मुख देखा नहिं' जाय। 
मुख ता -तबही देख, दुअिधां देह बहाय ॥श॥ 
पढ़ा गुना सीखा सभी, मिटी न संसय सूल। 
»फेह कथीर का से कहूँ, यह सब दुख का मूल ॥१॥ 


(१) बकरी । (२) चमेली के पेड़ की एक ज्ञाति। 
श्र 





८१ कवोर साखी-संत्र ह 

चींटी चावल ले चली, बिच में मिलि गह दार* । 
कह कबीर देउ ना मिले, हक ले दूजी डार ॥९॥ 
आगा पीछा दिल करे, सहजे मिले न आय। 
से बासी जम लेक का, बाँचा जमपुर जाय ॥9॥ 
सत्त नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम। 
दुबिधा में देोऊ गये, माया मिली न राम [दू। 
तकत तकावत रहि गया, सका न बेफ्ली' मारि। 
सबे तीर खाली परा, चला कमाना डारि ॥णा 
नगर चैन तब जानिये, (जब) एके राजा होय। 
याहि दुरशाजी' राज में, सुखी न देखा केय 0८॥ 
संस! खाया सकल जग, संसा किनहूँ न बढु। 
जे! बेधा गुरू अच्छरा, तिन संसा चुनि चुनि खह्ठु।ह॥ - 





सध्य का अग। 
पाया कहे) ते जाबवरे, खाया कहें ते क़र। 
पाया खोया कछ नहीं, ज्यों का त्या भरपर ॥९॥ 
कर्ज ते के है भजन के, तजज- ते के है जान। 
भजन तजन के मध्य में, से! कबीर सन सान ॥२॥ 
ले ते महा पतिग्रह, देऊँ ते भेगंत। 
लेन देन के मध्य में, से कबीर निज संत ॥१॥ 
हिंदू कहूँ ता मे नहीं, मुसलमान भी नाहि। 
पाँच तत्व का पूतला, गैबी खेले माहि ॥9॥४" 
.../. (९) दाल। (२) निशाना। (३) माया और घह्म ॥ 


सहज का अंग म्रे 


गेबी आया गैब तें, इहाँ लगाया ऐब। 
उलांदे समाना गेब में, तब कहें रहिया ऐब ॥४॥ 
अते का भला न बोलना, अति की भली न चूप । 
आंत का मसला न बरसना, अति की मली न छूप ॥ह 


न्‍ नरक पलम«कमनथत '्रमनमनथ+-०८+3अम-क 


सहज का अग। 
सहज सहज सब केाउ कहे, सहज सन चोन्‍्हैे काय। 
जा सहजे साहिब मिले, सहज कहावे साय ॥१ 
सहज सहज सब कोइ कहे, सहज न चीनन्‍्हे काय । 
जा सहजे बिषया तजे, सहज कहावे सेरय ॥९॥ 
सहजे सहजे सब भया, मन हंद्रो का नास। 
निःकामी से मन सिला, कटी करम की फॉसि ॥३॥ 
सहजे सहजे सब गया, सत बित काम निकाम । 
एकमेक हैं मिलिं रहा, दास . कबीरा नास ॥४॥ 
जे। कछु आबे सहज मे, साई मोठा जान । 
कड़आ लागे नीम सा,जा में एचा तान ॥४॥ 
सहज मिले से! ठघ सम, माँगा मिले से पानि। 
कहे कबीर वह रक्त सम,,जा में एचा तानि ॥६॥ 
काहे के कलपत फिरे, दुखी होत बेकार । 
सहजे , सहजे होयगा, जे रचिया करतार ॥णा 
जे। कलपे ते दूर है, अनकलपे है सेोय। 
सतगरू मेंटी कलपना, सहजे हाथ से होय ॥८॥ 





प्र्छ कवोर साखी-संग्रह 


अनुभव ज्ञान का अंग । 


आतम अनुभव ज्ञान की, जे काहइ पूछे बात। 
से गंगा गड़ खाई के, कहै कान मुख स्वाद ॥५॥ 
ज्ये/। गंगे के सेन का, गंगा ही पहिचान। 
त्योँ ज्ञानी के सुक्ख के, ज्ञानी हाय से। जान ॥शा 
नर नारी के स्वाद के, खसी' नहीं पहिचान। 
तत'" ज्ञानी के सुक्ख॒ का, अज्ञानी नहिं जान ॥१॥ 
आतम अनुभव सुक्व॒ की, का काह बूमे बात। 
के जा कोई जानहे, के ' अपने! ही गात ॥90 
आतम अनुभव जब भये, तब नहिं हें बिषाद। 
चित्त दीप सम है रहो, तजि करि बाद बिबाद 0४५७ 
कागद्‌ लिखे से कागदी, को ब्येहारी जीव। 
आतम दृष्टि कहाँ लिखे, जित देखे तित पीव ॥६॥ 
लिखा लिखी. की है नहीं, देखा देखि की बात । 
दुलहा दुलहिन मिलि- गये, फीकी परी बरात ॥»- 
भरा होय से रीतहे, रीते' हाय भप्राय । 
रीते भरो न पाइये, अनुभव सेई कहाय छा 


सदा कसकम्क-्-म रन अमन कार कमर. 


“'बाचक ज्ञान का अंग । 


ज्याँ झँघरे का हाथिया, सब काहू के ज्ञान। 

अपनी अपनो कहत हैँ, का के घरिये धयान ॥१॥ 

ऊँधघरन का हाथी सही, है. सावचे सगरे। 

हाथन की होह कहे, आँखिन के अंँघरे ॥२॥ 
(१) हिजड़ा | (२) तत्व । (३) खाली । 


करनी और कथनी का अंग घप्‌ 


ज्ञानी से कहिये कहा, कहत कबीर लजाय। 
शंधे आगे नाचते, कला अकारथ जाय ॥३॥ 
ज्ञानी तो निर्भेय भया, माने नाहीं. संक। 
हृन्द्रिन के रे बसि परा, भुगते नके निसंक ॥४४ 
ज्ञानी _ भूल गँवाइया, आप भये करता। 
ता ते संसारी भला;जा सदा रहै डरता॥श। 
ज्ञानी भूले ज्ञान कथि, निकट रहो निज रूप । 
बाहर खोज बापुरे, भीतर बस्तु अनूप ॥६॥ 
भीतर तो भेद्यो नहीं, बाहर कथये अनेक | 
जे पे भीतर लख परै, भीतर बाहर एक ॥०॥ 
समझ सरीखी बात है, कहन सरीखी नाहिं। 
जेते ज्ञानी देखिये, तेते संसथ माहि ॥८॥ 


करनी और कथनी का अंग ! 


कथनी मीठी खाँड़ सी, करनो बिष की लेय। 
कथनी तजि करनी करे, ते बिष से अमृत हाय ॥१0 
करनी ' गर्ब-निवारनी, मुक्ति स्वारथी सेय। 
कथनी तजि करनी करै, ता मुक्ताहल होय ॥२॥ 
'कथनी के सूरे घने, थाथे बाँचे तीर। 
बिरह बान जिन के लगा, तिन के बिकल सरीर ॥श 
कथनी बदनी छाड़ि के, करनी से चित लाथ। 
नरहिं नीर प्याथे बिना, कबहूँ प्यास न जाय ॥१॥ 
करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात। 
कूकर ज्याँ भूँसत फिरे, सुनी सुनाई बात ॥३॥ 


द्रा कचीर साखी-रंग्रह 


करनी बिन कथनी कये, गरुपद्‌ लहे न सेय। 
बाताँ के पकवान से, घापा नाहीं केाय ॥६॥ 
लाया साखि बनाय कर, हइत उत अऊच्छर काठ । 
कहे कबीर कब लग जिये, जदडी पत्तड. चाट ॥०॥ 
पढ़ि औरन समफ्रावई, समन नहिं बाँचे घोर। 
रोटी का संसय पड़ा, यो कहि दास कबीर ॥८ा॥ 
पानी मिले न आप के, औरन बकसत छोर । 
आपन मन निरुचल नहीं, और बँघादत घीर एढा 


करनी करे से पन्न हमारा, कथनी कथै से! नाती । 
रहनी रहे से! गुरू हमारा, हम रहनी के साथी ॥९०। 
कथनी करि फूला फिरे, मेरे हृदय उचार। 
भाव भक्ति समफ़े नहीं, अंचा मूढ़  गंवार ॥११॥ 
कथनी थेाथी जगत में, करनो उत्तम सार। 
कह कबीर करनी सबल, उत्तरे सौजल पार ४१२॥ 
पद्‌ जारे साखी कहे, साधन परि गहं रेस । 
काढा जल पीबे नहीं, काढ़ि पियन की हाँस ॥११॥ 
करनी का रज' मानही, कथनी मेरु' सप्तान । 
कथता बकता मरि गया, मूर्ख भूढ़ अजान ॥१४॥ 
जेसी मुख ते नीकसे, तेसी चाले नाहिं। 
सलष नहीं जे स्वान गति, बाँचे जमपर जाहि ॥९४॥ 
जेसोी मुख ते नीकसे, तैली चाले चाल। 
तेहि सतगरू नियरे रहै, पल में करे निहाल ४९६७ 
कबीर करनी क्या करे, जे गरू नाहि सहाय । 
'जेहि जेहि डारी पग घरै, से! से निव निव जाया?ण। 
(१) धूल, ज़रा । (२) पहाड़ 


करनी और कथनी का अंग ८ 


करनी करनी सब कहे, करनी माहि बिबेक | 
वह करनी बहि जान दे, जे! नहिं परखे एक ॥९८॥ 
कथनी कथा ते क्या हुआ, करनी ना ठहराय। 
कलावंत' का काट ज्यों, देखतख हो ढहि जाय ॥१९॥ 
कथनी काँचो हो गह, करनी करी न सार। 
र्ोता बकता मरि गये, मूर्ख अनंत अपार ॥रणा 
ककस' कहे कनि बिना, बिन करनी का ज्ञान । 
ज्योँ बंदक गेली बिना, भड़कि न मारै आन ॥२१॥ 
छथनी के घीज* नहीं, करनी मेरा जीव । 
कथनी करनी देाउ थकी, (तब) महल पथधारे पीव ॥२२॥ 
कथते' हैँ करते नहीं, मुख के बड़े लबार। 
मुंहड़ा काला होथगा, साहिब के दरबार ॥रश॥ 
कथते है करते सही, साच सशेतर सेय। 
साहिब के दरबार में, आठ पहर सुख हाय ॥शश॥ 
कबीर करनी आपनी, कबहूँन निरुफल जाय । 
सात समंद्‌ आड़ा पड़े, मिले ज़गाऊ आय ॥श्शा 
जे। करनी अन्तर बसे, निक्से मुख को बाट । 
बेलत ही 'पहिचानिये, चार साहु के घाद ॥२६॥ 
चार चराई तबड़ी, गाड़े पानी माहि। 
वह " गाडे.त उऊछले, (याँ)करनी छानी* नाहिं॥२० 
कथनी के ते भानि के, करनी देह बहाय। 
दास कबोरा ये कहे, ऐसा हे।य ते आय ॥४५॥ 
साखी कहे गहे नहीं, चाल चली नाह जाय । 
सलिल मोह नदिया बहै, पाँव नहों ठहराय ॥रप। 
(१) बाज़ीगर । (२) भूसी । (३) ग़ज्ला, मींगी। (४) चाहें । (५) छिपी, ढकी । 


प्द कबीर साखी संग्रह 

जेसी करनी जासु को, तैसी भुगते सेय। 
बिन सतगुरु की भक्ति के, जन्म जन्म दुख हाथ ॥इण। 
मारग चलते जे गिरे, ता का नाहीं देास। 
कह कबीर बैठा रहे, ता सिर करड़े कास ॥११॥ 





सार गहनी का अँग। 
साथ ऐसा चाहिये, जेसा सूप- सुभाय" 
सार सार को गहि रहै, थोथा देह उड़ाय ॥श॥. 
पहिले फटके छाँटि के, थोथा सब उड़ि जाय । 
उत्तम भाँड़े पाइया, जे फटके ठहराय ॥श। 
सतसंगति है सूप ज्याँ, त्यागे फदकि असार। - 
कह कबीर गुरू नाम ले, परसे नाहि. बिकार 0३॥ 


आऔगन के ते ना गहे, गनहीं के! ले बीन। 
घट घट महकै' मधघप"* ज्याँ, परमातम ले चीन्ह ॥शा 


हंसा पय के काढ़ि लै, छीर नोर निरवार । 
एसे गहें जे सार के, से जन उतरे पार ॥४॥ 


छोर रूप सतनाम है, नीर रूप ब्यवहार।, 
हंस रूपए काह साथ है, तन का छाननहार ॥६॥ 


पारा कंचन काढ़ि ले, जो रे मिलाबे आन। 
कहै कबीरा सार मत, परगदठ किया बखान ए॥श। 


रक्त छाड़ि पथ के गहे, जे! रे गऊ का बच्छ । 
ओऔगुन छाड़े गुन गहे, सार-गराहोी' लच्छ ॥दा। 
(१) लँचे। (२) भंवरा । (३) सार-प्रादी । 


पारख का अंग मर 


असार गहनी का अंग। 
कबीर कीट सुगंधि तजि, नरक गहे दिन रात। 
असार-ग्राही मानवा, गहै असारहि बात ॥९॥ 
मच्छी मल के गहत है, निर्मल बस्त॒हिं छाड़ि। 
कहे कबीर असार मति, मॉड़ि रहा मन माँड़ि ॥२॥ 
आठा तजि भूसी गहे, चलनी देख निहारि। 
कबीर सारहि छाड़ि के, करे असार अहार ॥शा। 
पापी पतद्न न भावहें, पापहि बहुत सहाय। 
माखि संगंधी परिहरै, जहें दुर्गंध तहेँ जाय ॥४॥ 
रसहिं छाड़ि छाही गहै, कोल्हू परतछ देख । 
गहे असारहिं सार तजि, हिरदे नाहि. बिबेक ॥श। 
दध त्यागि रक्त गहे, ठगी पयाधर' जॉँक। 
कहे कबीर असार मति, लच्छन राखे कोाक'" ॥६॥ 
निर्मेल छाड़े मल गहे, जनम असारे खोय। 
कहै कबीरा सार तजि, आपन गये बिगोयथ ॥ण। 
बूटी बादी पान करि, कहै दुःख जा जाय। 
कह कबीर सुख ना लहै, यही असार सुभाय ॥८॥ 





पारख का अग। 


जब गन के गाहक मिले, तब गन लाख बिकाय। 
ब गन के गाहक नहीं, तब कौड़ी बदले जाय ॥१॥ 

हरि हीरा जन जौहरी, ले ले माँडी हांद। 

जब रे मिलेगा पारखी, तब होरा का साद ॥२॥ 


(१) थन । (२) सरहंस जिसका अहार मछली है। 
श्र 


ढे० कवीर साखी-संग्रह 


कबीर देखि के परखि ले, परखि के मुखाँ बुलाथ । 
जैसी अंतर होथगी, मुख निकसेगी ताय ॥शा। 
हीरा तहाँन खोलिये, जहें खाोटी है हाट। 
कसि करि बाँची गाठरी, उठि करि चाली बाद ॥छ॥ 
एकहि. बार परक्खिये, ना वा बारमबार। 
बालू तीहू किरकिरी, जो छाने सौ बार ॥५॥ 
पिड सेतियन की माल है, पोहू काँचे घाग। 
जतन करो क्वटका घना, नहिं टूहै कहूँ लागि ॥६४ 
हीरा परखे जोौहरोी, सब्दरहिं परखे साथ। 
कबीर परखे साथ का, ता का मता अगाघ ॥ण 
होरा पाया परखि के, घन में दीया आनि। 
चाट सही फूटा नहाँ, तब पाहे पहिचानि ॥८ा। 
जे! हंसा मेती चुगे, काँकर क्‍यों पतियाय । 
काँकर माथा ना नवे, माती मिले ते! खाय ॥ए। 
हंसा देस सुदेस का, परे कुदेसा आय। 
जा का चारा मोतिया, घाँचे क्यों पतियाय ॥१०। 
हंसा बगुला एकसा, मांनसरोावर माहि। 
बगा ढेंढारे माछरी, हंसा मेत्ती खाहि।॥९/ 
गावनिया के मुख बसों, सख्तोता के में कान। 
ज्ञानी के हिरदे बसौँ, भेदी का निज प्रान ॥९श॥। 
कितेनिया से केस बिंस, सन्‍्यासी से तोस । 
गिरही के हिरदे बसें, बैरागी के सीख ११३॥ 


अपारख का अंग &१ 


अपारख का अग। 


चंदन गया बिदेसड़े, सब केाह कहे पलास । 
ज्याँ ज्यों चूल्हे फँकिया, त्याँ त्थों! अचकी बास ॥१॥ 
एक अचंभा देखिया, हीरा हाद बिकाय। 
परखनहारा बाहिरी, कौड़ो बदले जाय ॥२॥ 
हीरा साहिब नाम है, हिरदे भीतर देख। 
बाहर भीतर भरि रहा, ऐसा आप अलेख ॥५॥ 
बाद बके दम जात है, सुरति निरति ले बाल । 
नित्त प्रति हीरा सबद्‌ का, गाहक आगे खोल ॥९9॥ 
नाम रतन घन पाठ के, गाँठि बाँध ना खोल। 
नाहिं पटन' नहिं पारखो, नहिं गाहक नहिं मेल ॥श॥ 
जहूँ गाहक तहें में नहीं, में तहँ गाहक नाहिं। 
परिचय बिन फूछा फिरैे, पकर सबद को बाहिं ॥ह। 
कबीर खाँड॒हिं छाड़ि कै, काँकर चुनि चुनि खाय । 
रतन गेँंवाया रेत में, फिर पाछे पछिताय ॥०। 
कबीर ये जग आँघरा, जैसी अंघी . गाय। 
बछरा था से मरि गया, ऊभी' चास चटाय ॥८॥ 


हि 


(१) वाज़ार। (२) खड़ी । 


कबीर साहिब का साखी संग्रह 
[ भाग २ | 
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नास का अग। 


आदि नाम पारस अहै, मन है मेला लोह। 
परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन माह ॥श॥। 
आदि नाम बीरश' अहै, जोव सकल ल्‍यी बक्ि । 
अमराबे सतलोक ले, जम नहिं पाबे सूक्ि ॥२॥ 
आदि नाम निज सार है, बृक्ति लेह से हंस । 
जिन जान्यो निज नाम के, अमर भये से बंस 0५ 
आदि नाम निज मूल है, और मंत्र सब डार' 
कह कबीर निज नाम बिन, बड़ि मआ संसार ॥शा। 
कोटि नाम संसार मे, ता ते मक्ति न हाय । 
आदि नाम जो गुप्त जप, बे बिरला केाय ॥५॥ 
राम राम सब कोाह कहे, नाम न चोन्हे काय । 
नाम चीन्िहि सतगुरु मिले, नाम कहाबे साथ ॥६॥ 
ओकार निरचय भपषा, से करता मत जान | 
साचा सबद कबीर का, परदे में. पहिचान ॥० 
जे। जन होइहे जीहरी, रतन लेहि बिलगाय। 
सेहं सेह॑ जपि मुझ, मिथ्या जनम गेँवाय ॥५॥ 


(१) पान परवाता ; हकप्रनामा | (२) शाखा | 


नाम का श्रंग ढक 


नाम रतन चन भज्क में, खान खली घद माहि । 
संतमत हो देत हों, गाहक कोई नाहिं॥ह॥। 
सभी रसायन हम करी, नाहिं नाम सम कोय । 
रंचक घट में संचरै, सब तन कंचन हाय ॥९०॥ 
जबहि ताम हिरदे धरा, भया पाप का नास। 
मानो चिनशगी आग को, परी पुरानी घास ॥११॥ 
काइ न जम से बाचिया, नाम बिना घरि खाय । 
जे जन बिरही नाम के, ता के देखि डेराय ॥११॥ 
पजी मेरी नाम है,जाते सदा निहाल। 
कबीर गरजे पुरुष बल, चारी करे न काल ॥१३॥ 


कबीर हमरे नाम बल, सात दीप नौखंड। 
जम उरपे सब भय कर, गाजि रहा ब्रह्मंड ॥१४॥ 
नाम रतन सेह पाइहै, ज्ञान दृष्टि जेहि हाय । 
ज्ञान बिना नहिं पावह, कोटि करे जो काय ॥९१४॥ 
ज्ञान दीप परकास करि, भीतर भवन जराय। 
तहाँ सुमिर सतनाभ का, सहज समाधि लगाय ॥१६॥ 
एक नाम का जाति के, मैतु करम का झंक। 
तबहीं से। सृचि' पाहहै, जब जिव होय निसंक ॥१७ 
एक नाम के जानि करि, दृजा देह बहाय । 
तीरथ ब्रत जप ॒ तप नहीं, सत्तनुर चरन समाय ॥९८॥ 
जैसे फनपति'* मंत्र सुनि, राखे फनहि सिकारि। 
तैसे बीरा नाम ते, काल रहै मुख मारि ॥९९॥ 
सत्र को नाम सुनावहूं, जा आवबेगा पास। 
सबद हमारो सत्य है, ठृंढ़ राखो बिस्वास ॥९णा 
एण: (] पविज्ञता | (९ खॉप। 


&82 कवीर साखो-संग्न ह 


हेय विबेकी सबद का, जाय मिले परिवार । 
नाम गहे से पहुँचहे, मानह कहा हमार ॥२१॥ 
सरति समाव नाम में, जम रहे उदास। 
कह कबीर गुरु चरन में, दृढ़ राखे बिस्वास ॥२२॥ 
अस अवसर नहिं पाइहा, घरों नाम कड़िहार' । 
क्वसागर तरि जाव तब, पलक न लागे बार ए२३॥ 
आसा तो इक नाम की, दूजी आस निरास। 
पानी माहीं घर करे, ताह मरे पियास ॥२४॥ 
आसा तो इक नाम की, हजी आस निवार। 
दजी आसा मारसी, ज्योँ चौपर की सार ॥२४॥ 
नाम जो रक्ती एक है, पाप जो रती हजार। 
आध रती घट संचरेै, जारि करे सब छार ॥२६॥ 
केादि करम कटि पलक मं, जे। रंचक आधे नाँव। 
जग अनेक जो पन्न करि, नहीं नाम बिन ठाँव ॥रणा 
कबीर सतगुरू नाम में, सरति रहै सरसाररे 
तो प्रख ते मेती भरे, हीरा अनंत अपार ॥रप॥ 
सत्तनाम निज ओऔषधची, सतगरु दुई बताय । 
औषधि खाय रू पथ* रहे, ता की बेदून जाय ॥रदा। 
कबीर सतगरू नाम में, बात चलावे और । 
तिस अपराधी जीव के, तोन लोक कित ठढौर ॥३०॥ 
सुपनह मे बरोाह के, घाखेह निकरे नास। 
वा के पग की पत्तरी*, मेरे तन को चाम ४३१ 
कबीर सब जग निधना, घनवंता नहिं कोय। 
घनवंता साह जानिये, सत्तनाम घन हेए्य ॥इ२॥ 
-. एु| लिकालने चाला । (२) गोट | (३) मस्त । (४) पहरेज्ञी खाना। (५) जूती । 


ताभ का श्रंग 8५ 


जा की गाँठी नाम है, ता के है सब सिद्धि 

कर जोारे ठाढ़ी सबे, अष्ट सिद्धि नव निद्ठि ॥३१॥ 
हय गय औरी सघन घन, छत्र  घजा फहराय। 

ता सुख ते भिच्छा भली, नाम क्‍्रजन दिन जाय ॥३४॥ 
नाम जपत कटष्टी भला, च॒इ च॒ह परे जे। चाम । 
कंचन दह केहि काम की, जा मुख नाहीं नाम ॥१५॥ 
नाम लिया जिन सब लिया, सकल बेद का भेद । 
बिना नाम नरके परा, पढ़ता चारो बेद ॥श्द॥ 


पारस रूपी नास है, लोहा झूपी जीव। 
जब जा पारस भटिहै, तब जिब हासी सीब ॥३०। 
पारस रूपी नाम है, लेह रूप संसार। 
पारस पाया पुरुष का, परखि परखि टकसार ॥३५॥ 
सुख के माथे सिलि परै, (जो)नाम हृदय से जाय। 
बलिहारी वा दुक्व की, पल पल नाम रटाय ॥१९॥ 
कनभ्ीर सतगुरु नाम से, कोटि त्रिघन टरि जाय । 
राई समान बसंदरा', केता काठ जराय ॥एणा 
लेने के सतनाम है, देने 'का अन दान। 
तने का आधीनता, बूड़न के अधभधिमान ॥९१॥ 
जैसे माया मन रम्पे, ते नाम रमसाथ। 
तारा मंडल बेघि के, तब अमरापुर जाय ॥हर। 
नाम पीव का छोड़ि के, करे आन का जाप। 
बेस्था केरा पत ज्याँ, कहे कौन का बाप ॥8३॥ 
पावक् रूपी नाम है, सब घट रहा समाय। 
चित चकमक टछागे नहीं, ध्रूआओं है. है. जाय ॥हशा- 
||. (१)आग। 


६द्‌ कबीर साखी-संग्रह 


नाम बिना - बेकाम है, छप्पत कोटि बिलास। 

का हुंद्रासन बैठिबो, का बैकंठ निवास ॥४४॥ 

लूटि सके ता लूटठि ले, सत्तनाम को टूहे। 

पाछे फिरि पछताहुगे, प्रान जाहि जब छूदटि ॥४६१ 
॥ सारठा ॥ 


सतगरू. का उपदेस, सत्त नाम निज सार है। 
यह निज मक्ति संदेस, सुने संत सत भाव से ॥४थ। 
क्याँ, छूटे जम जाल, बहु बंधन जिव बंधिया । 
काटे दीनदयाल, कर्म फंद हक नाम से ॥9५॥ 
काटह जम के फंद, जेहि फंदे जग फंदिया । 
कटे ते होथ निसंक, नाम खड़ग सतगरु दिये ॥४९॥ 
तजे॑ काग की देह, हंस दूसा को सुरति पर । | 
मुक्ति सेंदेसा येह, सत्त नाम परमान अस एएणः 
सत्त नाम विस्वास, कर्म भर्म सब परिहरै। 
सतगुरु. पुरव॑ आस, जा निरास आसा करे ॥२१॥ 





सुमिरन का अंग। 


सुमिरन से सुख होत है, समिरन से दुख जाय । 
कह कबीर सुमिरन किये, साह माहि. समाय ॥१॥ 
राजा राना राव रंक, बड़ा जे। समिरैे नाम। 
कह कबीर बहाँ बड़ा, जो समिरैे निःकाम ॥२॥ 
नर नारी सब नरक है, जब लुगि देह सकास । 
कह कबीर सेह पीव का, जे समिरे निः:काम ॥शा। 
दख मे सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोाय। 
जे सुख मे सुमिरन करे, ते दुख काहे होय ॥|॥ 


खुमिरन का श्रंग ६७ 


सुख में सुमिरन ता किया, दुख में कीया यांद्‌। 
कह॒ कबीर ता दास को, कौन सुने फिरियाद 0४॥ 
सुमिरन की सुधियोँ करो, जेसे कामी काम । 

: एक पलक बिसरे नहीं, निसु दिन आठो जाम ॥हषा 
सुमिरिन की सुंधियों करो, ज्यों गागर पनिहार। 
हाले डोले सुरति में, कहै कबीर बिचार ॥»॥ 
सुमिरन की सुधि ये करी, ज्योँ सुरक्षी' सुत माहिं। 


कह कबीर चारा चरत, बिसरत कबहूँ नाहिं॥५०॥ 
सुमिरन को सुधि याँ करो, जेसे दाम केंगाल । 
कह कबीर बिसरै नहीं, पल पल लेहि सम्हाल ॥९॥ 
सुमिरन से मन लाहये, जेसे नाद करंग' 

, कह कब्नीर बिसरे नहीं, प्रान तजे तेहि संग ॥१०॥ 
सुमिरन से मन लाइये, जेसे दीप पतंग । 
प्रान तजे छिन एक से, जरत न भेोड़े अंग ॥११॥ 
सुमिरन से सन लाइये, जेसे कोट भिरंग | 
कबीर बिसरै आप को, हाय जाय तेहि रंग ॥९१॥ 

 सुमिरन से मन लाहइये, जेसे पानी मीन। 
प्रान तज॑ पल बीछुरे, सत कबीर कहि दीन ॥१शा 
सुमिरन सुरति लगाइ के, मुख ते कछू नबोल।- -. 
बाहर के पट देह के, झंत्त के पद खोल ॥१४॥ 
माला फेरत मन खुसी, ता ते कछू न हाय । 
मन माला के फेरते, घट उडेंजियारी हाय ॥१४॥ 
माला फेरत जुग गया, फिरा न मनका फेर। 


' क्र का मनका डारि दे, मन का मनका फेर ॥१६॥ 


(१) गऊ। (२) मुग । 
श्ट्रे 


न 


हद कबीर साखी संग्रह 


अजपा सुमिरन घट बिणषे, दीन्हा सिरजनहार । 
ताही से मन लगि रहा, कहै कबीर बिचार ॥१७॥। 
कबीर माला मनहिं की, और संसारी भेख । 
माला फेरे हरि मिल, ते गले रहट के देख ॥९८॥ 
कबीर माला काठ की, बहुत जतन का फेर। 
माला स्वास उस्वास की, जा मे गाँठ न मेर ॥९6॥। 


मांला में से लड़ि पड़ी, का फेरत हा माय। 
मन के माला पफेरि ले, गरू से मेला हाथ ॥रण। 
क्रिया करे अँगरी गने, मन थावे चहूँ ओर। 
जेहि फेरे साह मिले, से! भया काठ कठोर ॥२१॥ 
माला फेरे कहा भये, हृदय गॉठि नहिं खेय । 
गुरु चरनन चित राचिये, ते। अमरापुर जाय ॥श२॥ 
बाहर क्या दिखलाइये, झंतर जपिये नाम । 
कहा महाोला खलक से, पड़ा धनी से काम ॥२३॥ 
सहजेही घन होत है, हर दम घट के माहि। 
सुरत सबद मेला भया, मुख की हाजत ,नाहि ॥२९॥। 
माला तो कर में फिरे, जीम फिरे मुख माहिं। 
मन॒वाँ तो दहु दिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाहि ॥२४॥ 
तन थिर मन थिर बचन थिर, सरत निरत थिर हाय । 
कह कवीर' इस पलक के, कलप न पाबे काय ॥२६॥ 
जाप मरे अजपा मरै, अनह॒द भी मरि जाय । 
सुरत समानी सबद में, ताहे काल नहिं खाय ॥एण। 
जा की पजी स्वास है, छिन आबे छिन जाय । 
' त्ता का ऐसा चाहिये, रहे नाम लो लायथ ॥२८।॥ 


खुमिरत का अंग ४8 


- कहता हूँ कहि. जात हूँ, कहो. बजाये ढोल। 
स्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल ॥रथा। 
ऐसे भहँगे मेल का, एक स्वास जे जाथ। 
चोदह लोक न पठतरे, काहे घर मिलाय ॥१०ं 
कबीर छुथघा है ककरी, करत भजन में भंग । 


या के टुकड़ा डारि करि, सुमिरत करे! भिसंक ॥३१॥ 
चिंता तो सतनाम की, और न चितत्रे दास । 
जे। कछु चितवे नाम बिनु, साई कार की फाँस ॥१२॥ 
सत्तनाम के सुमिरते, उधरे पतित अनेक । 
कह कबीर नहिं छाड़िये, सत्तनाम की टेक ॥१श॥ 
नाम जपत कन्या प्री, साकद प्नल्ा न प्रत्त। 
छेरी के गल गलथना, जा में दूध न मूत ॥१९॥ 
नाम जपत द्रिद्री भला, हूटी घर की छाति। 
कंचन मंदिर जारि दे, जहँ गरु भक्ति न जान॥३४॥ 
पाँच सखी पिउ पिउ करें, छठा जे। सुमिरे सन। 
आई सुरत कबीर की, पाथा नाम रतन ॥३६॥ 
तूँ त॑ं करता तूं भया, मुझ मे रही नहें। 


वारी तेरे नाम पर, जित देखूं तित तू ॥इण। 
सुमिरन मारग सहज का, सतगरू दिया बताय। 


स्वास उस्वास जे सुसिरता, हक दिन मिलखों आय ॥३८॥ 
माला र्वास उस्वास को, फेरे काहु निज दास । 
चौरासी भरमे नहीं, कहे करम की फाँस ॥इल॥। 
ज्ञान कप्रे बकि बकि मरै, कोह करे उपाय । 
सतगुरु हम से योँ कहो, सुमिरन करो सम्ताय ॥8ण। 


१०० कवीर साखी-संग्रह 


कंजीर सुमिरन सार है, और सकल जंजाल। 
आदि अंत मधि साथिया, दजा देखा ख्याल ॥9१॥ 
निज सुख सुमिरन नाम है, दूजा दुक्ख अपार। 
मनसा बाचा कमेना, कबीर सुमिरन सार ॥२॥ 
धाड़ा सुभिरन बहुत सुख, जे करि जाने - काय । 
सूततन लगे बिनावनी, सहज अति सुख होय ॥४१॥ 


साई ये मत जानिये, प्रीति घटै सम चित्त । 
मरूँ तो तुम सुमिरत मरूँ, जीवत सुमिरें नित्त ॥४४॥ 
जप तप संजम साधना, सब सुमिरन के साहि। 
कबीर जाने भक्त जन, सुभिरन सम कछ नाहि ॥9४॥ 
सहकासी सुमिरन करे, पाते उत्तम घास । 
निःकामी सुमिर्न करै, पाव अबिचल नाम ॥४८॥ 
हम तम्हरा! सुमिरन कर, तुम मेाहि चितवत नाहि। 
सुमिरन मन को प्रीति है, से! मन तुमहीं माहि ॥९श। 
कबिरा हरि हरि सुमिरि ले, प्रात जाहिंगे छूटि। 
घर के प्यारे आदमी, चछते लेंगे लटि एटा 
कबीर निर्भेभ नाम जप, जब लगि द्वीवा बाति । 
तेल घदे बाती ब॒फ्के, तब सावबा दिन राति ॥9०॥ 
जेसा माया मन रे, तैसे नाम रसाय। 
शा मंडल छाड़ि के, जहाँ नाम तहँ जाय 0एण। 


४, ९४ 


कबीर चित चंचल भया, चहुँ दिसि लागी लय । 


गरू समिरन हाथे घड़ा, लीजे बेशि बफ्ताय ॥५५१॥ 
कबीर मंख सेाह भला, जा मुख निकसे नाम । 
जा सुख नाम न नीकसे, से मुख कौने काम ॥५२॥ 


(९) आग । 





सुमिण्न का अंग १०१ 
सत्त नाम के सुमिरना, हँस करि भावै खोज । 
उलटा सुलठा नीपजे, खेत पड़ा ज्यों बीज ॥४श॥ 
स्वास सुफल से जानिये, जे! सुमिरन में जाय। 
झौर स्वास याँही गये, करि करि बहत उपाय ॥एश। 
कहा भरोसा दह का, बिनसिजाय छिन साहिं। 
स्वास स्वास सुमिरन करा, और जतन कछु नाहि॥४४॥ 
जिवना थारा हो भलः, जे सत सुमिरन होय। 
लाख बरस का जीवना, लेखे घरे न कोय ॥४६॥ 
बिना साच सुमिरत नहीं, बिन भेदी भक्ति न साय । 
पारस में परदा रहा, कस लोहा कंचन होय ॥एण। 
, कंचन केवल गुरु भजन, दजा काँच कथीर। 
फूठा जाल जेंजाल तजि, पकड़े साच कबीर ॥४८॥ 
हृदय सुमिरती नाम को, मेरा मन ससगलते 
छवि लागे निरखत रहो, मिठि गया संसय सूल ॥इथा 
सुमिरन का हल जातिये, बीजा नाम जमाय । 
खंड ब्रह्मंड सूखा पड़े, तहु न निरफल जाय (इण। 
देखा देखी सब कहै, भार भये हरि नाम । 
अर्घ रात कोइ जन कहै, खानाजाद गुलाम ॥६१॥ 
नाम रठत इस्थिर भया, ज्ञान कथत भया लीन । 
सुरत सबद एके भ्या, जलही 'हैगा मोन ॥दश। 

बीर धारा अगम की, उतगरू दे लखाय । 
, उलटि ताहि सुमिरन करे, स्वामी संग मिलाय ॥६३॥ 


(१) चाहे हँसते हुए चाहे खिजलाहट के साथ । (२) लगा इुआ। - 


१०२ . कवीर साखी-संग्रह 
शहद का अंग ।.- 


कबीर सबद सरोर से, बिन गन" बाज ताँत। 


बाहर भीतर रमि रहा, ता ते छूटी श्रांति ॥१॥ 
जे। जन खेाजी सबद का, धन्य संत है साय । 
कह॒ कबीर सबदे गहे, कबहूँ ल जाय बिगोय ॥२॥ 
सबद॒ सबद बहु ऊंतरा, सबद सार का सीर। 
सब॒द्‌ सबद का खाोजना, सबद सबद का पीर ॥श॥ 
संबद सबद बह अंतरा, सार सबद चित देय । 
जा सबदे साहिब मिले, साह सबद गईहि लेय ४९॥ 
सबद सबद सब केाह कहे, ते। ते सबद बिदेह । 
जिभ्या पर आये नहीं, निरखि परखि करि देह ॥४॥ 
एक सबद सुखरास है, एक सबद दुखरास । 
एक सबद बंघन कहे, एक सबद गल फाँस ॥६॥ 
सबद सबद सब केइ कहे, सबद के हाथ न पाँव । 
एक सबद औषधि करे, एक सबद करे घाव ॥७॥ 
सीखे सुने बिचारि ले, ताहि सबद सुख देय । 
बिना सम सबदे गहे, कछू न लाहा लेय ॥८॥ 
सबद हमारा आदि का, पल पल करिये याद । 
छंत फलेगी माहिं की, बाहर की सब्र बाद शत 
सबदहि भारे मरे गये, सबद॒हि तजिया राज। 
जिन जिन सबद पिछानिया, सरिया तिन का काज॥१० 
सबद गरु के कीजिये, बहुतक गुरू लबार। 
अपने अपने लोप्न के, झार ठोर बठमार ॥११॥ 


वी तीन तन ननन कलम 


(१) रस्खो । 


शब्द का अंग १०३ 


सब॒द्‌ हमारा हम सब्द के, सबदहि लेव परक्ख | 
जे ते चाहे मुक्ति के, अब मत जाय सरक्कु ॥१२॥ 
सबद हमारा हम सबद के, सबद ब्रह्म का कृप। 
जे! चाहे दीदार को, परख सबद का रूप ॥१३॥ 
एक सबद गरुदेव का, जा का फर्नेत बिचार। 
पंडित थाके मुनि 'जना, बेदु न पात्र पार ॥१४ 
सबद बिना खुति आँधरी, कहे! कहाँ का जाय । 
द्वार न पावे सबद का, फिरि फिरि भटका खाय॥१४॥ 
यही बढ़ाई -सबद की, जेसे चुम्बक भाष। 
बिना सब॒द नहिं ऊबरे, केता करे उपाय ॥९१६॥ 
सही टेक है तासु की, जा के सतगरू टेक । 
टेक निबाहै दृह भरि, रहे सबद मिलि एक ॥१ण। 
काल फिरे . सिर ऊपरे, जीवहि नजरि न आइ | - 
कह कचीर गरु सबद गहि, जम से जीव बचाह ॥१८॥ 
ऐसा मारा सबद का, मुआ न दीसे केाय । 
हु कबीर से ऊबरैे, घड़ पर सीस न हाय ॥१९॥ 
सबद बराबर घन नहीं, जे। काह जाने बेल । 
होरा ते दामोँ मिले, सबदहिं मोल न ताल ॥२०। 
सबद दुराया ना दुरै, कहाँ जे देल बजाय। 
जे। जन होवे जोहरी, लेहे सीस चढ़ाय ॥२१॥ 
सबद पाय ख॒ति राखही, से पहुँचे द्रजार | 
कह कबीर तहूँ देखई, बैठे पुरुष. हमार ॥२२॥ 
औरे दारू सब करी, पे सुभाव की नाहि। 
से दारू सतगरु करी, रहै सबद के माहि॥२३॥ 


१०४ कथचीर साखी-संग्रह 


सब्द उपदेस जे मे कहूँ, जो काह माने संत। 
कहे कबीर बिचारि के, ताहि मिलाओं कंत ॥२४॥ 
भता हमारा मंत्र है, हम सा होय से लेय । 
सबद हमारा कठप-तरु, जे चाहे से देय ॥२४॥ 
रैन समानी पान में, भान अकासे माहि। 
अकास समाना सबद में, सबद परे कछ नाहिं॥२६॥ 
सबद कहाँ से उठत है, कहें के जाह समाय। 
हाथ पाँव वा के नहीं, केसे पकरा जाय ॥एण। 
सहस कंवल ते उठत है, सुत्नहि जाय" समाय । 
हाथ पाँव वा के नहों,-खति ते पकरा जाय ॥ए८ा॥ 
सबद कहाँ ते आइया, कहाँ सबद का भाव। 
कहाँ सबद का सीस है, कहाँ सबद का पाँव ॥रण। 
सबद ब्रह्ेंड ते आइया, मध्य सबद का भाव। 
ज्ञान सबद का सीस है, अज्ञान सबद का पाँव ॥३०॥ 
सीतल सबद उचारिये, अहूं॑ आनिये नाहि। 
तेरा प्रीतम तज्क में, सन्न भी तक माहि ॥३१॥ 
सबद भेद तब जानिये, रहै सबद के माहि । 
सबदे सब॒द प्रगट भया, दूजा दीखे नाहि ॥१२॥ 
सेहे सबद निज सार है, जे गुर दिया बताय। 
बलिहारी वा गुरू की, सिष्य बिगेय' न जाय ॥१श५॥ 
वह मोती मत जानिये, पहै पेत के साथ। 
थह तो मोती सबद का, बेधि रहा सब गात ॥१४॥ 
बलिहारी वहि दूध की, जा म॑ निकसत चघीव । 
आधी -साखि कबीर की, चार बेद का जीव ॥१४॥ 


(१) भरम या थाखे में न पड़ जाय । 


शब्द का अंग १०्पू 


सबद अहै गाहक नहीं, बस्त से! गरुआ मेल । 
बिना दाम के मानवा, फिरता डॉवॉडोल ॥५६॥ 
रैनि तिभिर नासत भय, जबही भान उगाय। 
सार सबद के जानते, कर्म भर्म सिटि जाय ॥१०। 
जंत्र मंत्र सब फ्ूठ है, मत भरभे जग कोाय। 
सार सबद जाने बिना, कागा हंस न होय ॥३५॥ 
सत्त सबद निज जानि के, जिन कोन्हा परतीति। 
काग कुप्मति तजि हंस हूँ, चले से क्षण जल जीति ॥इश। 
सबद खेजि मन बस करे, सहज जोग है येहि। 
सक्त सबद निज सार है, यह ते भूठी दृहि ॥8ण। 
सार सबद जाने बिना, जिव परले में जाय । 
काया माया थिर नहीं, सबद॒ लेह अरधाय ॥४९॥ 
कम फंद जग फंदिया, जप तप पूजा ध्यान। 
जेहि सबद ते मुक्ति है, से न परे पहिचान ॥४२॥ 
सतजुग त्रेता द्वापरा, यहि कलिजग अनमान । 
सार सबद इक साच है, और फ्रूठ सब ज्ञान ॥४३॥ 
एथ्वी अप' हैँ तेज नहिं, नहीं बाय आकास। 


अललपच्छ तहेूँ हुँ रहे, सत्त सबद परकास ॥880 
॥ सारठा॥ 


सतगुर सबद अमान, अनहद बानी ऊचरे। 
और क्रूट सब ज्ञान, कहै कबीर बिचारि के ॥४५॥ 
ज्ञानी सुनहु सेंदेस, सबद बिबेकी पेखिया। 
कह्यौ मुक्तिपर देस, तीनि लेक के बाहिंरे ॥४६॥ 
मन तहेँ गगन समाय, घुनिसुनिसुनिकेसगन है। 
नहि आबे नहिं जाय, सुन्त सबद थिति पावही ॥४५॥ 
(९) गह || 


१०६ कवीर साखी-संग्रह 


ज्ञानी करहु बिचार, सतगुरु ही से पाइये। 
सप्त सबद निज सार, और सब बिस्तार है ॥४८५॥ 
जग॒ में बह परिपंच, ता में जीव प्लान सब । 
नहिं पावे काह संच, सार सबद जाने बिला ॥8५॥ 
गहेँ सबद निज मल, सिंधहिं बंद समान है। 


सूच्छम में अस्थूल, बीजबच्छ बिस्तार ज्ये॥५०। 
॥ साखी ॥ 
जाप मरे अजपा मरे, अनहद हूँ भरि- ज्ञाय । 


सरत समानी सबद में, ता के काल न खाय ॥४१॥ 


बिनती का अंग । 
बिनवत हाँ कर जोारि के, सनिये. क्ृपा-निघान । 
साथ सेँगति सुख दीजिये, दथा गरीबी दान ॥१॥ 
जे। अब के सतगुरु मिले, सब दुख आखाँ' राय । 
चरनों ऊपर सीस धघारि, कहाँ जे कहना हाय ॥श॥ 
मेरे सतगरू भमिलगे, पछ गे कसलात । 
आदि अंत की सब कहो, उर झंतर की बात ॥३॥ - 
सरति करो मेरे साहयाँ, हम हु मवजल माहि। 
आपे ही बहि जायेंगे, जे नहिं पकरी बाहि ॥९॥ 
क्या मुख ले बिनती करों, लाज आवत है मोाहि । 
तम देखत ओऔदगन करों, केसे भावाँ ताहि ॥५॥ 
सतगरु तेहि बिसारि के, का के सरने जायेँ। 
सिंव ।बराच मान नारदा, हिरदे नाहि. समायें ॥६॥ 
“मे अपराधी जनम का, नख सिख भरा बिकार । 
तुम दाता दुख-भंजना, सेरी करा सम्हार ॥»। 
(१) कहेँ। ः 








विनती का अंग १०७ 


अवगन मेरे बाप जी, बकस गरीब-निवाज । 
जे म प्त कपत हाँ, तऊ पिता का लाज छा 
ओऔगन किये ते बह किये, करत न मानी हार। 
भावे _ बंदा बकसिये, भावेै गरदन मार ॥शा 
जे। मं भूल बविगाड़िया, ना करू मेला चित्त । 
साहिब गरुआ लाड़िये, नफर विगाड़े नित्त ॥१ण। 
साहू केरा बहुत गन, औगन कोई नाहि। ४ 
जे। दिल खाजों आपना, सब औगन मभत माहिं ॥११0 
साहिब तम जनि बीसरो, लाख लेग लगि जाहिं। 
हम से तुमरे बहुत है, तुम सम हमरे नाहिं ॥१२॥ 
ओऔसर बोीता अल्प तन, पीव रहा परदेस । 
कलेंक उतारी साइयाँ, भानी मरम अँदेस ॥१३॥ 
कर जोरे विनती करों, भवसागर. आपार। 
बंदा ऊपर मिहर करे, आवागवन . निवार ॥१४॥ 
अंत्तजामी एक तुम, आतम के आधार | 
जा तम छोड़ी हाथ ते, कौन उत्तारे पार ॥१४॥ 
म्वसागर भारो महा, गहिरा अगम अगाह 

तम दयाल दाया करो, तब एाओँ कछ थाह ॥१६॥ 
साहिब तुमहिं दयाल है।, तुम छगि मेरी दौर। 
जेसे काग जहाज का, सफ्े और न ठौर ॥५था। 
साहू. तेरा कछ नहीं, मेरा हाथ अकाज । 
बिरद तुम्हारे नाम की, सरन परे को लाज ॥९८॥ 
मेरा मनन जे ताहि से, यों जा तेरा होथ। 
अहरन ताता लोह ज्याँ, संधि लखे नहिं कायर ॥१९॥ 


(१) श्रधाह । (२) महिमा (३) जब दोनों टुकड़े लोहे के गरम हो तब 
बेमालूम जोड़ लग सकता है 





श्ण्ष कवीर साखी-संग्रह 


मेरा मन जा ताहि से, तेश मन कहि और। 
कह कबीर केसे निमै, एक चित्त हुह्न ठौर ॥२ण। 
मफ में ओगन तज्फ गन, तक्त गन औगन सुज्क्त । 
जे। भें बिसरों तज्क को, त मत बिसरे म॒ज्क़म ॥२१॥ 
मन परतीत न प्रम रख, ना कछ तन में ढेंग। 
ना जानों उस पीव से, क्यांकर रहसी रंग ॥रर॥ 
जिन के! साहू रेंगि दिया, कबहूँ न हेएह करंग | 
दिन दिन बानी आगरी', चढ़े सवाया रंग ॥श्शा 
मेरा मु में कछ नहों, जे कछ है से तज़क़। 
तेरे तक का सौंपते, का लागत है मज्क़ ॥२९॥ 
ओऔगनहारा शुन नहीं, मन का बड़ा कठोर । 
ऐसे समरथ सत्तगरू, ताहि लगाव ठोर ॥श्श 
तुम तो समरथ साइयाँ, दृढ़ कर पकरेो बाहि । 
घरही ले पहुँचाइये, जनि छाड़ा मगर माहि ॥२६॥ 
कबीर करत है बीनती, सुने संत चित लाय | 
मारग सिरजनहार का, दीजे मेोहि बतायथ ॥२ण। 
सतगरू बड़े दबघाल है, संतत के आधार । 
भवसागरहि अथाह से, खेह उतार पार ॥रूा 
भक्ति दान मेरह दीजिये, गुरु देवन के देव । 
ओऔर नहीं कछु चाहिये, निसु दिन तेरी सेव ॥रुएं॥ 


लपदेश का अंग । 
जे ते का काँठ बे, ताहि बेव त फल। 
तेोहि फूल के फूल है, वा का है तिरसूल ॥५ 
22: 2 
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दुबल का न सत्ताइये, जा की माटी हाथ। 
बिना जीव की स्वास से', लेह भसम है जाय ॥२॥ 
कबीर आप ठगाइये, और न ठगिये कोय। 
आप ठगा सुख होत है, और ठगे दुख होथ ॥३॥ 
या दुनिया में आह के, छाड़ि देह तू एंठ। 
लेना हाइसे लेह ले, उठी जात है पठ ॥९॥ 
खाय पक्राय लुटाह ले, हे मन॒वाँ मिहमान । 
लेना हाय से लेह ले, यही गाय मेदान ॥५॥ 
लेना हाय से लेह ले, कही सुनो मत मान। 
कही सुनी जुग जुग चली, आवा गवन बँघान ॥६॥ 
ऐसी बानी बेालिये, मन का आपा खोय । 
अऔरन का सीतल करे, आपहूँ सीतल हाथ 0०॥ 
जग में बेरी काह नहीं, जे मन्त सीतल होथ। 
या आपा के डारि दे, दया करे सब कोाय ॥८॥। 
हस्ती चढ़िये ज्ञान की, सहज दुलीचा डारि। 
स्वान रूप संसार है, भेंसन दे रख मारि ॥ढ॥ 
बाजन देहू जंतरी, कलि कुकही मत छेड़ । 
तक पराह- क्या परी, अपनी आप निबेड़ ॥१ण। 
कबीर काहे का डरै, सिर पर सिरजनहार । 
हस्ती चढ़ि दुरिये नहीं, ककर भेंसे हजार ॥११॥ 
आवत गारी एक है, उलदत हाथ अनेक । 
कहे कबीर नहीं उलटिये, वही एक की एक ॥९शा 
॥ सारठा ॥ 
गारी मेटठएँ. ज्ञान, जे रंचक उर में जरे। 
कोटि सँवारै काम, बेरि उलदि पॉयन परे ॥११॥ 


(१) भाथी था चाँकनी जो बिना जीव की होती है उसकी हवासे लोहा गल 
जाता है। (२) गेंद । (३) बड़ा । 
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गारी ही से ऊपजे, कलह कष्ट औ मोच। 
हारि चले से साथु है, लागि मरे से। नीच ॥१७॥ 
हरिजन ते हारा भला, जीतन दे संसार । 
हारा सतगुरु से मिले, जीता जम की लार ॥१५७॥ 
जेता घट तेता मता, घट घट श्र सुभाव ।. 
जा घह हार न जीत है, ता घट ज्ञान समाव ॥१६॥ 
जैसा अन जल खाइये, तैशा ही मन होय। 
जैसा पानी पोजिये, तैसी बानी साय ॥१७। 
माँगन सरन समान है, मति काह माँगा भीख । 
मॉगन ते सरना भला, यह सतगरू को सीख ॥९८॥ 


उदर समाता माँगि ले, ता का नाहीं देष। 
कह कबीर अधिका गहे, ता को शती न मेाष ॥१८॥ 
उदर समाता अज्न ले, तनहिं समाता चीर। 
अधिकहि संग्रह ना करे, ता का नाम फकोर ॥रणा 
कथा कीरतन कलि बिये, भौसागर की नाव। 
कह कबीर जग तरन का, नाहीं. और उपाव ॥२१॥ 


कथा कीरतन छोड़ करि, करे जे और उपाय । 
कह कबीर ता साथ के, पास कोई मत जाय ॥२२॥ 


कथा कीरतन करन को, जा के निस दिन रीति । 
कह कबीर था दास से, निस्चय कीजे प्रीति ॥२श॥ 


कथा कोरतन रात दिन, जा के उद्यम येह। 
कह कबीर ता साथु को, हम चरनन की खेह ॥२४॥ 
कथा करो करतार को, निसु दिन साँक सकार । 

काम कथा के परिहरी, कहै कबीर बिचार ॥२५॥ 
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काम कथा सुनिये नहीं, सुन करि उपजे काम। 
कहे कबीर बिचार करे, बिसर जात है नाम ॥२६॥ 
कबीर संगी साध का, दुल आया प्रपर। 
इन्द्रिन के तब बाँचिया, या तन कीया चुर ॥२०॥ 
कहते के कहि जान दे, गुरु की सीख तु लेह । 
साकट जन औ स्वान के, फिर जवाब मत देह ॥२८॥ 
जे। काह समझ सेन में, ता से 'कहिये बैन । 
सैन बैन समफ़े नहीं, ता से कछ नहिं कहन ॥एद। 
बहते के बहि जान दे, मत पकड़ाबे दौर । 
समझाया समफे नहीँ, दे दुह घक्केू और ॥३०॥ 
बहते के मत बहन दे, कर गहि एचह ठौर। 
कहा सुनना माने नहीं, बचन कहे दुएई और ॥३१॥ 
बन्दे तू कर बन्दगो, तो पावे दीदार । 
ओऔसर मानुष जन्म का, बहुरि न बारम्बार ॥३२॥ 
मन राजा नायक भया, टाँडा लादा जाय। 
हैहै हैहे है रही, पँजी गई बिलाय ॥३३॥ 
जीवत काह समके नहीं, मुआ न कहे सेदेस । 
तन मन से परिचय नहीं, ता के क्या उपदेस ॥१श॥ 
जेहि जेवरि ते जग बँघा, तें जनि बेँघे कबीर ! 
जासी आठा लेन ज्याँ, सेन समान सरीर ॥३५॥ 
जिन गुरू जंसा जानिया, तिन के तेसा लाभ। 
आओसे प्यास न भागसी, जब लगि घसे न आब' ॥३६॥ 
जिभ्या का दे बंधने, बहु बेलना निवारि। 
से। पारख से संग करू, गुरुमुख सबद बिचारि ॥३०। 
........॒.॒./ (0) प्नी। 
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जा की जिश्या बंद नहिं, हिरदे नाहीं साच। 

के संग ना लागिये, घाले बटिया काच' ॥३५॥ 
सकल दरमती दर करि, आदी जनम बनाव। 
काग गमन गति छाड़ि दे, हंस गमन गति आवब ॥३€॥ 
कर बंदगी बिबेक को, भेष घरे सब केोय। 
वह बेँदंगी बहि जान दे, जहँ सबद बिबेक न हाय॥9०। 
साथ भया तो क्या भया, बेले नाहि बिचार। 
हते पराईं आतमा, जीस बाँधघि तरवार ॥8१॥ 
मधुर बचन है औषचधी, कटंक बरचन है तीर । 
सवन द्वार है संचरे, साले सकल सरीर ॥४२॥ 
बेलत ही पहिचानिये, साहू चार के घाद। 
झंतर की करती सबे, निकसे मख को बाद ॥४३॥ 
जिन ढेंढ़ा तिन पाहुया, गहिरे पानी पेंढठि। 
जे बौरा डबन डरा, रहा किनारे बेठि ॥४४ 
ज्ञान रतन की क्वाठरी, चुप करि दीज ताल*। 
पारख आगे खोलिये, कुंजी बचन रपाल ॥४४॥ 
साथ संत तेई जना, जिन माना बचन हमार । 
आदि अंत उत्पति प्रलथ, देखह दृष्टि पसार ॥४६॥ 
पानी प्यावत क्या फिरे, घर घर सायर बाशि। - 
जे। जन तिरषावंत है, पीवेगा भूख मारि ॥४०॥ 
जे! त चाहे मज्क का, छाड़ि सकल की आस ।॥ 
मुझ ही ऐसा है रहे, सब सुख तेरे पास ॥४८॥ 
चतुराह क्‍या कोजिये, जे नहिं सबद समाय । 
' कोटिक गुन सूवा पढ़े, अंत बिलाहे खाये ॥९९॥ 
...._ (१) कच्चे रास्ते में यानी कुराह में गिरा देगा । (३) ताला।...... 
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 अल्मस्त फिरे क्या हात है, सुरत लीजिये घेाय। 
चतुराह नहि छूटसी, सुरत सबद में पाय ॥एण। 
पढ़ना गनना चातुरो, यह ते बात सहल। 
काम दहन मन बसि करन, गगन चढ़न मुस्कल ॥४९॥ 
पाढ़े पढ़ि के पत्थर भये, लिखिलिखि भ्षये जे हट । 
कबीर अंतर प्रेम की, लांगी नेक न छींट ॥४२॥ 
नाम भजेा मन बसि करो, यही बात है तंत्त। 
काहे के! पढ़ि पतच्चि मरा, केटिन ज्ञान गिरंथ ॥भशा 
कबीर आधी साखि यह, कोटि ग्रंथ करि जान । 
नाम सत्त जग भूठ है, सुरत सबद पहिचान ॥४४॥ 
करता था ते क्‍्योँ रहा, अब करि क्‍्येँ पछिताय । 


बेबे पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाय ॥५४॥ 





सासथे का अग। 
साहिब से सब होत है, बंदे ते कछ नाहि । 
राई तें पर्नत करे, पर्वत राह नाहं' शा 
बहन बहुंता थल करे, थल कर बहन बहेाय। 
साहिब हाथ बड़ाइया, जस भाव तस्र॒ होय ॥शा। 
साहिब सा समरथ नहीं, गरुआ गहिर गेंभोर । 
आऔगन छाड़े गन गहे, छिनक उतारे तीर ॥शा 
ना कछ किया न करि सका, ना करने जेश सरीर। 
जे कद्ठ किया साहिब किया, ता ते भया कबीर ४४ 
जे कछ शिया से तम किया, म॑ कछ कीया नाहिं । 
कहे कहीं जा में किया, तुमहीं थे मुझ माहि ॥४॥ 


(१) तुल्य । 
१४ 
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कीया कछू न होत है, अनकोया ही होय। 
कीया जे। कछ होय ता, करता औरे कोय ॥द॥ 
जिस नहीं कोई तिसहि तूँ, जिस तें तिस सब होय । 
दरगह तेरी साहइयाँ, सेटि न सक्के काय ॥०॥ 
हइत कआ उत बाघड़ी, इत उत थाह अथाह । 
दुहू दिसा फर्नि' फत कढ़े, समरथ पार लगाह #४ष। 
घट समद्र लखि ना परे, उद्दू लहर अपार । 
दिल दरिया समरथ बिना, कौन उतारे पार ॥ढ। 
अबरन के क्या बरनिये, मे पे बरनि न जाय । 
अबरन बरन त बाहिरा, करि करे थक्रा उपाय ॥१५०। 
मे में हतनी सक्ति कहें, गाऊं गला पसार। 
बंदे के इतनी घनी, पड़ा रहे दरबार ॥११॥ 
साहू तक से बाहिरा, काड़ी नाहिं बिकाय। 
जा के सिर पर तू घनी, लाखों मेल कराय ॥१२॥ 
साहू मेरा बानिया, सहज करे ब्योपार | 
बिन डॉड़ी बिन पालरे, ताले सब संसार ॥१५ 
घन धन साहिब तें बड़ा, तेरी अनुपम रीत। 
सकल भूप सिर साइयाँ, है कर रहा अतीत ॥१४॥ 


बालक रूपी साइयाँ, खेले सब घट माहि । 
जे चाहे से करत है, भय काहू का नाहिं॥१५॥ 





निज करता के निर्णेय का अंग । 
अछे पुरुष - एक पेड़ है, निरंजन वा की डार। 
तिरदेवा साखा भग्रे पात भया संसार ॥९॥ 


नी सतत 


(१) साँप | 
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- नाद बिंदु तं अगम अगोचर, पाँच तत्त ते न्‍यार। 

' तीन गुनन॑ ते मभिन्न्र है, परुष अलक्व॒ अपार 0४५॥ 
तोन गनन की भक्ति में, भुलि पर्मो संसार । 
कह कबीर निज नाम बिनु, केसे. उत्तर पार ॥शा 
हरा हाय सूखे सही, येाँ तिरगुन॒ बिस्तार। 
प्रथमहिं ता के सुमिरिये, जा का सकल पसार ॥४॥ 
सबद सुरति के अन्तरे, अलख पुरुष निर्बान । 
लखनेहारा लखि लिया, जा के है गरु ज्ञान ॥शा 
हम तो लखा तिहूँ लोक में, तम क्योँ कहा अलेख । 
सार सबद जाना नहीं, घेखे पहिरा भेख ॥६॥ 
राम कृसन अवतार है, इन की नाहीं माँड। 

5६ जिन साहिब खिष्टी किया, (से) किनहूँ न जाया रॉड ॥»॥। 
संपट माहि. समाइया, से साहिब नहें होय। 
सकल माँड में रमि रहा, मेरा साहिब साय ॥छा। 
साहिब मेरा एक है, दहूजा कहा ले जाय। 
दूजा साहिब जे। कहूँ, साहिब खरा रिसाय ॥॥ 
जा के मेंह माथा नहीं, नाहीं. रूप अरूप। 
पहुप बास लें पातरा, ऐसा तत्व अनूप ॥१णा 
दही माहिं बिंदेह है, साहिब सुरत सरूप। 
अनेँत लेक में रमि रहा, जा के रंग न रूप +॥११॥ 
बंका करता आपना, माने! बचन हमार । 
पाँच तत्व के भीत्तरे, जा का यह संसार ॥एश। 
' और भ्रजा के भजन मं, भूलि परे सब संत। 

। कबीर सुमिरै तासु के, जाके भुजा अनंत ॥११॥ 


११६ कबीर साखी-संग्रह 


निबल सबल जे। जानि के, नाम घरा जगदीस । 
कहे कबीर जनमे मरे, ताहि घरूँ नहिं सीस ॥९४॥ 
जनम मरन से रहित है, मेरा साहिब साय । 
बलिहारी वहि पीव की, जिन सिरजा सब काय ॥१४॥ 
समुंद पाठि लंका गया, सीता के भरतार । 
ताहि अगस्त अचे' गये, इन में को करतार ॥१६॥ 
गिरवर घास्यो क्ृसन जी, द्रेनागिरि हनुमंत । 
सेस नाग सब सृष्टि सहारी, इन में के भगवंत ॥१७॥ 
रास कृरत के जिन किया, से ते करता न्‍यार। 
अंधा ज्ञान न बूफ़ई, कहै कबीर बिचार ॥१८॥ 





घट मठ (सब घट ब्यापी) का अंग । 
करतूरी कुंडल बसे, म्ुग ढूँढें बन माहिं। 
ऐसे घट की में पीव है, दुनियाँ जाने नाहिं॥१॥ 
तेरा साह तुज्क में, ज्याँ पुहुपन में बास। 
कसतूरी का मिरग ज्याँ, फिरि फिरि ढूँढ़े घास ॥२॥ 
जा क्रारन जग हूढ़िया, स्रो तो घटही माहि। 
परदा दीया भरम का, ता ते सूकैे नाहि ॥३॥ 
सममै ते घर में रहै, परदा पलक लगाय । 
तेर साहिब तुज्क में; अंत कहूँ मत जाय ॥श। 
सब घट मेरा साहयाँ, सूनी सेज न केय। 
बलिहारी वा घह की, जा घट परघट होय ॥ा। 
जेता घद तेता मता, बहु बानी बहु सेख। 
सब घचठ ब्यापक है रहा, साई आप  अलेख ॥६॥ 

(१) कथा दे कि अगस्त मुनि ने समुद्र का पानो सब पी लिया था। 


७ 


मेदी का अंग ११७ 


क्षला भूला कयो फिरि, सिर पर बीच 7 बेल । 
तेरा साई एुज्म ! ५ तिल माही तेल ॥»। 


च्छ 


जया. तिल माही तेल है, ज्यों चर्कमर में आगि 
तेरा साहू तुऊफ मै जागि सके ते! जागि ४८॥ 


5 है 
ह्यों। नैनन में पूतरी, या खालिक घट माहि, 
मूरख लोग न जानहीं, बह: ढुँढ़न जे हि ७६॥ 
पुहुष मध्य उग्र बस है, ब्याषि रह संब माहि 
संतों पाइये, और कहूँ कु नाहिं ४९०४ 
पाव एहुयाँ, सभ ट रहा समाय। 
चित चकम ते नहीं, ता तें बुक बुध्ि जाय 0१९0 
>स्लक 
ससदू का अग। 
सतगुरु कियीं, मर्म किया सं द््र। 


भया उजार ज्ञान का, ऊे निर्मेल_. पुर ए 


मदृष्टी गु क्रिया, दीया अधिचल ज्ञान ! 
जहँ देखो. तह एकही, इज नाहाँ.।. आन रे 


किया, भेर्दी परम विकार । 
है देखो. तह एकही, साहिब छा. दीवार ॥३४ 


समदृष्टी जानिये, सीत्॑ समता होगे । 
लखे एक सी से ४४४ 


श्श्ष्ट कबीर साखी-संग्रह 


भेदी जाने सबे गन, अनभेदी क्या जान। 
के जाने गुरु पारखो, के जा के लागा बान ॥श। 
भेद ज्ञान साबन भया, समिर्न निर्मल नीर। 
अंतर घाह आत्मा, घेया निर्गुन चीर ॥३॥ 
भेद ज्ञान ते हाँ प्लला, जे हाँ मेल न होय॑। 
परम जाति प्रगहे जहाँ, तहँ ब्िकल्प नहिं काय ॥9॥ 


फररााम>का ४० पान. >मकाम> मना. 


- परिचय का अंग । 

पिउ परिचय तब जानिये, पिउ से हिलमिल होय। 
पिउ की लाली मख पड़े, परगठ दीसे साय ॥१॥ 
लाली मेरे लाल की, जित देखाँ तित लाल । 
लाली देखन मे गहं, से भो हो गई लाल ॥शा 
. जिन पावन झुद्ँ बहु फिरे, घूसमे देस बिदेस। 

पिया मिलन जब होहया, आँगन भया बिदेस ॥३॥ 
उलहि समाना आप में, प्रगटी जेति अनंत। 
साहिब सेवक एक सेँग, खेले सदा बसंत एश्ा। 
जोगी हुआ फ़्लक लगी, मिटि गया एचा तान । 
उलहि समाना आप में, हुआ ब्रह्म समान ॥श। 
हम बासी- वा देस के, जहूँ सक्त पुरुष की आन । 
दुख सुख कोइ व्यापे नहीं, सब दिन एक समान ॥६॥ 
हम बासी वा देस के, जहूँ बारह मास बिलास । 
प्रेम किरे बिगसे केबल, तेज पंज परकास एणा। 
संसय करों न मे डरों, सब दुख दिये निवार। 
सहज सुन्त में घर किया, पाया नाम अधार ॥८ा। 


परिचय का अंग ११६ 


बिन पॉाँवन का पंथ है, बिन बरुती का देस। 
बिना देह का पुरुष है, कहै कबीर सेंदेस ॥८॥ 
नेन गला पानी मिला, बहुरि न भरिहे गैन। 
सुरत सब॒द मेला भया, काल रहा गहि मौन ॥९णा 


हिलिमिलि खेलौं सबद से, अंतर सही न रेख। 
समझे का सति एक है, क्या पंडित कया सेख ॥११॥ 
अलख लखा लालच लगा, कहत न जआबे बैन । 
निज मन घसा स्वरूप में, सतगुरु दीन्ही सैन ॥९श॥ 
कहना था से कहि दिया, अब कछु कहा न जाय । 
एक रहा दूजा गया, दरिया लहर सम्ताय ॥१श॥ 
पिंजर प्रेम प्रकासिया, जागी जोति अनंत। 
संसथ छूटा भय मिटा, मिला प्रियारा कंत ॥१४॥ 


उनमुनि लागी खुन्त में, निसु दिन रहे गलतान । 
तन मन की कछ सूचि नहीं, पाया पद्‌ निरबान ॥१५॥ 
उनमुनि चढ़ी अकास के, गे घरनि से छूटि। 
हँस चला घर आपने, काल रहा सिर कूदि ॥९१६॥ 
उन्तमनि से मन लागिया, गगनहें पहुँचा जाय। 
चाँद बिहना चॉँदना, अलख . निरंजनराय शशणा। 


मेरी मिंदि मक्ता भया, पाया अगस निवास। 
अब मेरे द्जा नहीं, एक तम्हारी आस ॥९८॥ 


सरति समानी निरति में, अजपा माही जाप। 
लेख समाना अलेख में, आपा माहाँ आप ॥एद 
सरति समानी निरति भें, निरति रही निरधार। 
सरति निरति परिचय भया, तब खुला सिंधु दुवार ॥२०॥ 


ये 


१५० कबीर साखी-संग्रह 


गरू मिले सीतल भया, मिटी मोह तन ताप। 
निसु बासर सुख-निधि लहाँ, अन्तर प्रगहे आप ॥२१॥ 
कौतक देखा देह बिन, रत्रि ससि बिना उजास । 
साहिब सेवा माहिं है, बेपरवाही दास 0२२ 
पवन नहीं पानी नहीं, नहीं धरनि आकास । 
तहाँ कबीरा संत जन, साहिब पास खबास ॥श्शा 
अगवानी ते आइया, ज्ञान बिचार जिबेक । 
पीछे गुरू भी आयेंगे, सारे साज समेत ॥२९॥ . 
पारब्रश् के तेज का, केसा है उनमान। 
हिब्े की सेक्ा नहीं, देखे ही परमान ॥रश॥ 
सुरज समाना चाँद में, दोेऊ किया घर एक। 
मन का चेता तब भया, पूर्व जनम का लेख ॥२६॥ 
पिंजर प्रेम प्रकासिया, अन्तर भया उजास। 
सुख करि सूती महल में, बानी फूटी बास ॥३श। 
आया था संसार में, देखन के बहु रूप। 
कहे कबीरा संत हो, परि गया नजरि अनूप ॥र्था 
पाया था से गहि रहा, रसना लागी स्वाद । 
रतन निराला पाइया, जगत दृदाला बाद ॥२६॥ 
कबीर देखा एक खझेग, महिमा कही न जाय । 
तेज पंज परसा धत्ती, नेनों रहा समाय ॥श्ण 
नव बिहुना देहरा, देह बिहना देव । 
तहाँ कबीर बिलंबिया, करे अलख को सेव ॥३१॥ 
कबोर . कमल प्रकासिया, ऊगा निर्मल सूर। 
रैन अंधेरी मिटि गईं, बाजे अनहृद तूर ॥इ२॥ 


परिचय का अ्रंग १२१ 


आकासे आँधा कुआँ, पाताडे. पनिहार। 
जल हंसा कोइ पीवई, बिरला आदि बिचार ॥३३॥ 
गगन गरजि बरसे अमी, बादल गहिर गँभीर । 
चहुँ दिसि दमके दामिनी, भींजे दास कबीर ॥३४॥ 
गगन मेडल के बीच में, जहाँ सेहंगम डेरि। 
सबद अनाहद हे।त है, सुरति लगी तहेँ मारि ॥३श॥ 
दीपक जाया ज्ञान का, देखा अपर देव। 
चार बेद की गम नहीं, जहाँ कबीरा सेव ॥३६॥ 
कबीर जब हम गावते, तब जाना गुरु नाहि । 
“अब गुरु दिल में देखिया, गावन को कछु नाहिं ॥१० 
मानसरोवर सुगम जल, हंसा केलि कराय। 
मुकताहल मेती चुगै, अब उड़ि अंत न जाय ॥३०॥ 
सुक्ष मेंडल में घर किया, बाजे सबद रसाल। 
शेम रोम दीपक भया, प्रगटे. दीनदयाल ॥३९॥ 
पूरे से परिचय भया, दुख इस मेला दूरि। 
जम से बाकी कि गई, साई मिला हजूर ॥४०॥ 
सुरति उड़ानी गगन के, चरन बिलंबी जाय। 
सुख पाया साहिब मिला, आनंद उर न समाय ॥४९॥ 
जा बन सिंह न संचरे, पंछी उड़ि नहिं जाय। 
रैन दिवस की गम नहीं, (तह) रहा कबीर समाय॥8२॥ 
कबीर तेज अनंत का, माना सूरज सेन । 
पति संग जागी सुन्दरी, कैतुक देखा नैन ॥१श 
अगम अगेचर गम नहीं, जहाँ फ्िलमिले, जेत। 
तहाँ.. कबीरा. बंदगी, पाप पुत्य नहिं छोत ॥४४॥ 
१ 


१५२ कवीर साखी-संग्रह 


कबीर मन मधकर प्षया, कीया नर  तरू बास। 
कंबल जा. फला नीर बिन, काह निरखे निज दास ॥४५॥ 


सीप नहीं सायर नहीं, स्वाति बंद भी नाहिं। 
कबीर भात्ती नीपजें, सुन्त सिखर घट माहि ॥९६॥ 
घट में औचट पाइया, औघट माही घाठं। 
कह कबीर परिचय भया. गुरू दिखाई बाट ॥४णी 
जहूँ मेतियन की फालरी, हीरन का परकास | 
चाँद सूर की गम नहीं, दरसन पाते दास ॥४८॥ 
कद्छ करनी कछ कम गति, कछ प्रबला लेख । 
देखे भाग कबीर का, दोसत' किया अलेख ॥शथौ 
पानी हीं त॑ हिम भया, हिम हीं गया बिलाय। 
कधीर जे था साह भया, अघ कछ कहा न जाय ॥५णा 
जा कारन म जाय था, से ते मिलिया आय। 
साहू ते सन्‍मुख भया, लगा कबीरा पॉँय ॥५५॥ 
पंछी उड़ाना गगन का, पिंड रहा परदेस । 
पानी पोया चाँच बिन, भूल गया यह देस ॥४२॥ 
सुचि* पाया सुख ऊपजा, दिल दरिया भरपर। 
सकल पाप सहजे गया, साहिब मिला हजर ॥श्शा 
तन भीतर मन मानिया, बाहर कतहूँ न लाग। 
ज्वाला ते फिरि जल भया बुफ्तो जलन्ती आग ॥एश॥। 
तत पाया तन बीसरा, मेन घाया धघरि ध्यान । 
तपन सिटी सीतल भया, स॒त्तल किया अस्नान ॥४४॥ 
कबीर दिल दरिया मिला, फल पाया समरत्थ । 
साथर माहि ढेंढोलता, होरा चढ़ि गया हंत्थ ॥४६॥ 
....... (शमित्रा(९)पवित्रता।........ 


नी 
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जा कारन म जाय था, से ते पाया दर। 
सेही फिर आपन भया, जा के कहता और ॥9०। 
कबोर देखा इक अगम, महिमा कही न जाय । 
तेज पंंज परसा घनो, नेनों। रहा समाय दा 
गरजे गगन अमी च॒वे, कदली कमल प्रक्रास। 
तहाँ. कबीरा बन्दगी, करि कोई मनिज दास ॥पृढ॥ 
जा दिन किरतम ना हता, नहीं हाठ नहिं बाद। 
हता कबीरा संत जन, देखा औघधट चाट ॥दण। 
नहीं हाट नहिं बाट था, नहिं धरती नहिं नीर। 
असंख जग परलय गया, तब की कहे कबीर ए६१॥ 
पॉच तत्त गन तीन के, आगे भक्ति म॒कास। 
जहाँ कबीरा घर किया, तह दत्त' न गेरख राम ॥दर॥ 
सरनर म॒नि जन ओलिया, यह सब उरली तीर। 
अलह राम की गम नहीं, तहें घर किया कजीर ॥द३॥ 
हम बासोी उस देस के, जहाँ ब्रह्म का खेल । 
दीपक देखा गेब का, बिन बाती, बिन _तेल ॥६१॥ 
हम बासी उस देस के, (जहँ)जातिबरन कल नाहिं। 
सबद भिलावा है रहा, दृह मिलाबा नाहि ॥६५॥ 
जब दिल मिला दुयाल से, तब कछ अंतर नाहि। 
पाला ग़लि पानो मिला, थें हरिजन हरि माहि ॥६६॥ 
कबीर कमल प्रकासिया, ब्रह्म बास तहँ हे(य। 
मन भेँवरा जहूँ लबधिया, जानैगा जन कोाय ॥६५। 
सन्त सरोवर मोन सन, नीर तीर सब देव। 
सुधा सिंध सुख बिलसही, कोइ बिरला जाने भेत्र ॥६८॥ 
यू एोकदतजेय।..........ः 


१२४ ५ कवौर सांखी-संग्रह 


से लागा उस एक से, एक भया सब माह। 
सब मेरा सम सबन का, तहों दूसरा नाह ॥हुएं॥ 
गन इुंद्री सहजे गये, सतगरू करी सहाय। 
घट में- नास प्रगट भया, बकि बकि मरै बलाय ॥५०॥ 


न्‍किलनबयकन+ममकाएनननललन- करना लय 


मीन का अग। 


भारी कहूँ ते बहु डरूँ, हलुका कहूँ तो क्रीठ । 
मे क्या जानें पीव के, नेना कछू न दीठ एश॥ 
दीठा है ता कस कहूँ, कहूँ ते को पतियाय । 
साहू जस तैसा रहे, हरखि हरखि मन गाय ॥२॥ 
ऐसे। अहुप्नत मत कथो, कथे ते चरो छिपाय । 
बेद कुराना ना लिखों, कहूँ ते के! पतियाय ॥शा 
जे देखे से! कहे नहिं, कहे से देखे नाहिं। 
सुने से समभ्कावे नहीं, रसना ठूग सरवन काहि ॥७॥ 
जे। पकरे से चले नहिं, चले से पकरे नाहिं। 
कह कबीर यह साखि के, अरथ समभक्त मन माहिं ॥५॥ 
गगन दुवारे मत गया, करै अमी रस पान। 
रूप सदा भलकत रहै, गगन मंडल गलतान ॥६॥ 
जानि बूक्ि जड़ हाइ रहै, बल तजि निबेल हाय । 
कह कबोर वा दास को, गंजि सके नहिं काय ॥० 
बाद बिबादे ब्िष चना, बोले बहुत उपाध। 
मानि गहे सब की सहे, समिरे नाम अगाध ॥८॥ , 


२ रलल>--७०० "मम 


(१) भूठ । 


किि-5 


जीवत मृतक का अंग श्श्प 


सुजीवन का अग। 


जरा मीच ब्यापे नहीं, मआ न सनिये काय | 
चलु कबीर वा देस के, जहूँ बेद साइयाँ हाय ॥१॥ 
भवसागर ते यों रहे, ज्यों जल क्रेंबल निराोल । 
मन॒वा वहाँ ले राखिये, जहाँ नहीं जम काल ॥२॥ 
कबीर जेगी बन बसा, खनि खाया कॉद्मल । 
ना जानों केहि जड़ी से, असर भया अस्थल ॥४३॥ 
कबीर ते पिड पे चला, माया माह से तोरि। 
गगन संडल आसन किया, काल रहा मुख मोारि ॥|॥ 
कबीर मन तीखा किया, लाहइ जिरह खरसान । 
चित चरने से चिपटिया, का करे काल का बान ४४७॥ 





जीवत मृतक का अग। 


जीवत मिरतक होह रहे, तजे खलक की आस | 
रच्छक समरथ सतगरू, मत दुख पाजे दास ॥१॥ 
कबीर काया समेंद है, खत न पावे काय। 
मिरतक होह के जा रहै, मानिक लाबे साय ॥२॥ 
में मरजीवा' समंद का, इबकी सारी एक। 
मठी लाया ज्ञान की, जा में बस्त अनेक ॥३॥ 
छहबकी मारी समंद में, निकसा जाथ अकास। 
गगन मेंडल में घर किया, हीरा पाया दास ॥छ॥ 
हरि हीरा कक्‍्योँ पाहहै, जिन जीबे की आस। 
गुरु दरिया से काढ़सी, कोइ मरजीबवा दास ॥श॥ 
(१) समुद्र में डुवको मार कर मोती निकालने वाला | 


१२६ कबीर साखी संग्रह 


सुक्ष सहर में पाइया, जहँ मरजोबा मन। 
कबिरा चुनि चुनि ले गया, अंतर नाम रतन ॥६॥ 
म॑ मरजीत्रा समंद का पेढठा सप्र पताल। 
लाज कानि कुल मेटि के, गहि ले निकसा लाल ॥०॥ 
मेत्ती निपजे सोप में, सीप समंदर माहि। 
केहू मरजीवा काढ़सी, जीवन को गम नाहिं ॥८॥ 
गरू दरिया सभरा भरा, जा मे मक्ता लाल। 
मरज्जबवा ले नीकसे, पहिरि छिमा को खाल ॥ह॥ 
खरी कसेटी नास की, खेटा टिक न काय । 
नाम कसेोटी से टिके, जे जीबत मिरतक हे।य ॥१० 
ऊँचा तरवर' ग़ग़न फल, बिरला पंछी खाथ | 
इस फल के ते से! चखे, जे। जीवत ही मरि जाय॥११॥ 
जब लग आस सरीर की, मिरतक हुआ न जाय । 
काया माथा मन तजे, चाड़े रहै बजाय ॥१श॥ 
कबीर मन मिरतक भया, दुरबल भया सरीर। 
पाछे लागे हरि फिर, कहू॑ कबोर कबीर ॥९३॥ 
मन के मिरतक देख के, मत माने बिस्वास। 
साथ जहाँ ला क्रय कर, जब लग पिंजर स्वास ॥१४॥ 
में जानो सन मरि गया, मरि के हओआ भूत । 
मूए पीछे उठ लगा, ऐसा मेरा पूत एएशा 
मरते मरते जग म॒ुआ, ओसर म॒ुआ न कोाय। 
दास कबोीरा येाँ मुआ, बहुरि न मरना हाय ॥१६॥ 
दू मआ. रोगी मआ, मआ सक्कक संसार । 
एक कबीरा ना मुआ, जा के नाम अधघार | ६»/ 





(१) प्रकाशमान । (२) पेड़ 


जीवत स्ृतक का अंग १५७ 


जीवन से मरना भला, जो मरि जाने केोय। 
मरने पहिले जो मरे, (ते।) अजर रु अम्भर होय॥१८ 
मन की मनसा मिटि गई, अहं गईं सब छूट । 
गगन मेडल में घर किया, काल रहा सिर कूट ॥श्था। 
मेहिं मरने का चाव है, मरे ते गुरू दुवार। 
मत गुरु बूक्ते बात रो, कोइ दास मुआझा दरबार ॥२ण। 
जा मरने से जग हरे, मेरे मन आनंद । 
कब मरिहाँ कब पाइहाँ, पूरन . , परसानंद ॥२१ 
भक्त मरे क्‍या रोहये, जे अपने घर जाय। 
रोहये साकित बापरे, जो हादा हाट विकाय ॥रर॥ 
मरना भला बिदेस का, जहँ अपना नहिं केाय । 
जीव जंत भाजन कर, सहज महेच्छव हाय ॥शश॥ 
कबीर मरि मरघट गया, क्रिनहूँ ल बूकी सार । 
हरि आगे आदर लिया, ज्यों गऊ बछा को लार ॥२॥ 
सली ऊपर घर करे, विप का करे अहार ! 
ता के। काल कहा करे, जे। आठ पहर हुसियार ॥२४॥ 
जिन पाँवन भुड्टें बहु फिरा, देखा देस बिदेस । 
सलिन पाँवन थिति पकरिया, आँगन भेया बिदेस ॥रू६॥ 
पाँच पचीसे मारिया, पापी कहिये सेोय। 
बहि परभारथ बूक्ति के, पाप करे सब काय ॥२श। 
आपा भेटे गरू मिले, गरु मेटे सब जाय । 
अकथ कहानी प्रेम की, कहे न कोइ पतियाय ॥२५॥ 
' धर जारे घर ऊबरे, घर राखे घर जायथ। 
एक अचंभा देखिया, मुआ काल के खाय ॥रदा 


श्श्८ कबीर साखी-संग्रह 


कबीर चेरा संत का, दासनहू का दास॥ 
अब ते ऐसा होइ रह, ज्याँ पाँव तले की घास॥३०। 
रोड़ा हाह रह बाद का, तजि आपा अभिमान । 
लाभ माह ढस्ना तजे, ताहि मिले निज नाम ॥११॥ 
रो क्या ते क्या भया, पंथी के दुख देय । 
साध ऐसा चाहिय्रे, ज्यों पड़े को खेह ॥३२ 
खेह भई ते क्या भया, उड़ि उड़ि लागे अंग। 
साधू ऐसा चाहिये, जैसे नीर निपंग ॥हेश॥ 
नीर भया ते क्‍या भया, ताता सीरा जाय। 
साध ऐसा चाहिये, जे! हरि ही जैसा हाथ ॥३९॥ 
हरि भया ते क्‍या भया, जे करता हरता होयथ । 
साधू ऐसा चाहिये, जेहरिभजनिरमल हे।|य॥३५॥ 
निरमल भया ता क्या भया, निरमल माँगे दौर। 
मल निरमल ते रहित है, ते साध कोइ और ॥३६॥ 





साथ का अंग। 


साध बड़े परमारथी, घन ज्यों बरस आय। 
तपन बक्ताव ओर की, अपना पारस लाय ॥९॥ 
सद्‌ कृपाल दख परिहरन, बेर भाव नईहिं देय। 
छिमा ज्ञान सतत भाखही, हिंसा रहित जे। हाथ ॥२॥ 
दुख सुख एक समान है, हरष सेक नहिं ब्याप। 
उपकारी निःकामता, उपजे छोह न ताप ॥श॥ | 
सदा रहे संतेष में, घरम आप दूढ़ घार। 
आस एक गुरुदेव की, और न चित्त बिचार ॥श। 


साथ का अंग १२8 


सावधान आओ सीलता, सदा प्रफुल्लित गात। 
निरबिकार गम्भीर मति, घीरज दया बसात ॥शा 
निरबेरी. निःकामता, स्वामी  सेती नेह। 
बिषया से न्‍्यारा रहै, साथन का मति येह ॥६॥ 
मान अपमान न चित घरै, औरन के सनमान । 
जे। कोई आखसखा करे, उपदेश तेहि ज्ञान ॥ण। 
सीलवंत दूढ़ ज्ञान मति, अति उदार चित होय। 
लज्यावान अति निछलता, कामल हिरदा से ॥५।। 
दयावंत घरमक्र धचजा, चीरजवान प्रमान । 
संतेषी सुखदायक रु, सेबक परम सुजान ॥थ। 
ज्ञानी अस्षिमानी नहीं, सन काहू से हेत। 

, सत्यवान परस्वारथी, आदर भाव सहेत ॥१णा 
निरचय भल अरु दृढ़ मत्ता, ये सबक लक्षछन जान । 
साथ सेाई है जगत में, जे यह लच्छनवान ॥३११॥ 
ऐसा साथ खोजि के, रहिये चरनेा लाग। 
मिदे जनस की कल्पना, जा के प्रन भाग ॥१श 
सिंह के छेहेंड़े नहीं, हंसे! को नईहिं पाँत। 
लाले| की नहिं बारियाँ, साथ न चल जमात' ॥१शो 
सब बन ते चंदन नहीं, सूरा का दल नाहि। 
सब समद्र मोती नहीं, यों साध जग भमाहि ४१४७ 
स्वाँगी सब संसार है, साथ समफक्तः अपार । 
अललपच्छ काइ एक है, पंद्ी कादि हजार ॥९५॥ 
सिंह' साथ का एक मत्ति, जीवर्त ही के! खाय। 

" काव-हीन भिरतक दसा, ता के निक्ट न जाय ॥९६॥ 
ही अत (१) गरोह, भोड़ भाड़ । 

श्छ 


१३० कबीर साखी-संग्रह 


रबि के त्तेज घहे नहों, जो घन जुड़े घमंड। 
साध बचन पलटे नहीं, (जे) पलटि जाय ब्रह्मंड ॥१०। 
साथ कहावन कठिन है, ज्यों खाँड़े की घार। 
डिगमिगाय ते गिरि पड़े, निःचल _उत्तरै पार ॥९८॥ 
साथ कहावन कठिन है, ज्याँ लम्बी पेड़ खजूर । 
चढ़े ते। चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचुर ॥९६॥ 
जीन चाल संसार की, तौन साथ की नाहिं । 
डिंभ चाल करनी करे, साथ कहा मत ताहि ॥२० 
गाँदी दाम न बाँचह, नहिं नारी से नेह। 
कह कबीर ता साथ को, हम चरनन की खेह ॥२९॥ 
आवत साथ न हरपिया, जात न दीया. रोय। 
कह कबीर वा दास की, मुक्ति कहाँ से हाय ॥१२॥ 
छाजन भोजन प्रीति से, दीजे साथ बलाय। 
जीवत जस है जक्त में, ऊंत परम पद्‌ पाय ॥शश। 
साथ हमारी आत्मा, हम साधन के जीव । 
साधन महे याँ रहीोँ, ज्यों पथ महे घीव ॥२४॥ 
ज्यें” पय मह्ठ घीव है, त्याँ रसिया सब ठौर। 
बक्ता खोता बहु मिले, मथि काढू ते और 0२५॥ 
साध नदी जल प्रेम रस, तहाँ. प्रछाली' अंग । 
कह कबीर निरमल भया, साधू जन करे संग ॥२६॥ 
बच्छ कबहुँनहि फलभखे, नदी न संचे नोर। 
परमारथ के कारने, साधन घरा सरीर ॥रण। 
साध्ठ आवत देखि कर, हंसी हमारी दह। 
माथे का ग्रह ऊतरा, नेनों बेंघा सनेह ॥रदा 
का पक्केन्नो. 


१३१ 


ही घड़े अपनी अपनी ढौर । 


साधु साई 
सबद विवि | बी, भाये के मौर ॥२६॥ 
साथु साधु सब 5 हैं. जस पेस्ता- खेत । 
के बिबेकी ही 2 हू. सेत का. सेत "३० 
_निराकार की. आरसी) मँदाँ. दँहि। 
लखी जे चाहैअलख +0 (ते इन हाँ में लखि लेहि"१९ 
का ञे ५ है आब 
साध दे पोषति, पाने अमाव 0४२४ 
कबीर देरसन कीजै कीर्ति ' 
जय) उद्यम से मी मिले, मेँ लित हालि (0३३0 
छबीर देर्सन थे का, सर्द हैँ याद । 
ले ई घड़ी, बाकी के पल बाद "४ 
खाली. सच सैटिये, सं हीजे सब के 
खा न्डं 
हूं कबीर घर, जो तेरे हे।थ १३३ 
प्न मेष क्या, उि क्रास 
श्ञगर्न मै ही पड़ा, साहिं ४ पास ऐश 
नहिं सीतल स्द्र्मा, दि नहिं. सीव् हेय 
कबीर सो जन, नाम साथ १३१ 
क्त छाड़ि , उ्यँ रे ( बच्छ १ 
औगुन. छाड़े गुन गहे, ऐप «५; लच्छ (३०) 
चू. आवत खि के, पे. करे मर | 
दा ते! है! चूहरा » से गाँव की छे(२ ॥३४॥ 
घन के में | से |, अनत $ लहिं जात । 
के मोहिं कप हर मोहिं अरपे प्रीति से, साधन मु ५ जाए हे खा ४४० 


१३२ कवीर साखी-संत्र ह 


साथ मिले साहिब मिले, अंतर रही न रेख। 
मलसा बाचा कमेना, साथ साहिब एक ॥४४९॥ 
सुख देव दुख का हर, कर अपराध । 
कह कबीर थे कब मिल, परम सनेही साथ ॥श्शा 
जाति न पूछा साथ की, पूद्धि लीजिये ज्ञान। 
मेल करे तरवार का, पड़ा रहन दे! म्यान ॥88॥ 
साथ मिले यह सब ठल, काल जाल जम चाट । 
सीस नवाबत ढहि पड़े, अघ पापन को पोाट ॥४श॥ 
साध चलत रे दीजिये, कीजे अति सनमान। 
कहै कबीरा भेंट घरु, अपने बित अनमान ॥४५॥ 
दूरसन कीजे साथ का, दिन में कह इक बार । 
आसेजा' का मह ज्यों, बहुत करे उपकार ॥४६॥ 
कह बार नहिं करि सके, तेदेय बखत करि लेय । 
कबीर साथ दरस ते, काल दंगा नहिं देव ॥9५ 
देय बखत नह करि सके, ते दिन में कंरु हुक बार । 
. कब्नीर साध दरस ते, उतरे भोजल पार ७८५ 
एक दिना नह करि सके, ते दजे दिन करि लेहि । 
कबीर साथ दरस ते, पावे उत्तम दहि ॥४९७ 
दजे दिन नहिं करि सके, तीजे दिन करि जाय । 
कबीर साध दरस ते, माच्छ मक्ति फल पाय ॥४ण। 
तोजे चौथे नहिं करे, ते बार बार' करि जाय। 
था मे बिलेंब न कीजिये, कह कबीर समक्ताय ॥४१॥ 
बार बार नहिं करि सके, तेपाख पाखर करि लेब। 
कह कबीर से भक्त जन, जनम सुफल करि लेय ॥४श॥ 
(१) कार। (३) सातवे दित, हफ़्तेवार। (३) पंद्रहवे दिन। 


साध का अंग १३३ 


पाख पाख नहिं करि सके, ता मास मास करि जाय। 
या में देर न लाइये, कह कबीर समुझाय ॥४१॥ 
मास मास नह करि सके, ते छठे मास अलबत्त । 
या में ढील न कीजिये, कह कबीर अविगत्त ॥५९ 
छठे मास नहिं करि सके, बरस दिना करि लेय । 
कह कबीर से! भक्त जन, जमहिं चुनौती देय' ॥४५५॥ 
बरस बरस नहिं करि सके, ता का लागे दोष । 
कहे कबीरा जीव से, कबहूँ न पावर मेष ॥५६॥ 
संत न छोड़ संतहें, कोटिक मिल अंत । 
मलय भुवंगम बेचधिया, सीतलतता न तजंत ॥४ण। 
साध जन सब में रम, ठक्ख न काह देहि। 
अपने मत्ति गाढ़े रहे, साधन का मति येहि ॥एवप्णा 
साधू ऐसा चघचाहियग्रे, ठुखे दुखाबे नाहि। 
पान फूल छेड़े नहाँ, बसे बगोचा माहि ॥४९॥ 
साथ मेंवरा जग कली, निसि दिन रहे उदास । 
पल इक तहाँ बिलम्बही, सीत्तल सबद निवास ॥६०। 
साथ हजारी कापड़ा, ता में मल न समाय । 
साक्ट. काली कामरो, भाव तहाँ बत्रिछाय ॥६१॥ 
साकट बामहन मत मिलो, साथ मिली चंडाल। 
जाहि मिले सुख ऊपज, माना मिले दयाल ॥हरशा 
कमल पत्र ह साथ जन, बस जगत के माहि । 
बालक केरी घाय ज्यों, अपना जानत नाहि ॥हश 


(१) जम को घिरावे। (२) जेसे केवल का पत्ता पानी के बढ़ने पर भी उस में 
नहीं जाता और जैसे धाय दूसरे के बच्चे को दूध पिलाती है ते उसके साथ 
पुत्र के समान ममता नहीं हे। जाती ऐसे ही साध जन॑ का जगत से ब्यवहार 


रहता है । 


है 


१३७ कवीर साखो-संग्रह 


साथ सिद्दु बड़ अंतरा, जेसे आम बबूल। 
वा को डारी अमी फल, या की डारी सुल ॥हश) 
साधू साई जानिये, चले साथु की चाल। 
परमारथ राता रहै, बोले बचन रसाल ॥६५॥ 
हरि दरिया सूमर भरा, साथाँ का घट सीप। 
ता में मेाती नीपजे, चढ़े देशावर दीप एहद॥ 
साध ऐसा चाहिये, जा के ज्ञान बिबेक। 
बाहर मिलते से मिले, अंतर सब से एक ॥६०॥ 
अगम पंथ के! मन गया, सुरत भह्ठटू अग॒वान । 
तहाँ कबीरा मंड़े रहा, बेहद के मेदान ॥ह६५॥ 
बहता पानी निर्मला, बेंधा गंधीला होयथ। 
साथ जन रमते भले, दाग न लागे कोाय ॥दद। 
बंधा भी पानी निर्मेला, जे टहुक गहिरा होथ। 
साध जन बेठा भला, जे! कछ साधन से ॥ण्णा 
कौन साथ का खेल है, कौन सरत का दाव। 
कौन अमी का कप है, कौन बज्जञ का घाव था 
छिमा साध का खेल है, सुमति सुरत का दाव। 
सतगरू अमृत कप है, सब॒द बज्त का चाव ॥७२॥ 
साथ भूखा भाव का, घन का सूखा नाहिं। 
घन का भूखा जा फिरे, से ते साथ नाहि ॥७०१॥ 
कबीर सेई दिन भला, जा दिन संत मिलाय। 
अंक प्रे भरि भेटिये, शाप सरोरा जाय ॥७४॥ 
भली भट्ट जे भय मिटा, टूटी कुल की लाज। 
बेपरवाही है रहा, बेठा नाम जहाज ॥७५॥ 
साथ समंदर जानिये, माही रतन -भराय। 
मंद भाग मूठी भरे, कर कंकर चढ़ि जाय ॥थ्द। 


साथ का अंग शु 


परमेसुर ते संत बढ़, ता का कहा उनमान । 
हरि माया आगे घरे, संत रहे. निर्बान ०० 
संत मिला जनि बीछरो, बिछरी यह मम प्रान । 
“ नाम-सनेही ना मिछै, तो प्रान देहि मत आन ।७८॥ 
कबोर कुछ सेोई भला, जा कुछ उपजै दास। 
जेहि कुल दास न ऊपजे, से कुछ आक पलास ॥०९ 
चंदन की कुटकी' भी, नहिं बबूल लघ्राँव। 
साधन की फ्ुपड़े भी, ना साकद के गाँव ॥ब्ण 
हैबर गैबर' सुधर घर, छत्रपती की नारि। 
तासु पटतरे ना तुडै, हरिजन की पनिहारि ॥८॥॥ 
साधन की कुतिया भली, बुरी सक़रट को माय । 
वह बैठी हरि जम सुने, वह निंदा करने जाय ॥दश। 
हरि दरबारी साध हैं, इत सम और न होय। 
बेगि मिलाव नाम से, इन्हें मिले जे क्षाय ।८श 
साधन केरी दया से, उपजे बहुत अनंद्‌। 
कोटि बिघन पल में टरै, मिहे सकल दुख दुंद ॥प्श। 
न्‍य से माता सुंदरी, जिन जाया साधू पूत। 
नाम सुमिरि निर्भेय भया, अरु सब गया अबूतर ॥८श 
बेद थके ब्रह्मा थक्के, थाफे सेस महेस। 
गीताहू को ग़म नहीं, तह संत किया परबेस ॥:६॥ 
तोरथ जाये एक फल, साथ मिले फल घारिः। 
सतगुरु मिले अनेक फल, कहै कबीर बिचारि ॥६० 
साधु सीप साहिब समुंद, निपजत* मोती माहिं। 
” बस्तु ठिकाने पाइये, नाल खाल मेँ ताहिं॥८प। 


लत _+-.......... 


(१) इुकड़ा। (३) अनगिनत घोड़े हाथी। (३) बृथा। (४) श्रर्थ, धर्म, 
काम, मोत्त । (१) पैदा दवा है। (३) अंतर में । (9) नाता और गडहा। 


१३६ ' कवीर साखी-संग्र ह 


साध खेोाजा' राम के, धंस जो महलन माहि । 
ओऔरन के परदा लगे, इन का परदा नाहिं ॥८९॥ 
रि सेती हरिजन बड़े, समक्ति देख मन माहि । 
कह कबीर जग हरि बिखे', से। हरि हरिजन साहि एढणा 
साथ बड़े संसार मे, हरि त अधिका सेाय । 
बिन इच्छा प्रन कर, साहिब हरि नहें दाय ॥९१॥ 
साध आवत देखि के, चरनन लागो घाय। 
ना जानें यहि भेष म॑, हरि ही जो मिलि जाय ॥६२श॥ 
कबीर दर्सन साथ के, बड़ भागे दसोय १ 
जे होवे सूली सजार, काँटेहे टरि जाय एर्श 
साथ बृुच्छ सत नाम फल, सीतल सबद्‌ बिचार। 
जग में होते साध नहि,जरि मरता संसार ॥९४॥ 
साथ सेव जा घर नहीं, सतगरू पजा नाहिं। 
से। घर मरघट सारिखा5, भूत बसे ता माहि ॥€श। 
निराकार निज्ञ रूप है, प्रेम प्रीति से सेव । 
जे। चाहै आकार ते, साध परतछ देव ॥<६॥ 
जा सुख के मुन्रिवर रठट, सुर नर करे बिलाप। 
से सुख सहजे पाइये, संतन सेवत आप ॥€०७॥ 
केाटि कोटि तीरथ करै, केदि कोटि करि घाम । 
जब लगि संत न सेवहे, तब लगि सरै न काम ॥हुएा॥। 
आसा बासा संत का, ब्रह्म लखे न बेद्‌ । 
घट दर्सन' खटपट करे, बिरला पावे. भेद्‌ ॥रुदा 


(१) हिजड़े जे वाद्शाही महल में काम करते थे और बड़ी कदर से रकखे 
ज्ञाते थे । (२) में । (३) दंड | (४७) सरीखा, समान । (५) छुवे शास्त्र । 





बेहद का अंग १३७ 


भेष का अंग । 
तत्व तिलक तिहुँ लोक में, सत्त नाम निज सार। 
जन कबीर मस्तक दिया, सोभा अमित अपार ॥१ 
तत्व तिलक की खानि है, महिमा है निज नाम । 
अछे नाम वा तिलक का, रहै अछय बिखाम ॥श) 
तत्व तिलक मांथे दिया, सुरति सरवनी कान। 
करनी कटी कंठ में, परसा पद निर्बान ॥३॥ 
मन माला तन मेखला, भय की करे भभूत। 
अलख मिला सब देखता, से जोगी अवधूत ॥९॥ 
तन के जेगी सब करे, मन के बिरला कोय। 
सहजै सब सिधि पाइये, जे मन जोगी होय ॥श। 
हम ते जोगी मनहिं के, तने के हैँ ते और। 
मन के जाग लगावते, दूसा भहं कछु और ॥६॥ 
भर्म ने भागा जीव का, बहुतक घरिया भेख। , 
सतगुरु मिलिया बाहिरे, अंतर रहे गह रेख ॥०। 


है अर 


बेहद का अंग। 

बेहद अगाधी पीव है, ये सब हंद कक जीव । 
जे नर राते हू से, की न पावे पीव 0९ 
हद सें पीव न पाइये, बेहद में. भरपूर। 
हद बेहद की गम लखे, ता से पीव हजूर ॥शा 
हृदू बेचा बेहद: रमे, पल पल देखे नूर। 
मनुरवाँ तहेँ ले राखिया, (जह) बाज अनहृद तूर ॥१॥ 
' हट्टू छाड़ि बेहद गया, पुक्त क्िया अस्थान। 
मुनि जन जान न पावहीं, तहाँ' लिया बिसराम 08॥ 

श्प्व - 


शह८ कवीरे साखी संग्रह 


हदू छाड़ि बेहद गया, रहा निरन्तर होय। 
बेहद के मेदान में, रहा कबीरा सेाय ॥श। 
द मे बैठा कथत है, बेहद की गम नाहि। 
बेहद की गम होयथगी, तब कछ कथना काहि ॥६॥ 
हु॒द मे रहे से सानवी, बेहद्‌ रहे से। साथ। 
हद बेहद दाऊ तजे, तिन का मता अगाघ ॥०। 
हद बेहद दोऊ तजी, अबरन किया मिलान । 
कह कबीर ता दास पर, बारी सकल जहान ॥द८॥ 
जहाँ स्लेक ब्यापे नहों, चल हँसा वा देस। 
कह ॒ कबीर गुरुगम गहौ, छाड़ि सकल भ्रम भेस ॥९॥ 


असाधु का अग। 
कबीर भेष अतीत का, करे अधिक अपराध । 
बाहर देखे साथ गति, माही बड़ा असांघ ॥१॥ , 
 जेता भीढा बोलबा, तेता साथु न जान। 
पहिले थाह दिखाह करि, ओड़े' देसी आन ॥श 
उज्जल देखि न धीजिये, बग ज्योँ माँडे ध्यान । 
घरे! बेठि चपेटही, याँ ले बूड़े ज्ञान ॥शा 
चाल बकल की चलत है, बहुरि कहावे हंस । 
ले मक्ता केसे चगे, परे काल के फंस ॥9॥ 
साथ भयथा ते क्या हुआ, माला पहिरी चार। 
बाहर भेष. बनाहया, भ्रीतर "भरी मेंगार ॥श॥ 
साला तिलक लगाहइ के, भक्ति न आई हाथ। 
दाढ़ी मूँछ मुड़ाइ के, चले दुनीर के साथ ४६७ 
(१) गहिरे। (२) _ [[] गहिएे। () एक तरह की मेल घास । (३) डुनिया। तरह की मेरी घास । (३) दुनियाँ। 


शखाधु का अंग ११8 


दाढ़ी मेंछ मुढ्ाह के, हुआ घाोटम घोटठ। 
भन के क्योँ नहिं महिये, जा में भरिया खाद ॥थ। 
मेड मुड़ाये हरि मिल, सन्न काह लेहि मंड़ाय। 
बार बार के महने, मेह बेकठ न जाय ॥८॥ 
केसन! कहा बिगारिया, जे मेंड़ो सो बार 
मन के कहाँ नहिं मूढ़िये, जा में विषय बिक्ार ॥ए॥ 
मन मेवासी मंडिये, केर्साह मंडे काहि। 
जे कछ किया से मन किया, फेस क्रिया कछु ना[ह ॥१०॥ 
देखा देखी भक्ति का, कबहँँ न चढ़सी रंग । 
विपति पड़े पर छाहसी, ज्यों! कंचुरी भ्ुजंग ॥११॥ 
ज्ञान सेंपरन ना विधा, हिरदा नाहि छिदाय। 
देखा देखी पढकरिया, रंग नहीं ठहराय ॥१श। 
बाँबी कहें. बावरे, सॉप न मारा जाय। 
मरख बाँबी' ना उसे, सर्प सबन को खाय ॥१३॥ 
आप साध करि देखिये, देख असाघु न काय। 
जा के हिरदे गरु नहीं, हानि उसी की होय ॥१४॥ 
खलक मिला खाली रहा, बहुत क्रिया घकवाद। 
बाँक फ्लाबे पालता, ता में कौत सवाद ॥१४॥ 
जे। बिभ्षति साधुन तजी, तेहि बिभूति उपटाय। 
जीन बवन करि डारिया, स्वान स्वादि करे खाय॥१६॥ 
स्वॉँग पहिरि साहदा भया, दुनिया खाई झूद। 
जा सेरी' साथ गया, से ते राखी मुँदि॥१श। 
भला भसम रमाहू के, मिटी नमन की चाहि। 
जी सिक्का नांह साथ का, तो ठांगे जेगी बाहि ॥९८॥ 


(0) बाल । (६) जिस माया को सच्चे साधु ने त्याग किया. उसमे अधाई 
लपटता है जैसे कुत्ता के की हुई चीज़ को मज़े के साथ खाता है।।३) रास्ता। 


१8० कवीर साखी-संग्रह 


बाना पहिरे सिंह का, चले भेड़ की चाल। 
बोली बोले स्थार को, कत्ता खाया फाल' ॥१९॥ 
कवोर वह ते! एक है, परदा दीया मेख। 
करम भरम सब दूरि करे, सबही माहि. अलेख ॥२०॥ 
पहिले बूड़ी पिरथवी, फूठे कुल की लार। 
अलख बिसास्यों भेष में, बड़े काली घार ॥२१॥ 
चत्राई हरि ना मिले, ये बातों की बात। 
निरुप्रेही निरधार' का, गाहक दीनानाथ ॥२२॥ 
जप माला छापा तिलक, सरेै न एकौ काम । 


मन काचे राचे बुधथा, साचे . राचे नाम ॥रशा 
साकट का मुख बिम्बरे है, निकसत बचन भ्र॒वंग ! 
ता की जौषधि मौन है, बिष नहिं ब्यापे अंग ॥२४॥ 
साकट कहा न कहि चले, स्वान कहा नहिं खाय । 
जो कौआ मठ हगि भरे, तो मठ के कहा नसाय' ॥२५॥ 
साकट संग न बैठिये, अपने। झंग लगाय। 
तत्व. सरोरा भझररि परे, पाप रहै लपठाय ॥र६॥ 
हम जाना तुम मगन हो, रहे प्रेम रस पांगि। 
रंचक पवन के लागते, उठे नाग से जागि एरशआ 
बात बनाई जग ठगा, मन परसभाधा नाहिं। 
कबीर स्वारथ ले गया, लख चौरासी माहि ॥रप्। 
सेवत साथ जगाइये, करै नाम का जाप। 
ये तीनोँ सेवत मले, साकट सिंह रू साँप ॥रद॥ 
आंखें देखा थी भला, मुख मेला नहिं तेढ। 
साथ से फक्रगड़ा भला, ना साकद से मेल ॥३०॥ 
(३) फाड़ । (२) संसार की ओर से वेपस्वाह और निरास। (३) बॉबी । 


0 न्‍ी 


झा का अंगे १७१ 
ध- 
घर मे साकट हुस्तरी, आप कहाबे दीस । 
वो ते! हैगो * सुकरी, वह रखवाला पास हि 


साकट लारी छाप डिंगे, गनिका न्ारि। 
हैं हरिजनन की, कु नहिं अत गारि ॥३२॥ 


|. 
गहसरुथ की रहनी का कग 
ज्ञे। मानुष शहर यु) राखे. सील बिचार । 


गुरुमुख बानी साधु हूँग, मे ( सार ॥९॥ 
ज्लेवक भाव है, घहम चित्त 
लिरने ठेखे जे थे बिंधि, सा करे. मिंत 0२९ 
सील दायीं सहित, बरतैे ब्यीहर 
गुरु साथू का आएखिंत, दीन उच्चार १३१ 
हु बिषयान करा, चित्त तै ताहि। 
घुकरइव सबजगत जव, चटि बढ़े ठखि बरताहिं ४४! 
तिरही सेव उ5 ॥,साथू नाम 
(में जेखा कई 2? सरे दोऊ के काम (४१ 
९ पका ढ 
बेरागी को राहनी को आओ ! 
(सुख साखा संता गति, सेवक छू. काठ । 
ब्ैरागी.. 3 मी, ता के न डाल १९ 
पास ने कापड़ा, कैंची 5 हेय। 
कबीर त्याग दे रे, कने ज्िनी देय "रे! 
चर मे रह दी भक्ति रे, ना द्वैराग 
बैसगी__ बैन लक तकिल रे, ता बढ़ा अभाग 0३५ 
व्वम । (९) सद्श । (श) शिष्य 


१७२ कबीर साखी-संग्रह 


घारन तो दाऊ भी, गिरही के बैेराग। 
गिरही द्ासातन क्रै, बैरागी . अनुराग ॥8 
बेरागी बिर्कत भला, ग्रेही चित्त उदार । 
दाउ बाताँ खाली पह़े,ता के वार न पार ॥श 





अप्ठ दोष वा बिकारी अग। 
१-काम का अंग 
कामी का गरू कामिनी, लेभी का गरू दाम। 
कबीर का गुरु संत है, संतन का गरू नाम ॥१॥ 
सहकामी दीपक दसा, सोेखे तेल निवास । 
कबीर हीरा संत जन, सहजे सदा प्रकास ॥२॥ 
कामी क॒त्ता तीस दिन, अंतर हाय उदास । 
कामी नर कुत्ता सदा, छः ऋतु बारह मास ॥३॥ 
कामी क्रोधी लालचो, इन से भक्ति न होय। 
भक्ति करे कोइ सूरमा, जाति बरन कुल खोय ॥९॥ 
भक्ति बिगारी कामियाँ, इन्द्री केरे स्वाद । 
हीरा खोया हाथ से, जन्म ग़ंवाया बाद ॥५॥ 
कामी लछज्जा ना करे, मन माहीं अहलाद । 
नींद न माँगे साथरा', भूख न माँगे रवाद ॥६॥ 
कामी कबहूँ न गुरु भजे, मिटे न संसय सूल। 
और गुनन सब बक्सिहों, कामी डार न मूल ॥»॥ 
काम क्रोच सूतक सदा, सुतत लोभ समाय । 
सील सरोवर नहाइयेे, तब यह सूतक जाय ॥ह्र॥ 
(१) बिछौना । न मम 


काम का अंग १७३ 


जहाँ काम तह नाम नहिं, जहाँ नाम नहिं काम। 


देनाँ कबहूँ ना मिल, रधि रजनी इक ठामाल 
नारि पुरुष सबही सुनो, यह संत की साखि । 
दिप फल फले अनेक हैं, मत कोइ देखो चाखि ॥१०॥ 
जिन खाया से मुआ, गन गँधर्व बढ़ पर । 
सतगुरु कहे कबीर से, जग में जुगति अनूप ४१९ 
कामी तो निर्भव भेंया, करे न काहू सके। 
इंद्री केरे अंस परा, भुगते नरक निसंक्र ॥९२॥ 
कबीर कामी पुरुष का, संसय कबहुँ न जाय। 
साहिब से जेलगा रहै, वा के हिरदे लाय ॥९३॥ 
कामी अमी नें भावई, बिष के लेवे साधि। 
कुबुधि न भाजै जीव की, भावे ज्याँ। परमेषि ॥९४ 
कहता हूँ कहि जात हूँ, सम नहीं. गेंवार । 
बैरागी . गिरही _ फही, कामी वार न पार 0१४७ 
कामी कम की कचली, पहिरि हुआ नर नाग। 
सिर फोरे सूमेः नहीं, कोड पूरबला भाग ९७ 
काम कहर असवार है, सब के मारै धाय। 
क्वाहक. हेरिजन ऊबरा, जा के नीम सहाय ४१७ 
क्रेता बहता वहिं गया, केता बहि बहि जाय । 
ऐसा भेद बचारि के, तू मति गोता खाय ॥एफी , 
काम क्रोध मद छोमे की, जब्र लगि घठ में खान । 
कहा मूरख कही पंडिता, देनी एक समान ॥९४॥ 
काम काम सब कोई कहै, काम ने चीन्हे केाय । 
क्ेती मन की कहपना/ काम की जय काम कह'वे सेयय ४२०) 
कस है. 8000 दा 


नल 


(१) आग । 


१४४ कवोर साखी-संग्रह 

२-क्रोध का अंग 
यह जग कोठी काठ की, चहुँ दिसि लागी आग । 
भीतर रहे से जरि मए, साथ उबरे भाग ॥५॥ 
क्रोध अगिन घर घर बढ़ी, जरै सकल संसार । 
दीन लीन निज भक्त जे, तिन के निकट उबार ॥शा 
केादि करभ लागे रह, एक क्रोध की लार। 
किया कराया सब गया, जब आया हुंकार ॥३॥ 
जक्त माहि धोखा घना, अहं क्रोध ओऔ काल । 
पार पहुँचा मारिये, ऐसा जम का जाल ।॥ए॥। 
दसे। दिसा से क्रोध की, उठी अपरबल आगि। 
सीतल संगति साथ की, तहाँ उबरिये भागि ॥५॥ 
गारि अंगारा क्रोध कल, “निंदा घआँ होय। 
इन तीनाँ के परिहरै, साथ कहाबे सेय ॥ह॥ 
कुबुधि कमानी चढ़ि रही, कुटिल बचन का तीर । 
भरि भरि मारे कान में, साले सकल सरीर ॥ण। 
कटिल बचन सब से ब्रा, जारि करे तन छार। 
साथ बचन जल रूप है, बरसे अमृत धार ॥एा। 
निन्‍्द्क ते छूकर भला, हुठ कारे माड़े रारि 
कूकर ते क्रोधी बरा, गरुहिं दिवावे गारि' ॥हा 





३-लोभ का अग 
जब मन लागा लेप से, गया बिषय में मोय। 
कहे कबीर बिचारि के, कस भक्ती घन होय ॥९॥ 


(१) भगड़ा। (२) गाली । 


१४६ कवीर साखी-संग्रह 


| हक 


सेह मगन संसार है, कन्या रही कमाएि 
काहू सुरति जे नो करी, फिरि फिरि ले अवतार ॥है 
करुच्छेत्र॒ सब - भेदनी, खेती करे किसान । 
मोह मसिरण सब चरि गया, आस न रहि खलिहान ॥५॥ 
जुगति न जानिया, केहि बिथि बचे स्‌ खेत । 
नहि बँदगी नाहिं दीनता, नहिं साथ सेंग हेत ॥६॥ 
जब घट मे।ह समाहइया, सबे भया सँघियार। 
निम्नाह ज्ञान बिचारि के, केाहु साथ उत्तरै पार' ० 
जहँ लगि सब संसार है, मिरण सबन के सेह। 
सुर नर नाग पताल ऊझरू, ऋषि मुनिवर सब जेाह ॥८॥ 
अष्ट सिद्ठि,नी निद्ठि लॉ, तुम से रहै नितार' 
मिरगहि बॉँघि बिडारहू, कहे कबीर बिचार ४३६ 
सलिल मेाह की घार भें, बहि गये गहिर गमीर | 
सुच्छम मछरी सुरत है, चढ़िहे उलठे नीर ॥१० 





५-मान ओर हँगता का अंग 

कंचन तजना सहज है, सहज्ञ त्रिया का नेह। 
सान बड़ाई हेरपा, दुरलभ तजनी येह ॥९१॥ 
माया तजी ते! क्या भया, सान तजा नहिं जाय। 
सान बड़े -झनिवर गछे, भान खबन के खाय ॥२॥ 
काला मेह कर मान का, आदर लावा आगि 
मान बढ़ाहईे छाड़ि के, रहे नाम कौ लागि ॥श॥ 
समान बड़ाहँ कूकरी, घरमभराय दरबार। 
दीन लक॒टिया बाहरा, सब जग खाया फाड़ ॥9॥ 
* 77 एज ए न्यास 


मान और हँगद 
5 (न बड़ाई कृः ) खेदी जनि || 
हुव जग पुरन या, से ब्विशजे अआपनि ऐश 
मान बढ़ाई जग में, कू की. पहिचान 
घीत किये गे टही, वे श्ि एनि ६ 
मान डाह़ मी, ये ब्येहहिर 
तन गरीबी दूंगी, संतर पक्कार ४४) 
बड़ी बढ़ाई की, $ छमि सास! 
मुह लिता। लादिके) क.. फुरास एन 
हुरिजन क्वा ऊँचा नये ) प्त॒ का हो 
ग्रील जगह देढ़। भणा, व्चा.. ता सत्य ४६) 
बड़ा हुआ ते। ढ्ष्या हुआ जैसे खजुर । 
देगी या नहीं) लग अति 0१० 
क्र ० लत 
कबीर अपने है, ये द्वे की 
पान कई ले, आछत # खेय ४९९ 
पक्त रू. भंगवंत एक है; परत # अजान । 
सीस नंवॉर्वति संत के, नई है. अधिमान 0९१ 
प्रश्ुता के। हे उ मजे, रखे पजै ने केय । 
कह कबीर प्र्प्ु गज, प्रुता बरी. है (९१0 
लहँ आप! तहूँ आपवीा) जहँ संस तहूँ भेग 
कह के कैसे मिट, चारो. यो शग ४४) 
ऊहूं अंगिन हिरदे जऐे। ७० चाहे माँ 
व् झ्नरे सिहमात (९४४ 


तिल के। जमे ज्ौवा दिये है हु 
९ 
250 8 स्व ता, नि गुर से हैत। 
अतिक रैक 


कुल शु 
तन गिने हो प्क्त के3 खासी ता 
बैले | (२) सर डँचा करके तमसकी करे । 


हर कु 
(0) मज़बूत द्याद के 


१४घ कवीर साखी-संग्रह 


ऊँचे कुल के कारने, भूला सब संसार । 
तब कुल की क्या लाज है, यह॒ तन होवे छार ॥१०॥ 
हस्ती चढ़ि के जो फिरे, ऊपर चेंबर हुराय। 
लेग कहे सुख भेागवे, सीधे देजख जाय ॥१५८॥ 
जान मिला से गरु मिला, चेला मिला न केाय। 
चेला केा चेला मिले, तब कछु हाय ते। हाय ॥९९॥। 
बड़ा बड़ाईे ना तजे, छोटा बहु इतराय। 
ज्योँ प्यादा फरजी भया, टेढ़ा टेढ़ा जाय' ॥रणा 
जग में बेरी काउ नहीं, जे! मन सीतल होय-। 
यह आपा तू डारि दे, दधा करे सब केाय ॥२१॥ 





६-कपट का अंग 
कबीर तहाँ न जाइये, जहाँ कपट का हेत। 
जाने कली अनार की, तन राता' भन सेतर ॥१॥ 
कबीर तहाँ न जाइये, जहाँ न चोखा चित्त । 
परपूटा अवगुन घना, मुहँड़े ऊपर मिक्त* एश। 
चित कपटी सब से मिले, माहीं कुटिल कठोर । 
इक दुर्जेज इक आरसी, आगे पीछे और ॥श 
हेत प्रीति से जो मिले, ता के मिलिये घाय। 
अंतर राखे जा मिले, ता से मिले बलाय ॥श॥ 
नवनि नवा तो क्या हुआ, सूधा चित्त न ताहि-। 
पारधिया/ दूना नवे, मिरगहिं टूके जाहि ॥५॥ 
.._ (१) शतरंज के खेल में जब प्यादा बज़ीर बने जाता है तो वह टेढ़ा चल ' 


सकता है। (२) लाल ; रंगीन । (३) सपेद्‌ । (४) पीठ पीछे दुराई करे और मुँ.ह 
पर बड़ाई | (५) शिकारी । 


१४६ 


७9-आश! का अग 
आसा जीव जग मरे, लेक परे मन जाहिं 
घन से से भी मरै, उबरे के घन खाहि ४९) 
आस! बेटी वे बन, बाढ़त न के साय 
ल्विस्ता बौगान में) कर्ता के हो 0२ 
ज्षेप तू चाहे गुजमी कै, राखे। और ने आस ' 
मुर्फा परीखा है हे? सब सुख तेरे पास 
आसा मनसा ठ्् नदी, तहाँ ने 7 ठहराण 
द्र्न देने के लॉधि के, छोड़े. बैों जाय ७४0 
चौड़ा वें जाई के; न धरा. ्नजीत । 
साहिब न्‍्यार देखिया, अंतरगत की. भव री 
एस बास फंदिया रह अर लुपदाय । 
नाम जे करे, सकल आए मिटि जाय एक! 
आसन भी क्षय, मु न प्न की आस ' 
ड्येँ तेणी ल॒का, पर ही केस पचास ११) 
बोर जग के। कहे! कहूँ; भव बूढ़े व 
तगुरु सम पति छार्डि के, करे सनुष की आस ४१ 
अआासा एक ज्ञा ताम की, दूजी आस. नि । 
पानी भ्नाही पर क्करै, से घी मरे फिगर पे] 
आंख एक मे नाम की, दू्जी आस सिवाय! 
44 सा प्ारसी, ज्यों ब्योपड़ की ७१० 
दीर जेंशगी जगत-गुे, तजे जगत की आस 
वा जग की आस करे, ते। जगत गुक कई गुरू वह 4 ७११0 
(शे “7 छू] इलगा। 


१५० कवीर साखोी-संग्ह 


बहुत पसारा जनि करे, कर थारे को आस । 
बहुत पसारा जिन किया, तेहं गये निराख ॥९श॥। 
आसा का हुघन करूँ, सनसा करूँ भप्ूत । 
जोगी फिरि प्लेरी कहूँ, योँ बनि आजबे सूत ॥१३४ 





८-तृष्णा का अंग 
कबीर सी घन संचिये, जे आगे के होय। 
सीस  चढ़ाये गाठरी, जात न देखा केाय ॥९१॥ 
त्रिस्‍स्ता केरि बिसेषता, कहें लगि करों बखान। 
देह मर हंंद्री मरे, त्रिस्ता मरि न निदान ॥२॥ 
की ज्िसस्‍ना है डाकिनी, की जीवन का काल । 
अगर और निसि दिन चहै, जीवन करे बिहाल ॥शा 
ज्रिसना अभि प्रलय किया, रुप न कबहूँ होय। 
सुर नर म॒नि कऔ रंक सब, भस्म करत है साय ॥९॥ 
नामहिं छोटा जानि के, दुनिया आगे दीन। 
जीवन केा राजा कहै, त्रिसना के आधीन ॥५॥ 





नव रत्न वा सकारो झग। 
१-शील का अंग 
सींल. छिमा जब ऊपजे, अलख दृष्टि वब हाय । 
बिना सील पहुँचे नहीं, लाख कथे जे। केाय ॥१॥ 
सीलवबंत सब ते बड़ा, सर्व रतन की खानि। 
तीन लेक की . संपदा, रही सील में आति ॥२॥ 
ज्ञानी ध्यानी संजमी, दाता- सुर अनेक । 
जपिया तपिया बहुत है, सीडबंत कोइ. एक ॥३१७ 


च्मा का अंग श्पूर्‌ 


सुख का सागर सील है, फेाई नं पे थाह। 
.सबद बिना साधु नहीं, द्रव्य (बना नहिं. साह ११) 
बिणय पियारे प्रीति से, तब लोग गरुसख नह । 
जब झांतर संर्तगुरु बस, बिषया थे रुचि नाह ४४0 
सील गहे फेई सावधान, चेतन... है जागि। 
बासन बंध के खिसे, चेर सकदे लग एहो 


आब कहै से! औलिया, बेदु. कहे पीर 


छिम्ता क्रोध के 57 करै, जे। कहे पे हेय। 
ति क्वाय ४९0 


छिमा बढ़ने के। चाहिये, छेोटन उत्पात १ 


पली मली सर्वे क्लाउ कहै, रहो ठहराय । 
कु अग्नि बुम्हाय ४श 


श्प२ कवोीर साखी-संग्र ह 


चेट सुहेली सेल की, पड़ते लेप उसास। 
चेट सहारे सबद की, तास गरू म॑ दास ॥०। 
खेद खाद घरतो सहै, काठ कट. बनराथ । 
कुटिल बचन साथ . सहै, और से सहा न जाय ॥८॥ 
३-संतोष का अंग 
साध संतेषी खबेदा, निर्मल जा के बेन । 
। के द्रसन परस ते, जिय उपजे सुख चैन ॥श॥। 
चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह । 
जिन के कछू न चाहिये, सेहे साहंसाह ॥२॥ 
माँगन गये से। मरि रहे, मरे- से। माँगन जाहिं। 
तिन से पहिले वे मरे, जे हात करत हे नाहिं ॥३॥ 
अनमाॉगा ते अति भला, मॉँगि लिया नहि देष । 
उद्र॒ समाना माँगि ले, निस्चय पावे माष शा 
उत्तम भ्षि है अजगरी, सुनि लीजे निज बैन । 
कह कबीर ता के गहे, महा परम सुख चेन ॥५॥ 
गेाघन गजधघन बाजधन, और रतन धन खान । 
जब आते संतेष घन, सब घन घरि समान ॥६॥ 
मरि जाऊँ माँग नहीं, अपने तन के काज । 
परमारथ के कारने, मोहिं न आबे लाज धथ। 
७०-धीरज का अग 
घीरा हाह घमक' सहै, ज्यों अहरन सिर घाव । 
मेघा पर्बत है रहे, इत उत कहूँ न जाबव ॥१७ 
नंएणजण-ज-ज--छक्०झा _क्‍ज- 


दीनता को झंग १५३ 


धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कछु हाथ। 
माली सींचे से घड़ा, ऋतु आये फल हाय ॥श। 
कबीर धीरज के धरे, हाथी मन भर खाय। 
टूक. एक के कारने, स्वान घरैे घर जाय हे! 
कबीर तूँ. काहै डरै, सिर पर सिरजनहार। 
हस्ती चढ़ि कर डेलिये, कूकर भुसे हजार ॥श। 
कबीर मेँवर में बैठि के, जैौचक मना न जाय। 
डुबन का भय छाड़ि दे, करता करे सु हाथ ॥५ 
मैं' मेरी सब जायगी, तब आवैगी और । 
जब यह निःचल होयगा, तंत्र पावबैगा. डर 0६0 
पू-दीनता का अंग... - 
दीन गरीबी बंदगी, साधन से आधीन। 


ता के संग में या रहें, ड्योँ पानी संग मीन ११ 


दीन लखे मुख सबन के, दीनहि लखे न काप । 
भली विचारी दीनता, नरहूँ देवता हे।य ॥२॥ 
हुक बानी जे दीनता, संतन क्रिये. बिचार | 
यही मंद गुरदेव की, सब कछु गुरु दरबार ॥३॥ 
दीन गरीबी बंदगी, सब से आंदः मात्र । 
कह कबीर तेद बड़ा, है में बड़ा सुभाव ॥80 
नहीं दीन लहिं दीनता, संत नहीं. मिहमान । 
ता घर जम डेरा क्रिया, जीवंत. मेरा मसान 0४५७ 
कबीर नते से! आप के, पर के नबै न काय । 


चालि. तराजू तौलिये, नवे॑ से भारी हाय ॥४६॥ 
१4 


श्पृछ कवीर साखी संग्रह 


आपा मेटे पिडउ मिले, पिड में रहा समाय। 
अकथ कहानी प्रेम की, कहे ते! के पतियाय ॥०। 
ऊँचे पानी ना ठिके, नीचे हो. ठहराय। 
नीचा होय से! भार पिवे, ऊँचा प्यासा जाय ॥५॥ 


नीचे नीचे सब तरे, जेते बहुत अधीन। 
चढ़िबाहित' अभिमान की, बडे ऊँच. कलीन एस 


सब ते लघुताह भली, लखुता ते सब होय। 
जस दुतिया के चन्द्रमा, सोस नव सब केाय एश्ण 


बरा जे देखन में चला, बरा न मिलिया काय । 
जे दिल खेजोँ आपना, मझसा बरा न हाय ॥११७ 


कबीर सब ते हम बरे, हम ते भल सब केय । 
जिन ऐसा करि बूमिया, मित्र हमारा साय ॥९२॥ 





६-दया का अंग 
दया भाष हिरदे नहीं, ज्ञान कथे बेहदू। 
ते नर नरकहिं जाहिंगे, स॒नि सुनि साखी सब्द 0१४ 
दाया दिल में राखिये, त्‌ क्यों निरदे होय। 
साहू के सब जीव है, कीड़ी कंजर सेाय,॥र॥ 


हम रोब संसार को, रोप न हम के केाय। 
हम के ते से रोहहै, जे सबद-सनेही हे(य ॥३॥ 
बेरागी है गेह तजि,पग पहिरै पेजञार। 
अंतर दूथा न ऊपजे, चनी सहैगा मार ॥श। 


शजिििजिजिजओि”,िःखशऊ 


(१) नाव । 


साथ का अंग १२५३ 


-साच का अंग 
साच बराबर तप नहीं, फूठ बराबर पाप । 
जा के हिरदे साथ है, ता हिरदे गर आप ॥१॥ 
साहू से साचा रहा, साह साच सहाय। 
भाव लम्बे केस रख, भावे चाट मेंडराय ॥शा। 
साचे स्लाप न लागहे, साचे काल न खाय | 
साचे के साथा मिले, साचे माहि£ समाय ॥३॥ 
साचे सौदा कीजिये, अपने जिव में जानि। 
साचे हीरा पाइये, कूडे मूलहुँ. हानि ॥9॥ 
जा त्‌ साथा बानिया, साची हाद लगाय। 
अंदर फ्ाडू देह के, कूड़ा दूरि बहाय॑ ॥४॥ 
तेरे अंदर साच जे, बाहर  नाहि. जनाव। 
जाननहारा जानिहे, अंतरगति का. भाव ॥६॥ 
जा की साची सुरत है,ता का साचा खेल। 
आठ पहर चोसठ घरी, .साइई सेती मेल ॥ण। 
साच बिना सुमिरन नहीं, भय बिन भक्ति न होय। 
पारस भें परदा रहे, कंचन केहि विधि हाथ ॥५॥ 
अब ते हम कंचन भये, तब हम होते काच | 
तगरुू की किरपा भें, दिल अपने का साथ ॥९॥ 
कंचन केवल हरि भजन, दूजा. काच कथीर । 
फठा जाल जंजाल तजि, पकड़ा साच कबीर ॥९०। 
प्रेम प्रीति का चेालना, पहरि कबोरा नाच। 
तन मन ता पर वारहूँ, जो कोइ बोले साथ ॥१९ 
साच सधघद हिरदे गहा, अलख पुरुष भरपूर । 
प्रेम प्रीति का चेलना, पहिरे दास हजूर ॥१२॥ 


१५६ कवीर साखी-संग्रह 


साधू ऐसा चाहिये, साची कहै बनाय। 
के टूटे के फिरि जुरै, कहे बिन भरम न जाय ॥९१॥ 
जिन नर साच पिछानियाँ, करता केवल सार । 
से। प्रानी काहे चले, फठे कल की लार ॥१४॥ 
कबच्चीर लज्जा लेक को, बोले नाहीं. साच। 
जानि बूम्ि कंचन तजे, क्यों! तू- पकरै काच ॥१४॥ 


6: 
फूड बात नहैं बोलिये, जब लगि पार बसाय। 
अहो कबीरा साच गह, आवा गवन नसाय ॥९१६॥ 
साचे केाह न पतोजई, झंडे जग पतियाय। _ 
गली गली गारस फिरे, मद्रा बेठि ब्रिकाय ॥१५७। 
साच कहूं ते मारि हैं, कूंठे जग पतियाय | 
ये जग काली ककरो;जे छेड़े तो खाय ॥१८ा 
साथे के साचा मिले, अधिका बढ़े सनेह। 
झूँडे का साचा मिले, तड़दे हूटे नेह शा 
जा के बोली बंध नह, सांच नहीं मन माहिं। 
ता के संग न चालिये, छाड़े पड़े मारहिं ॥२०॥ 
कबीर पॉजी साह की, तू मत खेोबे ख्वार। 
खरी बिगुचन हायगो, लेखा देती बार ॥२श। 
लेखा देना सहज है, जे दिल साचा होय। 
साह के दरबार में, पछा न पऊकरे काय ॥२२॥ 
साच सुने अरू सत कहे, सत्त नाम की आस। 
सत्त नाम के जानि करि, जग॒से रहे उदास ॥२३॥ 
साच हुआ तेः क्‍या हुआ, (जे) नाम न साचा जान । 
साचा है साचे. मिले, (तव) साचे मार्हिंसमान ॥२७॥ 


विचार का अंग १५७ 


साचा सबद कबीर का, हिरद्य देख बिचारें। , 
चित दै समक्तत है नहीं, (मेाहिं)कहत भये जुग त्ञारि॥२३ 


८-बिचार का अंग 
आगि कहे दाके नहीं, पाँव न दीजे माहें। 
जे पे भेद न जानई, नाम कहा ते काह ४१॥ 
कबीर सेच बविचारिया, दूजा कोई. नाहैं। 
आपा परे जब चीन्हिया, उलदि समाना माहि ॥२॥ 
पानी केरा पूतढा, राखा पवन संचार । 
नाना बानी बोलता, जेति घरी करतार ॥३॥ 
आधी साखी सिर कटे, जा रे बिच्चारी जाय। 
मनहिं प्रतीत न ऊपजे, राति दिवस भरि गाय ॥8॥ 
एक सबद में सब कहा, सबही अर्थ विचार । 
प्रजिये निगेन नाम के, तजिये बिषय विकार 0५७ 
बोली तो अनमेल है, जे कोइ जाने बाल । 
हिये तराजू तेलि के, तब मुख बाहर खोल ॥६॥ 
सहज तराज आनि करिं, सब रस देखा ताल। 
सब रस माही जीम रस, जे काह जाने बाल ॥७॥ 
ज्याँ' आवबे त्याँहीं कहै, बोले नाहि बिचारि। 
हते पराई आत्मा, जीभ लेहइ तरवारि ॥८॥ 
बेले बाल जिचारि के, बैडे टार सेंभारि। 
कह कबीर वा दास की, कबहूँ न आवबे हारि ॥८॥ 
' बोली हमरी पलटिया, या तन याही देस। 
खारी से मीठी करी, सतगुरु के उपदेस ॥१० 


श्प्द्ध कवीर साखी-संग्रह 


कबोर उलठे ज्ञान का, केसे करूँ बिचार। 
घिर बैठे मारग कहे, चला चली नहिं पार ॥११॥ 
जे। कछ करे बिचारि के, पाप पत्न ते न्यार। 
कह कबीर हक जानि के, जाय पुरुष दरबार ॥१श॥ 
आचारी सब जग मिला, बिचारी मिला न केाय । 
केाटि अचारी वारिये, इक बिचारि जे हाय ॥११॥ 
$-बिबेक का अंग 
फठी आँखि बिबेक की, लखे न संत असंत। 
जा के संग दस बीस है, ता का नाम महंत ॥१॥ 
साध मेरे सब बड़े, अपनी अपनी दौर। 
सबंद बिब्रेकी पारखी, सो माथे के मोर श्र 
जब लगि नाहिं बिबेक मन, तब लगि लगे न तोर । 
भवसागर नाहीं. त्तरे, सतगुरू कह कबीर ॥श॥ 
गुरुपसु नरपसु नारिपसु, बेदपसू ... संसार। 
मानुष सेईं जानिये, .जाहि बिबेक बिचार ॥8॥ 
प्रगहे प्रेम बिबेक दल, अभय निसान बजाय । 
उग्र ज्ञान उर आवता, यह सुनि मेह दुराय ॥श। 
कर बंदगी बिब्रेक की, भेष धरे सब के । 
वा बेंदगी बहि जानि दे, (जहें) सबद बिबेक न हाय ॥६॥ 
कहै कबीर पकारि के, काइ संत बिबेकी होय । 
जा में सबद बिबेक है, छन्न-धनी है सोय ॥ण। 
जीव जंतु जलहर बरै, गये अजिघेक जू भूल। 
जल के जलचर यो कहे, हम जउड़गन' समतूल ॥५॥ 
द (१) तारा । 


बुद्धि और कुबुद्धि का अंग श्धू& 


सत्तनाम सब कोइ कहे, कहिबे माहि बिबेक । 
एक अनेके फिरि मिले, एक. समाना एके ८ 
समफ़ा समझा एक है, अनसमक्ता सतभ एक । 
समा सेोई जानिये, जा के हृदय बिबेक ॥१०॥ 


बुद्धि और कुबुद्धि का अग 
बुढ्िबिहूना आदमी, जाने नहीं ,गेंवार। 
झैसे कपि परबस पस्मो, नाचे घर घर बार ॥९१ 
बह्ठि बिहुना अंध गज, पद्यो फंद में आय। 
ऐसे ही सब्र जग बँघा, कहा कहाँ समकाय ॥श 
पंख छता' परिबस पद्मो, सूता के बुचि नाह। 
बढ़ि बिहना आदमी, थे बंधा जग माहि ॥३॥ 
बुद्ठि बिहूना सिंह ज्यों, गया ससा के संग। 
अपनी प्रतिमा देखि के, कीन्हो तन के भंग ॥४॥ 
अकिल अरस से ऊतरी, बिधना दीन्ही बाँदि। 
एक अभागी रहे गया, एकन लीन्ही' छाँटि ॥३४ 
बिना वसीले चाकरी, बिना बुद्धि को दह। 
बिना ज्ञान का जेगना, फिरे लगाये खेह ॥६॥ 
गुन गाड़े औगुन खने, जिभ्या 'कटुक कुदार। 
ऐसा मूरख  दुर्जना, नरक जाय जम द्वार ७५ 
समझता का घर और है, अनसमझा का और। 
जा घर में साहिब बस, बिरठा जाने दौर ॥५॥ 
मूरव का समझक्तावते, ज्ञान गाँठि के जाय। 
काइला हाइ न ऊजरो, नौ मन साबुन लाथ ॥९॥ 


(१) द्वार । (२) आछुत । 
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काइला भी होइ ऊजरो, जरि बरि हाय जे। स्वेत । 
मूर्ख हाय न ऊजरो, ज्योँ कालर' का खेत ॥१० 
मूरख से -क्या बालिये, सद से कहा बसाय | 
पाहन में क्‍यां मारिये, चेखा तोर नसाय ॥११0 
पसुआ से पाला परा, रहि रहि हिये में खीज । 
ऊसर परा न नीपजे, केतक डारा बीज ॥९श॥ 
एक सबद॒ से सब कहै, गुझ सिष्यः समम्ताय। 


समफ्राया सममके नहीं, फिरि फिरि पूछे आय ॥११॥ 


मन का अंग । ४४ 
मन के मते न चालिये, मन के मते अनेक । 
जे। मन पर अखवार है, से साध केाह एक 0१॥ 
मन-मरीद संसार है, गरु-मरीद्‌ कोह साथ । 
जा माने गरू बचन का, ता का ,मता अगाघ ॥श॥। 
मन का माँ पढकि के, दूक दूक “ है जाय। 
बिष की क्यारी बाह के, लनता क्योँ पछिताय ॥३॥ 
मन को मार पढकि के, टूक टूक हैं जाय । 
टूटे पोछे फिरि जुरै, बीच गाँठि परि जाय ॥९॥ 
यह मन फटकि पिछेारि ले, सब आपा. मिददि जाय । 
पिंगल है पिउ पिउ करे, ता के काल न खाय ॥४॥ 
मन पाँचो के बस परा, मन के बस नहिं पाँच । 
जित देखें तित दो लगी, जित भागें तित आँच ॥६॥ 
कबीर बरी सबल हू, एक जीव ऋप पाँच । 
अपने अपने स्वाद का, बहुत नचाव नॉँच ॥०॥। 
जिओ (१) रेहार यांती रेह का | 


मन का अंग १६१ 


बीर मन तेा एक है, भावै तहाँ.. लगाय। 
भात्रै गूरू की- भक्ति कर, भावे बिषय कमाय ॥८॥ 
मन के मारे बन गये, बन तजि बस्ती माहि । 
कह कबीर क्‍या कीजिये, यह मन ठहरै नाहि ॥६॥ 
तीन लोक चेरी भई, सब का घन हर लोन्ह। 
बिना सीस का चोारवा, पड़ा न काहू चीन्ह ॥१ण 
चार भरोसे साह के, लाथा बस्त” चुराय। 
पहिले बाँधे साहु का, चार आप .बंधि जाय ॥११॥ 
कबीर यह मन मसखरा, कहाँ ते माने रोस। 
जा मारग साहिब मिले, तहाँ न चाहे कास एशशा 
जेती लहर सम॒द्र की, तेती मन की दौर। 

. सहजे हीरा नीपजे, जी मन आवबे ठोर ॥१३॥ | 
समंद लहर ता थाड़िया, मन लहर चघनियाय । 
केती आइ . समाइहै, केति जाह . जिसराय ॥(श॥ 
कवीर लहर समुद्र को, केती आब जाहिं। 
वलिहारी वा दास को, उलदि समाबे वाहि ॥१५॥ 
दौड़त दौड़त दौड़िया, जहूँ लगि मन की दौड़। 
दौड़ थकी मन थिर भया, बस्तु ठौर की ठौर ॥९६॥ 
पहिले यह मन काग था, करता जीवन चात। 
अब ते! मन हंसा भया, मेत्तो चुगि चुगि खात ॥९०। 
कबीर प्तन परवत हुआ, अब म॑ पाया जानि। 
टॉकी लागी . सबद्‌ को, निकसी कंचन खानि ॥९१८॥ 
अगम पंथ सन थिर करे, बुद्धि करै परबेस। 
तन मन सबही छाड़ि के, तब पहुँचे वा देस ॥१९ 

श१ 
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सनहीं के! परमेाघियणे, मनहीं के उपदेस। 

जे। यहि मन के बसि करै, (त्ता)सिष्य हेशय सब देस ॥२०ण। 
कबीर सीढी सॉकरी, चंचल मनवा चोर 
गुन गाबे लालीन है, मन में कछु इक और ॥२९॥ 


चंचल मन॒वा चेत रे, सेव कहा अजान । 
जमघर'* जप्त ले जायगा, पड़ा रहैगा. म्यान एरश॥ 


'कबीर मन मेला भया, या में बहत बकिकार। 


अत ज 


यह मन केसे थाइये, साथो करे बिचार ॥२३॥ 
गरू थाबत्री सिष कापड़ा, साबुन सिरजनहार 
सुरत सिला पर थेइये, निकसे रंग अपार ॥२४९॥ 
मन गेारख मन गाबिंदा, मनहीं औघधड़ सेय 
जे। मन राखे जतन करि, आपे करता हाय ॥२४॥ 
पय पानी की प्रीलड़ी, पड़ा जे कपटी नाोन। 
खंड खंड न्यारे भये, ताहि मिलाबे कौत ॥रंद॥ 
समन मेठा मन पातरा, सन पानी सन लाय' | 
मन के जेसी ऊपजे, तैसी ही है जाय ॥२»॥ 
सन दाता मन लालचो, मन राजा मन रंक। 
जे। यह मन गुरु से मिले, ते गुरु मिले निसंक्र ॥र८) 
कबहूँ मन गगना चढ़े, कबहूँ गिरे पताल। 
कबहूँ सन उनमुनि लगे, कत्रहूँ जावे चाल ॥रए॥ | 
सन के बहुतक रंग है, छिन छिन .बदले सेय । 
एके रंग में जो रहे, ऐसा बिरला काय ॥३०॥ 
केाटि करम पल में करे, यह मन बिषया स्थाद। 
सतगुरु सबद न मसानही, जनम गँवाबे॑ बाद ॥३१॥ 
(९) तलचार। (२) आग | 


मन का अंग १६३ 


कबीर मन गाफिल भया, समिरन लागे नाहि । 
घनी सहेगा सासना, जम की दरगह साहि ॥३२॥ 
कागद केरी नावरी, पानी केरी गंग। 
कह कबीर केसे तहूँ, पाँच कुसंगी संग ॥इशो 
इन पाँचे। से बंधि करि, फिर फिर धरे सरीर। 
जे यह पाँचा बसि करे, साईं लागे तोर' ॥३४॥ 
मनवाँ ते पंछी भया, उड़ि के चला अकास। 
ऊपर हो ते गिरि पड़ा, सन साया के पास ॥३५॥ 
मन पंछी तब लगि उड़े, बिषय बासना माहि । 
प्रेम बाज की फ्रपट में, जब लगि आये नाहि ॥३६॥ 
जहाँ बाज बासा .करे, पंदी रहे न और। 
जा घट प्रेम प्रग्ट क्या, नाहि करम के डौर ॥३ण। 
मन कंजर महमंत था, फिरता गहिर गेंभीर । 
दुहरी तिहरी चौहरी, परि गइ प्रेम जेंजीर ॥३८॥ 
अपने अपने चार का, सब केोाह हारे मार । 
मेरा चेर सम्के मिले, तो सरबस डारूँ वार ॥३९॥ 
कबोर यह भन लालची, समझे नहीं गेंवार । 
भजन करन के आलसी, खाने का हुसियार ॥४० : 
या तन में सन कहूँ बसे, निक्सि जाय केहि दर । 
गुरु गम हाय ते परखि ले, नहिं तो कर गुरू और ॥9१॥ 
नेनों साहीं मन बसे, निकर्सि जाय नौ दौर । 
गुरु गम भेद बताइया, सच संतन सिरे मार ॥४२॥ 
यह ते गति है.अठपटी, सठपट लछखे न काय । 
जे मन को खटपट मिट, चदपट दरसन होथ ॥४३॥ 
(१) किनारे । 


१६४ कवोर साखी-संग्रह 


हिरदे प्रीतर आरसी, मख देखा नहिं जाय। 
मुख ता तबहीं देखसी, दिल की दुबिचा जाय ॥2९॥ 
तन माहीं जे! मन घरे, मन घरि उज्जल होय । 
साहिब से सन्मुख रहे, अजर अमर से होय ४४४ 
पानी हूँ ते पातला, चूआँ हूँ ते क्लीन । 
पवन हुँ ते ऊतावला' देस्त कबीरा कोन्ह ॥४६॥ 
मेरा समन हंसा रमे, हंसा गधनि रहासय। 
बगुढा मन माने नहीं, घर आँगन फिरि जाय ॥9५। 
पहुप बास ते पातला, सच्छम जा के रंग। 


कबोर ता से मिलि रहा, कबहूँ न छोड़े संग ॥9८॥ 
सन मनसा के मारि ले, घट ही माही घचेर। 
जब ही चाले पीठि दे, आँकस दे दे फेर ॥9९॥ 
सन मनसा के मारि क्करि, नंन्ह करि के पीस । 
तब सुख पा सुन्दरी, पदुम फ़लके सीस ॥४० 
मन समनसा जब जायगी, तब आवेगी ओऔर। 
जब सन निःचल होयगा, तब पावैगा और ॥४९॥ 
काया कजली बन अहै, मन कंजर महमंत । 
आकुस - ज्ञान रतन्न का, फेरे बिरला संत ॥शश 


कबीर  मनहें गजंद है, ऑकस दे दे राख। 
बिष को बेली परिहरोी, अमृत का फल चाख ॥४१५॥ 
काया देवल मन घ॒ुजा, बिषय लहरें फहराय। 
मन चाले देवल चले, ता का “बस जाय ॥४९४॥ 
काया कसा कमान ज्याँ, पाँच तर करि बान। 
मारो ते! मन मिरगम के, नातरू मिथ्या जान 0४४ 


(१) तेज्ञ । 


मंत्र का अगर श्द्प 


४-७७ शी 


सुर नर मुनि सब के ठंगे, मनहि लिया अवतार । 
जे। कोई या ते बचे, तीन लेक ते न्यार ॥४द 
के बाँचधा जल रहै, जल बिन कंभ न होथय। 
ज्ञानि बाँधा मन रहै, मन बिनु ज्ञान न हाथ ॥४०॥ 
मन माया ते एक है, माया मनहिं समाय। 
तीन लेक संशय परी, काहि कहाँ समझ्काय ॥४८॥ 
मन माया को क्लाठरी, तन संसय का केाठ। 
बिषहर मंत्र माने नहीं, काले सपे की चेद ॥9९॥ 
सन सायर मनसा लहरि, बड़े बहे अनेक । 
कह कबीर ते बाचिहै, जा के हृदय बिबेक ॥६०॥ 
नैेनन आगे मन बसे, रल पिल करे जे दौर । 
तीन लेक मन भूप है, मन पूजा सब ठौर ॥६१॥ 
तन बाहित' मन काग है, लख जाजन उड़ि जाय। 
कबहीं दरिया अगम बहि, कबहीं गगन सम्ताय ॥६२॥ 
॥ सारठा ॥ 
मन जानें सब बात, जानि- बक्ति औगन करे । 
काहे की. कुसलात, ले दीपक केए परे ॥६३॥ 
॥ साखी ॥ 
कघीर मन मरकट भया, नेक न कहूँ ठहराय॑। 
सत्त नाम बाँधे बिना, जित भावै तित जाय ॥६१॥ 
मन के हारे हार है, सन के जीते जीत। 
कह कबीर पिंड छराइये, मनहीं को परतीत ॥६५॥ 
'मन जो गया ते जानि दे, दूं करि राख सरीर। 
त्रिना चढ़े कमान के, केसे लागे तोर ॥६६५ 
 /// एबब। 77 


१६५६ कवोर सांखो-संग्रह 


बिना सीस का मिरग है, चहुँ दिसि चरने जाय । 
बाँधि लाव गुरु ज्ञान से, राखा तत्त लगाय दर्द 
तन तरंग असवार मन, कम पियादा साथ। 
जिस्ना चली सिकार के, बिये बाज लिये हाथ ॥दर॥ 
मना मनेारथ छाड़ि दे, तेरा किया न होथ। 
पानी में थी नीकसे, सूखा खाय न कोाय ॥०ण। 
कहत सुनत सब दिन गये, उरम्कि न सुरका समन। 
कह कबीर चेता नहीं, अजहेँ , पहिला दिन ॥७१॥ 
मन नाहीं छाडहे बिषय, विषय न मन के छाड़ि । 
इन का यही सुभाव है, पूरी छागी आड़ि' ॥७२॥ 
अकथ कथा या मनहि की, कह कबीर समम्काय । 

जा के येहि समफ्ति परै, ता को काल न खाय ॥७श॥ , 
मेरा मन मकरंद था, करता बहुत बिगार। 
सूचधा हैं मारग चला, गुरु आगे हम लार ॥७४॥ 
समनवा तो अंतर बसा, बहुतक कोना होय। 
अमर लेक सैचि' पाइया, कबत्रहूँ न न्‍्यारा हाय ॥७५॥ 





साया का अग | 
साथा छाथा एक सी, बिरला जाने कोय। 
प्गता के पाछे फिरे, सनमख भागे सेय ॥९॥रें 
कबीर माया पापिती, माँगी मिले न हाथ। 
मना उतारी फ्रूठ करि, (तब) लागी डोले साथ ॥२॥ 


(१) अड़, हठ । (२) पवित्रता, निरमलता। (३) जो माया अर्थात संसार 
से भागे उसके ते वह छाया की नाई पीछे लगी फिरती है ओर जे उसके 
सन्प्रुख हेकर उसका याचक हे। उस से भागती है अर्थात नहीं मिलती । 





माया का भ्रग (९४ 


माया ते ठगनी भह, ठंगत फिरे सब देस। 
ज्ञा ठग या ठगनी ठगी, ता ठग के . आदेस ॥१॥ 
कबीर माया पापिती, फंड है. बैठी हाठ। 
सब जग ते फंदे परा, गया कबीरा काट ॥8॥ 
कबीर माया पापिनी, तही ढागे लेग। 
पूरी क्िनहुँ न भेगिया, या का यही बियेग ॥३॥ 
कबीर माया बैसवा, दोनों की हक जाति। 
आवत को आदर करे, जाति न पूछे बाति॥६॥) 
मेती उपजे सीप में, सीप समुन्दर जाय। 
रंचक संचर! रहिं गया, ना कछु हुआ न हाय ॥०। 
कबीर माया हुखड़ी, दो फल की दातार। 
खाबत खरचत मुक्ति मे, संचत नरक दुवार ८ 
पान खरचन बहु अंतरा, मन में देखु ब्िचार। 
एक ख़बाया साधु के, एक मिहाया छार॥श। 
कबीर माया जात है, सुनो सबद निज मोर। 
सखियो के घर संतजन, सूमाँ के घर चार ॥१० 
संतों खाई रहत है, चारा हीन्ही जाय। 
कहे कबीर बिचारि के, दरगह मिलिहै आय ॥११॥ 
मार्या ते है राम की, मोदी सब्र संसार । ॥॥ 
जा का विट्टी उतरी, साई. खरचनहार ॥१९। 
माया संचे संग्रहै, वह दिन जाने नाहिं। 
सहस बरस की सब करे, मरे महुरत' प्राहि॥श। 
कबीर से घत्र संचिये, जे आगे के होय। । 
हह चढ़ाये गाठरी, जात न “देखा क्ोय ॥१९॥ 
(१) सचार, प्रवेश । (९दाता। (३ दिन]... 


श्द््घ कवीर साखी संग्रह 


कबीर माया मेाहिनी, मेहे जान सुजान । 
भागे हूँ छूटे नहीं, भरि भरि सारे बान ॥१श। 
कबीर माया माहिनी, जेसी मीठी खाँड। 
सतगरू की किरपा भहे, नातर करती भाँड ॥४९६॥ 
कबीर माया मेाहिनी, सच जग घाला घानि। 
काह इक साथध्र ऊबरा, तोड़ी कुल की कानि ॥एशा 
कबीर माया मेहिनी, भह ऊँधियारी लेय। 
जे सूता तेहि मूसि ले, रहे बरतु का रोय ॥१८॥ 
माया मन को मेाहिनी, सुर नर रहे लुभाव। 
माया इन सब खाइया, माया काह न खाय ॥१९॥ 
 कब्चीर साया डाकिनी, सब काहू के खाय। 
दाँत उपारँ पापिनी, (जे) संतों नियरे जाथ ॥२०। 
साया दासी संत को, ऊभी' देहि असोस। 
बिलसी अरू लाते छरी, सुमिरि सुभिरि जगदीस ॥२१॥ 
'सेदी माया सब तजे, कोनी तजी न जाय। 
'घीर पयम्चर ओऔलिया, क्वीनी सब के खायथ ॥९२॥ 
भीनी माया जिन तजी, मेट्री गहूँ बिलाय । 
ऐसे जन के निकट से, सत्र दुख गये हिराय ॥रश 
माया आगे जीव सब, ठाढ़ रह कर जोरि। 
जिन सिरजा जल बंद से, ता से बेठे तोारि ॥२४॥ 
साया के क्क्र' जग जरै, कनक कामिनी लागि। 

ह कबीर कल बाचिहै, रहे लपेटी आगि ॥रश॥ 
मे जाने .हरि से मिलें, मे मन मेटी आस। 
हरि बिच डारे -अंतरा, माया बड़ी पिचासरे ॥२६॥ 
जे (१) खड़ी । (२) आँच । (३) पिशाच, भूतिनी । 


भाया का शअ्रंग १६६ 


कबीर माया सूम की, देखनहीं का छाड़। 
जावा में कौड़ी घटे, ता हरि तोड़े हाड़ ॥रथा 
या साया जग भरमभिया, सब का लढगो उपाध। 
यहि तारन के कारने, जग में आये साथ ॥र८॥ 
कबीर या संसार को, फूठी माया मोाह। 
जेहि घर जिता बधावना, तेहि घर तेता द्रोह ॥२९॥ 
भूले थे यहें आइ के, माया संग लुभाव। 
सतगुरु राह बताइया, फ़ेरि मिलूँ तेहि जाय ॥३०॥ 
सी पापन को मूल है, एक रुपैया शेक | 
साध हैं संग्रह करे, हारे हा सा थोक ॥३९॥ 
माया है दुह भाँति की, देखी ठोक बज़ाय। 
एक मिलाबै नाम से, एक नरक ले जाय ॥१२॥ 
या माया है चूहड़ी, औी चुहड़े की जेाय। 
बाप पूत अरुक्ताय के, संग न केहु के हाय ॥१३॥ 
माया के बस सब परे, ब्रल्मा बिस्नु महेस।' 
नारद सारद सनक अरु, गौरी-पुत्र गनेस ॥३श॥ 
आँघी आईं ज्ञान की, ढही भरम की भ्ीति। 
माया टाटी उड़ि गहे, छग़ो नाम से प्रीति ॥१५॥ 
मीठा सब कोह खात है, बिष है लागे घाय। 
नीब न कोई पीवसोी, सर्ब रेश मिटि जाय ॥३६॥ 
माया तरवर त्रिबिधि का, साख विषय संताप। 
सीतलता सपने नहीं, फल फोका तन ताप ॥शथ 
जिन के साइ रँग दिया, कभी न हों कुरंग । 
दिन दिन बानों आगरी, चढ़े सवाया रंग ॥३८॥ 


(१) जमा, माल । (२) भंगिन । 
बश्२ 





६७5० कवीर साखी-संग्रह 


माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि माहि परंत । 
कोई एक गुरु ज्ञान ते, उबरे साधू संत एश्श। 


कनक अर कामिनी का अंग । 


चलो चला सब के।ह फहै, पहुँचे बिरला केाय 

एक कनक अरू कामिनी, दुरगसम घाटी देय ॥९॥ 
नारी की ऋऔआाँह परत, अंघा होत पझजंग। 
कबीर टिन की कौन गति, (जे) नित नारी के संग ॥२५॥ 
कामिनि काली नागिनी, तीनो लेक मसंफ्तारि। 
नाम सनेही ऊबरे, बिपहे खाये भारि ॥३॥ 
कामिनि सदर सर्पिनी, जे! छेड़े तेहि खाथ। 
जे! गुरू चरनन राचिया, तिन के निकट न जाय ॥हष्ठत 
हक नारी इक नागिनी, अपना जाया खाय। 
कबहूँ सरपट  नीकसे, उपजे नाग बलाय ॥श॥ 
नैनों|। काजर पाह के, गाढे बाँचे केस। 
हाथों, मिहँदी लाइ के, बाघिनि खाया देस ॥६॥ 
पर नारी के राचने, सीधा नरके जाय। 
तिन के जम छाड़े नहीं, कोटिन करे उपाय शण। 
पर नारी पैनोी छुरी, मत कोइ लावो झंग। 
रावन के दूस सिर गये, पर नारी के संग ए८णा 
पर नारी पेनी छुरी, बिरला बाचे क्वोय। 
ना वहि पेट सँंचारिये, (जे!) सर्ब सेन की हे।य ॥९॥ 
पर नारी का राचना, ज्याँ लहसुन की घान' । 
काने बेठि के खाइये, परगट होय निदान ॥१५०॥ 
आर छएछोइगंब। .....््र््््र्ररः 


कनक और कामिनो का अंग १७१ 


पर नारी के राचने, औगन है गन नाहिं। 
खार समंदर माछरी, केती बहि बाहिः जाह ॥११४ 
पर नारी पर संदरी, जेसे सूली साल। 
नित कलेस भुगते सही, तहू न छोड़े खाल ॥१२॥ 
दीपक सुन्दर देखि के, जरि जरि मरे पतंग। 
बढ़ी लहर जे। बिषय की, जरत न॑ मोड़ अंग ॥१९३॥ 
नारि -पराहे आपनी, भागे नरके जाय। 
आग आग सब एक सी, हाथ दिये जरि जाय ॥१४॥ 
जहर पराया आपना, खाये से मरि जाय । 
अपनी रच्छा ना करे, कह कबीर समभ्काय ॥१५॥ 
कृूप पराया आपना, गिरे बूड़ि जो जाय। 
ऐसा भेद बिचारि के, ते मत गाता खाय ॥९६॥ 
छरी पराई आपनी, मारे दे जे होयथ। 
बहु बिधि कहूँ पुकारि के, कर छूजोी मत केाय ॥(९७॥ 
नारी निरखि न देखिये, निरखि न कोजे दोर। 
देखेही त॑ बिष चढ़े, मन आबे कछ और ॥९८। 
जा कबहू के देखिये, बीर बहिन के भाव। 
आठ पहर अलगा रहै, ता के काल न खाय (१९॥ 
सर्व सेले की सुंदरो, आबे बास सुबास | 
जे जननी हेथ आपनी, तऊ न बैडे पास ॥२ण। 
नारि नसावे तीन श॒न, जे नर पासे होय। 
भाक्ति मुक्ति निज ध्यान में, पेठि न सक्क काय ॥२९॥ 
गाय रोय हँस खेलि के, हरत सबन के प्रान। 
कह कबीर या घात का, समझे संत्त सुजान ॥२२॥ 


श्जर्‌ कवीर साखी संग्रह 


नारी नदी अथाह जल, बड़ि स॒त्रा संसार । 
ऐसा साथ ना मिला, जा सेँग उतरे पार ॥रश। 
गाय भेस घोड़ी गधी, लारि बाम है ताल 


जा मंदिर से यह बरस, तहाँ न कीजे बास भरश। 
नारि रचंते परुष है, परुष रचंती नारि। 
पुरुष पुरुष ते राचते, ते बिरले संसार ॥२४॥ 
नारि कहाँ को नाहरी, नख सिख से यह खाय। 
जल बूड़ा ता ऊबरैे, भंग बूढ़ा बहि जाय ॥द्धा। 
भग भाणे भग ऊपजे, भग ते बचे न काय 
कह कबीर भक्षम ते बचे, भक्त कहाबे सेय ॥रण। 
सेवक अपना करि लह्ढे, आज्ञा मेहे नाहिं। 
फ्रग मंतर दे गुरु भह्ठे, सिष- हे! सबे कमाहिं ॥ए८॥ 
कबीर नारि की प्रीति से, केते गये गड़ंत । 
केते औरेो जाहिगे, नरक हसंत हस्त ॥रश्ला 
फादे' कानों बाघिनी, तीन लेक के खाय। 
जीवत खाय कलेजरा, मुए नरक ले जाय ॥श्ण। 
नारी नाहीं नाहरी, करे मैन की चेठ। 
केाहइ काइ साधू ऊबरे, ले सतगुरू की 'ओठ ॥३५॥ 
नारी नाहीं जम अहै,लू मत राचे जाय। 
मंजारी' ज्यों बेलि के, काढ़ि. करेजा खाय ॥३२॥ 
नारी नदिया सारिखो, जहै अपरबल पूर। 
साहिब से नन्‍्यारा रहै, अंत. परे मुख घर ॥१श॥ 
एक कनक अरू कामिनी, ये लंबी तब्वारि। 
चाले थे गुरू मिलन के, बीचहिं लीन्हा मारि ॥३७॥ 


(१) फप्कारे हुए । (२) बिल्ली । 


कनमक और कामिनी का अंग १७१३ 


एक कनक अरु कामिनी, देऊ अग्रिन की क्लाल। 
देखतही ते परज्वल, परसि करे पेमाल ॥३५॥ 
एक कनक अरू कामिनी, ह्लिष फल लिया उपाय । 
देखतही ते बिष चढ़े, चाखतही मरि जाय ॥इ्द्धा 
एक कनक अरू कामिनी, त्जिये भजिये दूर । 
शुरू बिच पारे अंतरा, जम देसी मुख घूर ॥इण। 
रज बीरज की क्वाठरी, ता पर साज्यो रूप । 
एक लास बिन बूड़सी, कतलक कामिनी कूप ॥श८॥ 
जहाँ. जराई सुंदरी; तू जनि जाय कबीर । 
उड़ि के भस्म जे लागसी, सूना. हाय सरीर ॥१श। 
नारी ते हम भी करी, जाना नाहिं बिचार। 
जब जानी तब परिहरी, नारी बड़ा बिकार ॥४० 
छोटी मोटी कामिनी, सबही बत्रिष की बेल । 
वेरी मारे दाँव दे, यह मारे हँसि खेल ॥४१॥ 
नागिन के ते देय फन, नारी के फन बीस। 
जाकाउसा न फिरि जिये, मरिहे बिस्वा बीस ॥४२॥ 
नारी नदिया सारिखी, और जे प्रगहे काल । 
सब कालन ते. बाचिहे, नारी जम का जाल ॥९श॥ 
दीपक क्लाल्ा पवन का, नर का क्लेला नारि। 
साधू फ्ोला सब॒द का, बोले नाहिं बिचारि ॥४४॥ 
नारि पुरुष की इसतरी, पुरुष नारि का पूत। 
याही ज्ञान बिचारि के, छाड़ि चला अबचत ॥४५॥ 
अबिनाशी बिच घार तिन', कुल कंचन अरू नार। 
जा काइ इन ते बचि चले, साई. उतरे पार एए६॥ 
(१) तीन । 22 


१७७ कवीर साखी-संग्र ह्‌ 


नारि से नजरिन जेरिये, अंस्हिं खिस है जाय । 
जा के चित नारी बसे, चारि अंस ले जाय ॥४ण 
॥ सेरठा ॥ 


नारी सेती नेह, बुधि बिबेक सबही हरे। 
कहा गेंवाब॑ देह, कारज कोई ना सरे ॥९ण। 





निद्रा का अंग । (४ 

कबीर साया क्या करे, जागि के जपे दुपार। 
एक दिना है सोावना, लम्बे पेर पसार ॥१॥ 
कबीर सेया क्या करे, उठि न भजे भगवान। 
जमघर' जब ले जायेंगे, पढ़ा रहैगा म्पान ॥शा 
कबीर सेया क्‍या करे, सोेये होथ अक्राज । 
ब्रह्मा का आसन डिगा, सुनी काल -की गाज ॥३॥ 
कबीर सेया क्‍या करै, उद्धि न रोबे हक्ख। 
जा का बासा गोार' में, से क्यों साोवे सुकव ॥9॥ 
कबीर सेया क्या करे, जागन को करू चौंप। 
ये दम हीरा लाल है, गिनिगिनि गुरु के सौंप ॥४॥ 
कबीर सेया कया करे, काहे न देखे जागि। 
जा के सेंग ते बीछुरा, ताही के सेग लागि ॥६॥ 
नींद निसानी मीच की, उदठ्.ठ कबीरा जाग। 
और रसायन छाड़ि के, नाम रसायन  लाग ऐश 
सेया से निरफल गया, जागा से फल लेब। 
साहिब हक्कुं न राखसी, जब माँगे तब देय ॥८॥ ' 
20४ (१) तलवार । (२) कुबर । 


निद्गा का श्रंग १७५ 


पिउपिडकहि कहि कूकिये, ना सेइये इसरार'। 
रात दिवस के कूकते, कबहुँक लगे. पुकार ॥९॥ 
सता साथ जगाहये, करे नाम का जाप। 
यह तीनोँ सेति भले, साकित सिंह अरू साँप ॥१०। 
जागन से सेवन भला, जे कोई जाने साय । 
अंतर कौ लागी रहे, सहजे सुमिरन हाय ॥११ 
जागन _में सेवन करे, सेवन में ली लाय। 
सुरति डोर लागी रहै, तार टूदि नहिं जाय ॥१२॥ 
कबीर खालिक जागता, और न जागे केय | 
के जागे बिषया भरा, के दास बंद्गी सेय ॥९३॥ 





निंदा का अग। फट 
निन्दुक नियरे राखिये, आँगन कुटी छवाय। 
बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय ॥९१॥ 
निन्‍दक दूरि न कीजिये, दीजे आदर सान। 
निर्मल तन मन सब करे, बके आनही आन ए२॥ 
निनदूक हमरा जनि मरो, जीबे आदि जुगादि। 
कबीर सतगुरु पाइया, निन्‍्दक के परसादि ॥१॥ 
कबीर भेरे साथु की, निन्‍दा करे न काय। 
जा पे चन्द्र कलंक है, तक उजारा होय ॥९॥ 
जे काह निन्‍्दे साथु का, संकट आबे सेाह । 
नरक माहि जनमे मरे, मुक्ति न कब्रहूं हाइ ॥श॥ 
तिनका कबहुँ न निन्दिये, जे पाँवल तर होय। 
कबहूँ - उड़ि आँखिन परे, पीर घनेरी हाय ॥६॥ 
(१) भेद्‌। 





१७६ कवीर साखी संग्रह 


सातेा सायर' मे फिरा, जंब दीप दे पीठ । 
पर निनन्‍्दा नाहीं करे, से काह बिरला दीठ ॥णा 
'देष पराया देख करि, चले हसंत हसंत । 
'अपने याद न आवह, जा का आदि न झ्ंत ॥षा। 
निन्‍्दक एकह. मत मिले; पापी मिली हजार। 
इक निन्‍दक के सीस पर, कोटि पाप का भार ॥६॥ 


. [अहार ] 
स्वादिष्ठ भोजन का अग। 


खहा मीठा चरपरा, जिहा सब रस लेय। 
चोरों कतिया मिलि गहे, पहरा किस का देय ॥१॥ 
खहा मीठा देखि के, रसना मेले नीर। 
जब लगि मन पाकेा नहीं, काँचेा निपट कथीर ॥शा 
अहार करे मन भावता, जिहा केरे स्वाद । 
नाक तलक प्रन भरे, के कहिहै परसाद ॥३॥ 
माखो गुड़ से गाड़ि रही, पंख रहो लपठाय। 
लतारी पोहे सिर घुनें, लालच बुरो बलाय ॥९॥ 








सांस अहार का अग। 
मास अहारी मानवा, परतछ राछ्स अंग। 
ता की संगति मत करो, परत भजन में भंग ॥१॥ 
माँस मर्दारेधया खात हैं, सुरा पान से हेत। 
से! नर जड़ से जाहिगे, ज्यों! मरी का खेत ॥२॥ 


या (१) समुद्र । 














माँस अहार का अंग १७७ 


साँस माँस सब एक है, मरणी हिरनी गाय। 
आँखि देखि नर खात है, ते नर नरकांह जाय ॥३॥ 
यह कुकर के खान है, मनपष देह कक्‍्ये खाय। 
सख में आमिख' मेलता, नरक परै से जाय ॥श॥ 
बिश्ला' का चौका दिया, हाँडी सीक्के हाड़। 
छूत बराबै चाम को, ता का शुरू है रा ॥शा 
हनिया साह  हन्तलसी, भावे जानि बिजान। 
कर गहि चेटी तानसी, साहिब के दोवान ॥६० 
तिल भर मछरी खाहके, कोटि गऊ दे दान। 
कासी करवत ले भरे,-तै हु नरक निदान शा 
बकरी पाती खात है,ता की काढ़ी खाल। 
जे! बकरी के! खात हैं, तिन का कौन हवाल ॥८॥ 
पीर सबन का एकसी, मूर्ख जाने नाहि। 
अपना गला कटाई के, भिरुत* बसे क्यों नाहिं ॥९॥ 
मुरगी मुन्ना से कहे, जिबह करत है मेरहिं। . 
साहिब लेखा माँगसी, संकट परिहे ताहिं ॥१ण। 
काला मुँह कर करद* का, दिल से दुईं निवार। 
सबही सुरति सुभानर को, अहमक मुला" न मार ॥१श॥ 
गल गुस्सा के काठिये, मियाँ कहर को मार । 
जा पाँचो बिस्मिलः करे, तो पावे दीदार ॥९२॥ 
दिन के रोजा रहत है, रात हनत है गाय । 
थेह खून वह बंदगी, कहु क्योँ खुसी खुदाय ॥१शा 


(६) खुदा । (७) मुन्ना । (०) ज़िबह, अधमुआ | 
श्र 


श्ड८ कवीर साखी-संग्रह 


खस खाना है खीचरी, माहि परा टुक नान। 
माँस पराया खाद करें, गला कटाबै कौन ॥१४॥ 
कहता हूँ कहि जात हें, कहा जे। मान हमार । 
जा का गर तम काठिहा, से! फिर कादि तुम्हार ॥१४॥ - 
हिन्द्र के दाया नहीं, मिहर तुरक के नाहि। 
कह कबीर दोने गये, लख चोौरासी माहि 0९६७ 





न का अग। ४४०८ 
गऊ जे बिष्टा भच्छटें, बिप्र तमाख्‌ भंग । 
सस्तर बाँधे दसेनी', यह कलिजग का रंग ॥१॥ 
कलिझ्ग काल पढठाइया, भाग तमाल' अफोम । 
ज्ञान ध्यान की सुचि नहीं, बसे इन्हों की सीमर ॥१५॥ 
भाँग तमाखू छूतरा, अफ्ये* और सराब। 
कह कबीर इन के तजे, तब पांव दीदार ॥श।॥। 
आगुन कहूँ सराब का, ज्ञानवंत सुनि लेब। 
मानष से पसुआ करे, द्रव्य गाँठि के देय ॥9॥ 
अमल अहारी आत्मा, कबहूँ न पावे पारि। 
कहै कजीर पुकारि के, त्यागी ताहि बिचारि ॥४॥ 
मद ता बहतक भाँति का, ताहि न जाने कोय | 
तनमद्‌ मनमद जातिमद, मायामद्‌ सब लेशय ॥ह्दा 
बिद्यामद्‌ और गुनहुँ मद, राज मद्ब॒ उनमह्गू । 
इतने मद के रद करे, तब पाव अनहद्भु ॥७॥ 
कबीर मतवाला नाम का, मद्‌ मतवाला नाहिं। 
नाम पियाला जा पिये, से मतबाला नाहि ॥८॥ 
(१) कनफदा साधू । (२)-तमाखू। (३) हद में । (४) अफीम । 


आनदेव की पूजा का अंग १७६ 


सादे खान पान का अग। 
रखा सूखा खाह के, ठंढा पानी पीब। 
देखि बिरानोी चूपड़ी, मत ललचाबे जीव ॥१॥ - 
कबीर साई मुज्मा का, रूखी रोटी देय। 
चुपड़ी माँगत मे हर, (कहं)हुखो छीनिन लेय ॥२॥ 
आधी अरु रुखी भली, सारी से संताप। 
जे चाहैगा चूपड़ी, (ता) बहुत करेगा पाप ॥३॥ 
अन पानी आहार है, रवाद्‌ संग नहिं खाय। 
जे। चाहे दीदार के, (ते) चुपड़ी चखै बलाय ॥9॥ 
आनदेव की पूजा का अग। 
सी बरसाँ भक्ती करे, इक दिन पूजे आतन। 
से। अपराधी आत्मा, परि चौरासोी खान ॥१॥ 
रुत्त नाम के छाड़ि के, करे आन का जाप। 
ता के मुहड़े दीजिये, नौसाद्र के बाप' ॥श॥ 
सत्त नाम का छाड़ि के, करे और का जाप। 
वेस्था केरे पूत्त ज्यों, कहै कौन के बाप ॥१॥ 
सत्त नाम को छाड़ि के, करे अन्य की आस। 
कह कबीर ता दास का, होय नरक में बास ॥९॥ 
कामी तरे क्रोधी तरे, लोभो तरे अनंत । 
आन उपासी कृतघ्नो, तरै न गुरू कहंत ॥४॥ 
देवी देव माने सबै, अलख-न माने केोय। 
जा अठक्ल कासब क्रिया, ता से बेमुख होय॥ 
ः ... एबी पएयय 7: 


श्द० कवीर साखी-संग्रह 


एके साथे सब सजे, सब साथे सब जाय। 
जे। गहि सेवे मूल का, फूले फले अधघाय ॥७॥ 





सूरत पूजा का अंग। 
पाहन केरी पूतरी, करि पूजे करतार। 
वाहि भरोसे मत रहो, बूढड़ो काली घार ॥१॥ 
काजर क्वेरी केठरी, मसि के किये कपाद। 
पाहन भूली पिरथवी, पंडित पारी बाठ ॥२॥ 
पाहन के क्या पूजिये, जे नहिं देह जवाब । 
अंघा नर आखसामखी, याहीं होेयथ खराब ॥३॥ 
हम भी पाहन प्रजते, होते बन के रोफ्त। 
सतगुरु की किरपा भहे, डारा सिर का बेाफ्त ॥9॥ 
पाहन पूजे हरि मिले, ता में परजँ पहार। 
ता ते यह चाकी भली, पीसि खाय संसार ॥५॥ 
सूरति घरि धंघा रचा, पाहन का जगदीस। 
मेल लिया बोले नहीं, खेटा बिसस्‍्तवा बीस ॥६॥ 
पाथर ही का देहरा; पाथर ही का देव-। 
पुजनहारा आँधरा, क्योंकरि माने सेव ॥णा 
पाहन पानी पजि के, सेवा जासी बाद। 
सेवा कीजे साथ की, सत्तनाम करू याद ॥ण्णा 


पाथर ले देवल चुना, मोटी मूर्रत साहिं। 

पिंड फूटि परबस रहै, से ले तारे काहि ॥ढ॥ 
कागदू क्वेरी नावरी, पाहन गरुवा भार। : 
कहे कबीर विचारि के, भव बूड़ा.. संसार ॥शणा 


तीर्थ ब्रत का अंग श्द्वर्‌ 


कबोर दुनिया देहरे, सीस नवावन जाथ। 
हिरदे माहीं हरि बसे, तू ताही लौ लाय ॥१९॥ 
मन मथुरा दिल द्वारिका, काया कासी जान॥ 
दूस द्वारे का देहरा, ता में जोति पिछान ॥९१२॥ 
काँकर पाथर जारि के, मसजिद छई चुनाय। 
- ता चढ़ि मुन्ना बाँग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाय॥१३॥ 
मुला चढ़ि क्रिलकारिया, अलख न बहिरा हाय । 
जेहि कारन तूँ बाँग दे, से! दिलही अंदर जाय ॥१४॥ 
तुफ मसरीते हिन्दू देहरे, आप आप के घाय। 
अलख पुरुष घट भीतरे, ता का द्वार न पाय ॥शश। 
पूजा सेवा नेम ब्रत, गुड़ियन का सा खेल। 
जब लगि पिव परसे नहीं, तब हूगि संसय मेल ॥१६॥ 
कबीर या संसार के, समझकायों सौ बार। 
पुछ तो पकड़े भेड़ की, उतरा चाहे पार ॥१ण। 


'तीथे ब्रत का अंग। 
जप तप दीखे _थाधरा, त्तीरथ ब्रत बिस्वास। 
सूआ ससल सेट्द के, फिर उड़ि चला निरास ॥१॥ 
तीरथ ब्रत विष बेलरी, सघ जग राखा छाय। 
कबीर मूल निकंदिया, कौन हलाहल खाय ॥२॥ 
ततीरथ ब्रत करि जग मुआ, जूड़े पानी. नहाय। 
सत्त नाम जाने बिना, काल जुगन जुग खाय ॥शा 
तोरथ चाले दुह जना, चित चंचढह मन चार । 
एका पाप न उत्तरिया, मन दुस लाये और 0४ 


श्रम कवीर साखी-संग्रह 


न्हाये थाये क्या भया, जे मनका मेल न जाय । 
मीन सदा जल में रहै, घेये बास न जाय शा 
निर्मल गुरु के लाम से; के निर्मल साधू भाय। 
केाइला हाथ न ऊजला, सो मन साबुन लाय ॥६॥ 
केादि कादि तीर्थ करे, कादि क्वोटि करे घाम । 
जब लगि साथ न सेहहै, तब लगि काँचा काम ॥०। 
मन में ते फला फिरै, करता हूँ म॑ चर्म। 
केटि करम सिर पर चढ़े, चेति न देखे मर्म ८ 
और घरम सब करम हैँ, भक्ति घरस तनिःकर्म । 
नदिया हत्यारी अहे, कृवा बावड़ी भमे एढ॥ 
कर्म हमारे काठिहै, काह गरुमुख कलि माहि 
कहे हमारी बासना, से गरुसख कहियत नाहिं॥१०॥ 
बहुत दान जो देत हूं, करि करि बहते आस । 
काह के गज हे!हिगे, खहहेँ खेर पचास ॥९शा। 





पंडित और संस्कृत का अंग । 


संस्कृतहि. पंडित कहे, बहुत करे अभिमान। 
काषा जानि तरक करे, ते नर मसूढ़ अजान ॥९॥ 
संस्किरत संसार में, पंडित करे बखान। 
भाषा भक्ति दृढ़ावही, न्‍्यारा पद निरबान ॥२॥ 
संसकिरत है कृप जल, भाषा _ बहता नीर। 
भाषा सतगरू सहित है, सत मत गहिर गँभोर ॥शा 
परम बानो बेदु की, सेहत परम अनूप । 
आधी भाषा नेत्र बित्त, के लखि पावे रूप ॥9॥ 


पंडित और संस्कृत का अंग श्र 


बानी ते पानी भरे, चारो बेद मजूर। 
करनी ते गारा करे, रहनी का घर दूर ॥५॥ 
बेद कहै जानों न कछु, स्वासा के रुंग आय। 
दरस हेत करूँ बंदगी, गन अनेक भे गाय ॥६॥ 
पेथी पढ़ि पढ़ि जग सआ, पंडित हुआ न कोाय । 
एके अच्छर प्रेम का, पढ़े से पंडित हाय ॥था। 
पढ़ि पढ़ि ते पत्थर भया, लिखि लाख भया जा हट । 
कबीर अंतर प्रेम की, ठगी न एको छींठ ॥ष्श 
पंडित पोथी बॉाँघि के, दे सिरहाने सेय । 
वह अच्छर इन में नहीं, हँसि दे भाव रोय [ह॥ 
पंडित केरी पोधथियाँ, ज्याँ तीतर के ज्ञान । 
आऔरन सगन बतावही, अपना फंद न जान ॥१० 
पढ़े गुने सीखे सुने, सिटी , न संसर्य सूल। 
कह कबीर का से कहूँ, येही दुख का सूल ॥११॥ 
कबीर पढ़ना दूर कर, पुस्तक देह बहाय। 
बावन अच्छर सेाधि के, सत्त नाम लौ लाय ॥१शा 
पढ़ना गुनना चातुरी, ये ते बात सहल। 
काम दहन मन वसि करन, गगन चढ़न ससकिल ॥११॥ 
पंडित और मसालची, दोनाँ सूक्के नाहिें। 
ओऔरन के करे चाँदना, आप अँघेरे माहि ॥१श। 
नह कागद नहैं लेखनी, नहिं अच्छर है साय । 
पाँचाह पुस्तक छांड़ के, पंडित कहिये साय ॥१५॥ 
घरती अम्बर ना हता, कान था पंडित पास । 
कान महूरत थापिया, चाँद सूर आकास ॥९६॥ 


श्घछ कवीर साखी-संग्रह 


पंडित बारा पत्तरा, काजी छोड़ु कुरान । 
वह तारीख बताइदे, थे न जमीं असमान ॥श्ण। 
बाम्हन गुरु है जगत का, करम भरम का खाहि। 
उरफ़ि परफ्ति के मरि गया, चारो बेदोँ माहि ॥९८॥ 
बाम्हन गद॒हा जगत का, त्तीरथ लादा जाय। 
जजमान कहै मे पन किया, वह सिहनत का खाय ॥१सा 
बाम्हन ते गद॒हा भला, आन देव तें क॒त्ता | 
मलना ते मुरगा प्रला, सहर जगाबे सुत्ता ॥एएण 
कबीर बाम्हन की कथा, से चेरन की नाव। 
सब अंजे मिलि बेठिया, भावे तहें लेजञाव ॥र्शा 
कबीर बामहन बड़िया, जनेऊ केरे जोारि। 
लख चेारासी माँगि लइ, सतगरु सेती तोारि ॥२२॥ 
कलि का बामहन मसखरा, ताहि न दीजे दान। 
कर्टेंब सहित नरके चला, साथ लिया जज्ममान ॥२३॥ 


मिश्चित का अंग । 
साहू केरे बहुत गुन, लिखे जा हिरदे माहि 
पिऊँ न पानी डरपता, मत वे घथाये जाहिं ॥१॥ 
सुपने से साई मिले, सेवबत लिया जगाय। 


2५ 


आँखि न खेोलूँ डरपता, मत सुपना हैं जाय ॥२० 
सेऊँ ते सुपने मिल, जागें तो मन माहि। 
लेचन राते सुभ घड़ी, बिसरत कबहूँ नाहि ॥३१ 


कबीर साथी से!ह किया, दुख सुख जाहि न काय 
हिलि मिलि के सेंग खेलइ, कधी बिछाह न हाथ ॥४॥ 


मिश्रित का अंग श्प्र्पे 


यार बलाबे भाव से, मे पे गया न जाये। 
घन मेली पिउ ऊजला, लागि न सकक्‍के पॉय ४५७ 
तरवर तासु बिलंबिये, बारह मास फलत। 
सीतल छाया सघन फल, पंछो _ केल.. करंत ४ 
तरवर सरवर संतजन, चौथे. बरसे मह। 
परमारथ के कारते, चारो घार दह ॥शा 
नवन नवन बहु अंतरा, नवन नवन बहु बान । 
ये तीनें। बहुतैे नव, चीता चार कमान ॥८॥ 
कबीर सुख के जाय था, आगे पमिलिया दुक्ख । 
जाहु सुक्व॒ घर आपने, हम जान अरू दुक्ख ॥थ। 


कबीर स्रीप समुद्र की, खारा जल नहिं लेय । 


पानी पावे स्वाति का, साभा सागर देय ॥शण। 
ऊँची जाति पपीहरा, पिये न नीचा नीर। 
के सुरपति' को याँचह, के दुख सहै सरीर ॥११॥ 
पड़ा पपीहा सुरसरी', लगा बध्चिक का बान । 
मुख मंदे खत गगन में, निकस गये या प्रान ॥१२॥ 
पपिहा पन का ना तजे, तजे ते तन बेक्ाज । 
तन छूटे ते कछु नहीं, पन छूटे है लाज ।१३४ 
चातत्रक' सुतहिं पढ़ावही, आन नीर मत लेय। 
मम कुल यहां सुभाव है, स्वॉति बंद चित देय ॥१४॥ 
जा के हिरदे गुरू बस, से जन कल्पे काहि। 
एक लहर समुद्र को, दुख दरिद्र सब जाहि ॥९५॥ 
प्रेम प्रीति से जा मिले, ता से मिलिये घाय। 
अंतर राखे जे मिले, ता से मिले बलाय ॥१६ 


, (१) इन्द्र । (२) गंगा । (३) पपीहा। 
२७ 


श्दद कवीर साखी-खँग्मह 


हाथी अठका कीच सें, काढ़े केह सम्तरत्थ । 
के निकसे बल उगपले, के घनी पशारै हत्थ ॥१७॥ 
सूप दुखी अवधू दुखी, ठुखी रंक बिपरीत। 
कह कबीर यह सब दुखी, सुखी संत मन जीत ॥९८॥ 
कॉँसे ऊपर बीजुली, परै अचानक आय । 
ता ले निर्भय ठीकरा, सतगुरु दिया बताय ॥एथ। 
हडबा सारण दूर चर, बिक पंथ बहु सार। 
कह कबीर कस पाहइये, दुलंभ . गुर दीदार ॥२ण। 
कबीर में ते! बैठि के, सब से कहूँ पुकारि। 
घरा' घरे से घरि कुहै, अघर घरै से। तारि ॥११॥ 
हेरत हेरत है सखी, हेरल गया हिराय । 
बुन्द समानी समुद में, से कित हेरी जाय ॥२२॥ 
हेरत हेरत हे सखी, रहा. कबीर हिराय । 
समुंद समाना बुंद में, से कित हेरा जाय ॥रशा। 
बुंदू समानी समुँद में, से जाने सब केाय। 
समुंद्‌ समाना बुंद में, जाने बिरला काय ॥२७॥ 
एक झमाना सकल में, सकल समाना ताहि। 
कबीर सम्ताता बूक में, जहाँ दूसरा नाहि ॥श्श 
गुरू नहीं चेला नहीं, नहिं मुरीद नहिं पीर । 
एक नहीं दूजा नहीँ, बिलमे तहाँ कबीर ॥ए६॥ 
ब॒चछ जो ढूँढे बीज के, बीज बृच्छ के माहिं । 
जीव जे ढँढ़े पीव का, पीव जीव के माहि ॥एथ। 
आदि होात सब आप में, सकल हाोत ता माहि । 
ज्येंं तरवर के बोज में, डार पात फल छाहिं ॥रद॥। 
2४7 5७ ४० (१) पृथ्वी । 


मिश्रित का अंग हब 


खलि खेले। संसार में, बाँघि न सबके काय। 
घाद जगाती क्या करे, जो सिर बाक्त न हेय ॥र<ं॥ 
घाट जगाती घर्मराय, सब का भार लेय। 
सत्तनाम जाने बिना, उलठि नरक में देश ४३० 
जब का माह जनसिया, कतहुँ न पाया सुक्ख। 
डारी डारी मेँ फिराँ, पात पात में ठुक्ख 0३१४ 
कबीर में ते तब डरा, जे मुक्कही भे हेय। 
सोच ब॒ढ़ापा आपदा, सब काहू में ' साथ 0३२॥ 
सात दीप नौखंड में, तीन लेक ब्रह्म॑ंड 
कह कबीर सब के लगे, दहू घरे का दंड ॥इश॥ 
.दह घरे का दंड है, सब काह का होथ। 
ज्ञानी भगते ज्ञान करि, अज्ञानी भुगते शेय ॥३४४ 
एक बस्त के नाम बह, लीजे बस्तु पिछानि। 
नाम पच्छ नहिं कीजिये, सार ततच ले जानि ॥१४॥ 
सब काहू का लीजिये, साचा सबद निहारि। 
पच्छपात ना कोजिये, कहै कबीर बिचारि ॥३६॥ 
देखन ही की बात है, कहने की कछ नाहि। 
आदि अंत का मिलि रहा, हरिजन हरि ही मारहि ४३०॥ 
सबे हमारे एक है, जे! सुमिरै सत नाम । 
बरुतु लही पहिचानि के, बासन से क्या' काम ॥१५॥ 
आछे दिन पाछे गये, गुरु से किया न हेत। 
अब पछिताये हात का, चिरियाँ चुग गहं खेत ॥३४॥ 
कबीर दूर दीवान जे, क्योंकर पावे दादु। 
पहिले बता कम्माह के, पाछे करे फरियाद ॥४णा 
कोन कसे अरू कौन कसाब, कोन जे लेहइ छुड़ाय। 


यह संसा जिवर है रही, साथ कहीं समक्ताय ॥9९॥ 
(१) ल्ाशी।......... /पपप्7्7ः 


श्प्र्प कबीर साखो-संग्र ह 


काल कसे अरू कर्म कसावे, सतगरू लेह छुड़ाय । 
कहे कबीर बिचारि के, सुनी संत चित लाय ॥४२॥ 
माटी में मादी मिली, मिली पौन से पौन। 
मे ताहि बूझों पंडिता, दे में मूवा कौन ॥४१॥ 
कमति हती से मिटि गहे, मसिठ्यो बाद हंकार। 
दुनाँ। का मरना भया, कहे कबीर विचार ॥४४॥ 
जूआ चोरी मुखबिरी, ब्याज चूस पर नारि। 
जो चाहे दीदार का, ऐती बस्त निवारि ॥४४॥ 
करता दीखे कीरतन, ऊंचा करि के तंड। 
जाने बफ़े कछ नहीं, यों ही आधा रझरूड ॥४६॥ 
मे! में इतनी सक्ति कहूँ, गाझँ गला पसार। - 
बंदे के इतनी चघनी, पड़ा रहे दरबार ॥४५। 
रचनहार के चीन्हि छे, खाने के! क्या राय । 
दिल मंदिर में पेटि करि, तानि पिछारा साय ॥ए८॥ 
सल से भली मचुकरी, भाँति भाँति का नाज । 
दावा काह का नहीं, बिना बिलायत राज ॥४९॥ 
भोसागर जल बिष भरा, मन नहिं बाँधे घीर । 
सबदू-सनेही पिउ मिला, उतर पार कबीर ॥श्ण 
हंसा बग॒ला एक रंग, सानसरोवर. माहि । 
बगुला ढूँढ़े माछरी, हंसा सोती खाहि ४१॥ 
तन संदूक सन रतन है, चुपके दे हठ ताल। 
गाहक बिना न खेोलिये, पूंजी सबद रसाल ॥४२॥ 
हीरा गुरु का खबद है, हिरदे . भीदर देख । 
बाहर भीतर भरि रहा, ऐसा अगम जअलेख ॥५श 
के खाना के सावना, और न कोई चीत।' 


सतगुरु सबदबिसारिया, आदि अंत का मोत ॥४४॥ 


मिश्वित का अंग श्घ्ध 


याहि उदर के कारने, जग याच्ये! निसि जाम । 
स्वाभीपन सिरपर चढ़यो, सस्यो न एकौ काम ॥श्शा 
परतिष्ठा का ठोकरा, लीये डोले साथ। 
सत्त नाम जाना नहीं, जनम गँवाया बाद ॥५६॥ 
कलि का रवामी लेभिया, मनसा रहा बँंघाय । 
रुपया देवे ब्याज पर, लेखा करत दिन जाय ॥श्णा 
कलि का स्वामी लोफिया, पीतरि घरै खटाह। 
राज दुवारे याँ फिरै, ज्याँ हरियाई गाह ॥४५८॥ 
राज ठुवारे साधजन, तीनि बस्त के जाय। 
के मीठा के मान का, के माथा की चाय ॥५९॥ 
कबीर कलिजुग कठिन है, साध न माने केाय। 
कामी क्रोचधी मसखरा, तिन का आदर हाय ॥६०ण 
सत्तगुरु की साथी कथा, कोई सुनही कान। 
कलिजुग पूजा डिम्म की, बाजारी की मान ॥६१॥ 
देखन के। सब कह भला, जेसा सीत का के ॥ 
देखत ही ढहि जायगा, बाँघि सके नहिं. पाट ॥६२॥ 
पद गाबे सन हरखि के, साखी कहे अननन्‍्द । 
तमूल नहिं जानिया, गल में परिगा फंदू ॥६३॥ 
नाचे गाव पद कहे, नाहीं गरू से हेत। 
कह कबीर क्यों नीपजे, बीज बिहुना खेत ॥६४॥ 
चतुराह॑ क्या कीजिये, जे! नहिं पद॒हि समाय । 
केटिक गुन सुबना पढ़ें, झंत बिलाई खाय ॥६५॥ 
ब्रलझ्लहि ते जग ऊपजा, कहत सयाने लेग। 
ताहि ब्रह्म के त्याग विनु, जगत न त्यागन जाग ॥६६॥ 
ब्रष्म जगत का बीज है, जे नहिं ता को त्याग । 
जगत ब्रह्म में लीन है, कहहु कौन बैराग ॥६०॥ 


१६० कबीर साखी-संग्र ह. 


नेत नेत जेहिं बेद कहि, जहाँ न मन ठहराय | 
मन बानी की गमि नहीं, ब्रह्म कहा किन आय १ 
एक कर्म है बोवना, उपजे बीज बहुत । 
एक कर्म है भेजना, उदय न अंकर सूत ॥हल। 
चाँदसुरज निज किरनि के, त्याग कबन बिघिकीन । 

जा की किरनी ताहि में, उपजि हात पुनि लीन ॥४ण। 
जब दिल मिला दयालसे, फाँसी गईं बिलाय। 
मेहि भरोसा हृष्ट का, बंदा नरक न जाय 0७१॥ 
जब दिल मिला दूयाल से, तब कछु अझंतर नाहिं। 
पाला गलि पानी भया, ये हरिजन हरि मारहि 0७२ 
कधीर माह पिनाक' जग, गरू बिन टठत नाहिं। 
सुर नर मुनि तारन लगे, छवत अधिक गरुआहि ॥०७३॥ 
साध ऐसा चाहिये, छ्योँ मेती में झ्ाब। 
उतरे ते फिरि नहिं चढ़े, अनादर होह रहाब ॥७४ 
समूरख लघु का गरु कहे, लघु गरू कह बनाय । 
यह अबिचारी देखि के, कहत कबीर लजाय ॥७श 
कबीर निगरे नरन का, संसय कबहूँ न जाय। 
संसय छूटे गुर कृपा, तासु बिसुख जहेंड़ाय' ॥७६॥ 
कबीर जे गरु-बेमखी, (तेहि) और न तीनिडें लोक। 
चोरासी प्रमत फिरे, सेगे नाना सेक ॥०»णा। 
गरू भारोखे बेठि के, रब का मुजरा लेडु। 
जेसी जा की चाकरी, तैसा तए के देह ॥»पा 
नाम रतन घन संत पहूँ, खान खली घद माह । 
संतमत ही देत हैँ, गाहक कोाहे नाहिं ॥७था 

॥ इति ॥ ेु 
(१) घद्ुष । (२) ठगाय। “ ** 
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लेक-प्रसिद्ठु श्री गोस्वामी तुलसीदासजी कृत सरस 
बाणी और अद्भुत भक्तिरस के कौन नहीं जानता । 
आज उन्हीं गास्वामीजी की एक ज्ञान बैराग्यमय 
बारहमारसी. सर्ब सज्जनों के कृतार्थ हेतु उपस्थित करता 
हूं। इस बारहमासी में गेस्वामी जी ने वह ज्ञान बैराग्य 
कूट कूट कर भरा है कि-श्ावण रंध्र मे प्रवेश करते ही 
रेमांच खड़े हे! जाते है, थ्रेड़ी देर के लिये इस असार 
संसार से चित्त हुट कर यह शेक्रमय भमवसागर निरस 
सा प्रतीत हे।ने लगता है। 

जहाँ तक मे जानता हूँ यह बारहमासी पहिले 
कहीं नहीं छपी है परंतु बुंदेलखंड निवासियाँ में बहुघा 
ऐसे पुराने सज्जन सिलेंगे जिन के" इसकी एक एक 
कड़ी कंठस्थ है। अपने भिन्र भगवत-भक्त बाबू माथा- 
प्रसाद खँंपरिया के मुख से सुनकर मने यह अद्भुत बाणी 
लिखी है और अब उसे छपवा कर प्रेम्नी जनों के भेंट 
करता हूं । 

विजावर-नियासी, 
पं० पुरुषोत्तम भह । 


२ भूमिका 


बेलबेडियर ग्रेस-हमकेा इस बारहमासी की भाषा 
से संदेह होता है कि यह रामायन के ग्रंथधकरता 
श्रीगेस्वामी तलसीदासजी की बानी नहीं है जिनका जन्म 
चितन्नकेवट के पास राजापर गाँव म॑ संबत्‌ १४८९ बिक्रमी 
मे और देहांत काशी में संबत शद८० में हुआ । पर जो 
हे। यह बारहसासी ऐसी मधुर और बैराग व प्रेम के 
उपदेश रस में पगी है कि अवश्य उसी नाम के किसी 
बड़े महात्मा की बनाई हुईं है इस लिये हम उसे उत्साह 
से छापते है और उस के भेजने के लिये पंडित परुषोत्तम 
भह जी के घन्यवाद देते ह । 

व 

संतबानी पुस्तक-माला के बहुत से सब्सक्रेबरों को 
सलाह से यह पुस्तक बड़े पैमाने में छापी जाती है जिस 
में और पुस्तकाँ के साथ इस की जिल्दबंदी हे! सके । 


2७083 तुलसीदासजी कृत 
बारहमासी 
॥ चेत्र ॥ 


चैत चिरजीबै न कोई, जीव जम को ग्रास है । 

मूढ़ निश्चय समुक्त अन्धे, स्वप्न सो जग बास है ५ 
बिषय ठृष्णा लेम बंशी, मोह माया जार है । 

तात माता भ्रात बनिता, क्रूठ सब परिवार है ॥ 
जठर मे जिन प्राण राखे, से! बिसारे बावरे | 

देख मृग-रृष्णा जा भूले, छथा घेखा खाबरे ॥ 
राम भजु मन पाय नर तन, बनो अच्छा दाव रे । 

ऐसे। अवसर खेय के, फिर मूढ़ गेता खाव रे ॥ 


॥ बेशाख ॥ 


भजन कर भगवान को मन, आइये बैसाख रे । 

घटठत छिन छिन अवधि त्तेरी, जाथगी मिलि खाख रे॥ 
कठिन काल कराल सिर पर, करि अचानक घात रे । . 

नाम बिन जमदंड त्रासन, कोइ न दैहे हाथ रे ॥ 
सीस दस दुर्योधनादिक, गये सब मिलि घूर रे । 

हरि बिमुख बिश्वाम नाहीं, समुक्ति देखो कूर रे ॥ 
नोर बुल्ला जस कुसुम रंग, ऐसही संसार रे। 

सार केवल नाम हरि के , ताहि नाहिं बिसार २॥ 


घर वारहमासी 
आर # 
॥ ज्यछु ॥ 


जेठ जग अति चूप गाढ़ी, तेज तामस घाम रे । 
तपत्त है त्रयताप सेँ तन, सूढ़ बिनु हरि नाम रे ॥ 
लपट रृष्णा अधिक बाढ़ो, चहूँ दिश भ्ाहरात रे । 
चलतु है निशि दिवस जग में, जरतु है जिय गात रे ॥ 
संतेष दाया क्षमा मन में, शील शीतल छाँय रे । 
साधु संगत भ्रजन करि ले, नहीं और उपाय रे ॥ 
कोटि कादि उपाय कर मन, जीव जरनि न जाय रे । 
पिये। अमृत नाम हरि के, तुरत तपति बुक्काय रे ॥ 


॥ आपषाढ़ ॥ 


लग्ये। मास असाढ़ू आगमत, का सेंवारत गेह रे । 

नाम सीताराम के भजु, नाहिँ निश्चल देह रे 0 
महल कंचन के बने, बहु भाँति शेमा हे(ति.रे। 

जदठित मणिगण के फमरोखा, दीप माणिक जे।ति रे ॥ 
यदपि ऐसे! घाम तेरो, रच्ये। श्रम करि सूम रे । 

भजन बिन नहिं सेहै जेसे, अशुभ मरघठ भूमि रे ॥ 
लग्ये। घंघे। घाम को, तू करतु है केहि काम रे । 

बछथा जीवन जात जग मे, लेत नहिं हरि नाम रे ॥ 


वार्हमासी ) है 
॥ अआावन ॥ 


संसार सागर बढ़धो सावन, अगम अकथ अपार रे। 
नाव जीरण वाफ़ भारी, नाहि .वारा पार रे ॥ 
जात बूड़बो मूढ़ अंधे, पस्॑थो माँफाधार रे । 
बैठि नाम जहाज हरि के, उतरु पेले पार रे ॥ 
कर्म कांच चढ़ी जहाँ तहँ, मलिन मन चित देहि रे । 
अमल नीर बिब्रेक साँ, तू बिमल मन कर लेहि रे » 
जन्म जन्म अनेक के अघ, ओघ दारुण जे करे । 
अग्नि किनका नाम हरि को, पुंज पापन के जरे ॥ 


॥ भादों 0 


मास भादों अति भयानक, गहगहे अति गाजहीं । 
2 है गो 
तन गगन मे कूच के, श्वासा नगारे बाजहीं ॥ 
दुरित प्रगटत थिरत नाहीं, चित्त चंचल दामिनी । 
दंभ जुगनू निशि अविद्या, अविवेक कारी यामिनी ॥ 


करो हिय मे आयके, हरिताम भान प्रकाश रे। 
दंभ जुगन्‌ नाश आवधद्या, हाय संब कर नाश रे ॥ 


जगत आशा कान कुल तजि, करो हरि सँ हेत 
मेटि के अघ ओघ जन के, आपने कर लेत रे ॥ 
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* पहली पार | 


छ, वारहमासी 
३» 
॥ कवार ॥ 


क्लाँर कुल की भीर भारी, रूप शेभा घाम रे। 
देखिके जिन भूल केऊ, नाहि आवत काम रे ॥ 
बसत पक्षी वृक्ष पे निशि, आय के बहु भाँति रे । 
प्रातही दिशि समुक्त अपनो, तुरतही उड़ि जात रे 0 
पंथ में पंथी अनेकन, जुरे सरिता घाट रे । 
नाव चढ़ि भये पार पेले, गये निज निज बाट रे ॥ 
ऐसही चल जात सब जग, जात नहिं काह साथ रे।. 
नेह कर भगवान सेौँ, जग में सखा पितु मात रे ॥ 


॥ कातिक ॥ 


मास कातिक बालकन सेंग, खेल बालापन गये । 

जेर जेबन जुबा तन में, नाम हरि का नहिं लये।॥ 
जरा तन भट्ट छोन काया, थके कर पम नैन रे । 

घटी प्रीति न लूगत नोके, चंद्रबदनो बैन रे ॥ 
बीत येँ पन तोनहूँ, कफ आइये पित बात रे । 

काल सिर पर निकट आये, मूढ़ मन पछितात रे ॥ 
अश्व गज रथ माल मुक्ता, जात नहिं कछु साथ रे । 

राम-बिमुख गेंवाय के सच, चलत श घुनिमाथ रे ॥ 


बारहमासी ४ 
॥ अगहन ॥ 


मास अगहन रहट घरिया, चलत चित दे देख रे। 
.._ जात आवत भरी. रीती,' ऐसही जग लेख रे ॥ 
तैसही फल चाखिहे, जस करे करनी आप है। 
आन स्वारथ पुण्य सेहे, आन पीड़ा पाप है ॥ 
देख के परदोष रज सम, कहत गिरि सम सेथ रे । 
दे।ष अपने मेरु सम हैं , तिन्हें राखत गोय॑ रे 
आय जग में बदी तजु, यार्म कछू न सवाद रे । 
द्वोह पर परदार्स निद्रा, छाड्ु मिथ्या बाद रे ॥ 
॥ पूष ॥ 
पूस कीट पतंग होते, किथोँ तरवर पच्छि रे । 
किधोँ जल के जीव होते, कियाँ सागर मच्छि रे॥ 
भ्रमत घट ऋतु दिवस निशि, तन सहतत है बहु दुःख रे । 
हरि बिमुख शठ जीव कतूँ, नाहिं पावतसुःख रे ॥ 
जगत सेवत फिरत इत उत, अवधि द्विन छिन घटतु रे । 
सुबस रसना पाई के, हरि नाम काहे न रटतु रे ॥ 
फिरत भ्टकत जगत में, हरि हृदय जीवन मूरि रे । 
लगा सब शानिये न गहरे 
*ज़ाली। गुप्त । | पराईखी। 





६ वारहमासी 
साथ ॥ ह 


माघ कुल गुरु शोल शेभा, बन्यो रूप सरूप रे । 
भक्ति बिन भगवंत की नर, नीर बिन जिमि कूप रे ॥ 
पतित-पावन नाम हरि को, ताहि हिरदे राख रे ।_ 
नाभ दीन्ही गति खलन के, वेद जा की साख रे ॥ 
ब्याध सदना श्वपच गणिका, भीलनी जप नाम के । 
कथा है +| बे [0० 
बिना जप तप येाग संयम, गये है निज घास के ॥ 


है।ह काऊ रंक राजा, ऊँच नीच न जाति रे । 
बान है रघुनाथ की, निज दासही से नात रे ॥ 


॥ फाल्गुण ॥ 


मास फागुन घन रतन रथ, देह कंचन दान रे । 
अश्व गज गे भूमि सेज्या, नाहिं नाम समान रे 0 
श्रमत तीरथ सकल ब्रत, कर जाग साधन सेय रे । 
यज्ञ जप तप नेम हरि के, नाम सम नहिं होय रे॥ 
सिर जटा नख मौन घारत, गेह तज .बन बास रे । 
बेद शास्त्र पुराण पढ़ि, नहिं जात ओसन प्यास रे ॥ 
तस्थो चाहै जीव जो तूँ, त्यागु आन उपाब रे । 
विश्वास करू निज दास तुलसी, प्रेम हरि गुण गाव रे ॥ 
* बालमीकजी जो जाति के बद्देलिया थे। 
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